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पाङ्थने । 


भाग स्वतन्त्रताका नि शख घौर दिंसादीन युद्ध चल 
रहा है। नगप्नगप्प्रौर गौव ररते इसी चचा 
हाने लगी है । प्रस्थे भारतवासी पराधीनताके 

श्पमान सममने लगा है । खराञ्य प्रप्र ऊरनेके उपायोके सम्बनय- 
मे पटे लिये सजनो मदभेद्‌ है। यह्‌ मतभेद बरिरोधकाभी कारण 
हृश्ा दै । कशी उततेजनाफर कारण शौर कडां युतरकोशी नासममीके 
कारश दपद्रव भी हप, द्मनमी हृशरादै, कारगारभी भरे 
गये ह| यह्‌ सव हो रदा है,पर स्वराञ्यका मतलव्र अभी बहुतही 
थोदोकी सममं श्राया है । साधारण नोर्गोटी तो वात ष्टी जानि 
दीजिये, नेता्मोमे भी दस सम्बन्धे न स्पष्ट कसना है, न 
मततैत्य है । यद श्राश्चय्ना विषय दोनेपर भी प्राय निवाय भी 
है । बहुत दिनकी पराधीनताङे कारण दम शासननीति प्राय भून 
ही गये भ्नौर शासनविषयक श्नावश्यकताघ्नोकातो दमे कोई 
ज्ञान दी न्दीहै। अति प्राचीन प्रन्थों घौर भुसलमानी राव्य 
इतिदासोसे तत्कालीन शाखन-नीति भौर पद्धतिका छ ज्ञान तो 
दो जाता दै, पर भाज वह्‌ व्यवायं नहीं है । सुमलमानेकि समय- 
ची शासनपद्धति निर्दोष होतो तो उनश्ना राञ्य न जाता | चति 
प्राचीन पट्ठति सर्॑हनुन्दर कती तो श्रक्रमणकारी यवनो नौर 


(२) ; 


ससलमारोके साने दिन्दुश्रोनेमिरद्टीन सुङायादोता। इम 
मानते है छि सब दोप पद्धतिका दी नद्ध है । शासको तथा साधा- 
रण अर्नोकामी दोष दै] राजनीति-विषयक श्चन्ञान) परस्पर 
हिंसाद्ेष, युद्धकलाका अव पत्तन अथवा नीन श्राचिष्कारोके 
सम्बन्धे उदासीनता इत्यादि न्नौर भो अनक कारण हमर-- 
दिन्दू, सुसज्मानेके--खध पातके हुएहै। पर्ये कारण प्रधान 
सही टै, आदुपगिक है । प्रवान कारण तत्कालीन शासननी्तिकी 
भनुपयुक्तता दी है । 
जो शासननीति स्वाधोनताङी रत्तान कर सकी, वहीफिर 
हमे उन्नत करेगी, इसी घाशा करना ही व्यथं है । दूसरे, यदि 
मान भील कि वहु नीति उस समयके लिये च्रच्छी थीतोभी 
इससे यह सिद्ध नदी होताफि घ्ाजमी वतेद्युभम होमी । 
शासननीति देश, काल च्रं र श्रवस्थाके श्रनुसार बदला रती है । 
श्याजके भारतमे शौर अशोक तथा श्रकबरके समयके भारतवयेमे 
च्माकाशपातालका अन्तर है। सामाजिक श्मौर ध्यार्भिक श्व- 
स्थानों परिवतन हो गया है । हिन्दू सुसलमार्नोका विकट प्रय 
उपचित हो गया है । हिन्दुश्रोमे भी भिन्न भिन्न वर्णोमि ईप्यो देष 
उत्पन्न हो गया रै--घ्रथवा किया गया है । यह्‌ उचित है श्रवा 
अनुचित, स्वाभाविक है श्रथवा शस्लाभाविक है, यह बढता षी 
जायगा भथवा राजनीतिक श्रवस्या बदल जानेसे घट जायगा, 
इत्यादि विपर्यो पर खमाजशाखविदोको विचार करना है । राज- 
तीपिन्नसे इसका को प्रप्यक्त सम्बन्ध नीं है । जब तक भेष है तव 


(३) 


सक एसश्ा धस्तिल स्वीकार करफे तदनुसार शाखनप्रणली क 
श्माविष्छार करना इसका कत्तव्य है । खराञ्यमे शासनप्रणाली 
कैसी गी, इस्तका निणीय करनेके लिये इन सथ वतमान जटिल- 
ताश्रोषर भी विचात करना च्रव्रश्थकहै। सेद वरिषयहै कि 
श्य तक इस भोर मारे विद्वानोहा ध्यान ही नहं गया है । 
समाजसुधारक सुधारका प्रयत्न कर रहै द, पर जव तक घुधार 
नदीं होता पयां तय तक भारतो पराधीन दी रहना पड़ेगा १९ जव 
तक ३२ करोड़ भारतवासी एक धर्म प्रहण नदीं रते, एर भाषा 
नष्टं बोलते, एक चाले नहीं चलते, एक तरष्की गोशाक नदं 
पष्टनते, क्वा त तक भारतो पराधीन दास दो यना रहना होगा ? 
भेरी श्रस्प बुद्धिर खयुसार इसका एकमात्र उत्तर यदौ है--नहीं ! 
यद श्नान्तरिक अवस्था बात हुई । पर सवसे वडे मदखशी 
बात दूसरी ही है । वह वर्तमान युगकरो पिन्तेपना है । परदले सम 
देश भौगोलिक धर्थफे समान दी सामाभिक चर्थे मौ घन 
श्लग थे । एकका सम्बन्ध दृसरेसे नी था । निकटवर्ती देश ॐ 
सम्बन्धमे भो पूरा श्रज्ञान फेवाहृश्राया। च्यपने देशे वार 
षया राद, कैसे कैतेश्राविष्कारदो रद, समाजपर तथा 
शामननीतिपर द्तका अमात्र व्रवा पङ्‌ रक्षाहै, इत्यादि बाहरी 
तंक छ्न्ञान भारतखन्तान दिन्द्र सुसलमानोरे शध पतन 
प्रधान कार्ण दहै । भात मी बहौ अज्ञान फैला हुश्ा है । जनता 
शी नदी, विद्धानेोमे भी परराषटनीतिके सम्वनकमे पूणं अज्ञानं 
पला हमा दै । यद श्रज्ञान मरे खतिन्तपञ़े मामे बाधक दा 


( ४ ) 

सष्ठ । सेदृका विपय है कि इसपर कोई विचार नही करता! 
मेरे भित्र पडत छृष्ए रन्त मालवीय लिखित “ससार सकट 
नामक पुस्तकणफो छोड फर भौर कोई हिन्दी पुरक मेरे ठेखनेमे 
नदीं चराई है जिसमे भारतीय प्रभफो ससारन्यापी प्र्नका एक 
शछमग समकर उसपर विचार किया गया हो 1 पर सभी पदे लिये 
जानते हैँ कि छन्त घौर उन्नतिशील विज्ञानकी कृपासे छाज समसल 
संसार एकसरा हो गया है । सत्र देश परस्पर मुखापेत्ती हो गये हे । 
श्रमेरिकामे रुद नष्ोतो, भारतमे री द्र चढ जाती है, 
रूसमे भनव्ृष्टिह्ो तो कराचीमें गही द्र चट जातौ है, चीनमे 
अशान्ति हो तो बम्ब भिलोके शेयरोकी दर गिरने लगती है, 
श्माफगान सरकार यदि रूसकी बोलशोवी सरकारके दूतका खागत 
षिशेष पसे करे तो लडनमे भारत सरार कागजी द्र 
गिरने लगती है , इत्यादि अनेक उदाहर नित्य ॒टष्टिमोचर होते 
हतो भी हम भारतीय खवराज्यफे प्रभो केवल एकदेशोय समक 
रदे दह इससे ब ठकर खेद्का विपय श्रौर वा हो सकता है ? 

भारत मह्ाखरुड एशियाङा एक अग घौर त्रिदिश साम्राञ्य- 
का श्राधारसतम्भ है । इन दो वाको सवेदा ध्यानम रखकरष्ी 
ह्मे स्वराञ्यका विचार करना होगा । हमारे निरुपद्रव भान्दोलन 
अथवा बहिष्काससे द्यी च्रिदेन हमे पूरौ खातन्ञ्य देफर अपने 
साघ्राञ्यको तिलाख्लि देगा, यक समना जैसा लडकपनका 
कामहै वैते्ी यह जानना भी नितान्त मूखंताहै ङि चीन, 
जापान, इरान; ईैराक, तुर्की श्रादि देशेमे हमारा कुं भी सन्बन्व 


( ५4 ) 

मही है । वस्तुत यदह प्म्बन्ध बहुत च द श्रौर दिन दिन ट्ढतर 
षो रार 1 हम यदि सचमुच स्वराज्य चा्तेद्योतोष्टमे सकार 
की-विरेष कर पशियाकौ--राजनीत्तिषर भिचार करमा शोगा । 
यष विचार एक श्रौर कारणसे अनियारयं हे गया ह । यूरोपीय 
महाशक्तिया सवपरेनद्र महायुद्धे पडले मध्य युसेष श्रौर बाल 
फन प्रायद्वीपमे था, मदायुद्धफे वादसे वकु मध्य एशिया श्रौ 
प्रशान्त महासागर श्रा गया है 1 दूरदर्शी विद्वानोकापमते है भि 
दसरा महाममर, जिसके मयद्कुरताकी तुलनामे यूरेपक्रा गत 
महायुद्ध लड़कोका खिलवाद सममा जायगा, मध्यपश्िया घोर 
प्रशान्त महासागरमे होमा । राषटसवरसे शासनदिश लेकर यूरोप 
की भिन्न भिन्न रक्तियों एशिये कैते कैसे जाल त्रिठारहीष्ट, 
इनपर विचारकर देखनेसे भी भावी म्टा्तमरफे केन्द्रे सम्बन्ध 
मे सन्देह नहीं रह्‌ जावा। रूपमे जों एषठ नयी पद्धति श्नौर्‌ नयी 
शक्ति दन्न हुई है, उससे युरोपकी पुरानी पद्रति श्रौर पुरानी 
शक्तिद्ठा सथं भी श्रनिवाय है । यष्ट सपर्प हिमालयके उघ 
श्मोर भारतीय सीमे पामद्ीद्ामा। सताञ्यक्रे लिये प्रयत्न 
करनेवाले राजनीतिक्लोको इन वातोपर अवश्य विचार करना 
चर्ये] 

सोदका विषय दै रि हिन्दीमे अव्र तक धन्तराष्रय साहित्य 
का इतना श्रधिक च्चभावदहै कि केवल हिन्दी जाननेवालो लिए 
शस महुके त्रिवयषर्‌ विचार करना ही अरसम्भवसा षो गया ह| 
अमेरिफन राजनीतिज्ञ एच० ए गिवन्धङ्ी (नष्टे प्प 


(६ ) 

1142 0 4514" नामक पुस्तकके श्नाधार प्र श्री बावू राम 
न्द्र वमाने यह पुस्तक लिखकर वक मान श्रशत दूर कर दिया 
है । साधारणा लिये पठे लोगोंकी सममे च्राने योग्य सरल भापषामे 
जटिल विषय सममानेका घ्ापने जो प्रयत किया है, बह भी बहुत 
रुधच सफल हो गया दै । विषय बहुत बढ़ा श्नौर पुस्तक बहुत घोटी 
है। इस पुस्तफके एक एक श्रध्यायपर वड़े वडे प्रन्थ लिसिजा 
सकते है । इस रप सीमाफे भीतर यष्ट जटिल चिपय जक्ष तक 
समाना सम्भव धा, वषँ तक सममाया गया है। भवश्यही 
देसे विषयपर मतैक्य होना सम्भव नष्ठी है] तथापि भारतीय 
स्वार्थकी दृष्टिसे इन विपयोपर छिस प्रकार विचार दोना चािये, 
इसकी दिशा इसमे दिखा दी गद है। इस परिश्रम्फे लिए 
वमौजीका धन्यवाद करता ह ्ौर आशा करता कि सखराज्य- 
भ्रयासी खात्तन्भ्यके भक्तं हिन्दी मापी इस पुस्तकका ययोचित 
श्याद्र करेगे । कारेण, इस व्यापक अन्तर॑ष्रीय विषयका भारतीय 
राजनीप्तिसे धनिष्ठ सम्बन्ध है श्रौर इसे सममे, विना भारतीय 
स्वराञ्यकी भी सुमीमासा न होगी । । 


६ काशी; | 
मे श्राप कृष्या ५, च्‌ ¶इक्रर्‌ 
क वावृराव विष्णु पराई 
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शभ्रचन्द्‌ भ येदान सेठिया । 
जैन गन्यालय ! 
योकानर, (रायपाना) 


वत्तंमान एशिया 
(१) 
गेट न्रिटेन श्रौर भारतके मामे 


न्नीखवी शतान्दीमे शेगरेतोंकी नीति वरावर यदी री 

फि जिस प्रकार हो, जल तथा स्यलके उन सभी 

मार्गो पर श्रयिकार ध्थ्याजाय जो इगकतैएड भौर 

मारते चीचमें ह 1 यदपि इस्र नीतिका ्वलम्बन विलकुल जान 

वकर न्दी किया गया याः तो भी ठीकरेसादही हा छि मानों 

शरँगरे न श्यपन दसी घटेश्यकी सिद्धिके लिए सव काम बहुत ही 

कोशियारीके साय श्यौर समम वूमकर विये ष्ठो । नेपोलियनके 

साय धरैगरेजोके जो युद्ध हुए थे, उने वादे लेकर श्राजतक भेद 

नरिटेनने जित्तनी राजनीतिक चाले चरली, जितनी सन्धियौ श्रौर 

मित्रता कीं, जितने देश अपने अधिकारे लिये रौर जितने देश 

श्रपने सरन्तणमे किये, वास्तवमे सव केवल भारत पर नष्टि स्यकर 
हीक्षियिथे। 


वर्तमान एरिया । २ 
॥ क क 
जँगरेोनि नेपोलियनके साथ भूमध्यसागर, मिल श्रौर 
सीसियामे जो युद्ध क्यि थे, वेः सव अर्तके लिएष्ठीये। चीनां 
मगस्की कात्रेसमरे इगरैएडने युयोपक्रा फोट चश पने लिए नही 
मोगा था । वहु श्रपने युरो का केवल यष्टी पुरस्कार चाहता थाकरि 
हमने सा्टा, गुड होपके अन्तरीप, मारिशस, सेशिलीस शौर 
लका परर जो श्रधिकार किया है, वह्‌ षरावर्‌ बना रहै । सन्‌ १८१५ 
के वाद्‌ भरर न्रिटेन केवल इसी लिए तुकं साम्राज्यका सहायक भ्रौर 
सरक्तक चन गया किं जिसमें रौर कोई शक्ति भारत खल-मागमे 
वाधक न हो सफे 1 जव सिख सुदम्मद लीने तुकं साम्राज्य पर 
छाक्रमण्‌ किया था, तत्र उसे सौरियमिं भ्रगरेखी चेडे भौर सेनने 
ही सेका था 1 यद्यपि भंगेन जनता यह नही चाहती थी, तथापि 
न्निटिश पररषटर-विमाग वराव॑र बालकन राजयो ङी खावीनताका 
विरोध क्ता रहा, श्रौर सुसलमान लोग ईसादर्योकी जो हतयर्ँ 
किया करतेथे) उनो उपेत्ताकी ष्टिते देखता रहा । कीमियाका 
युद्ध केवल तुरगोकी स्कार लिएदी था। इसके उपरान्त सेन 
स्टेफनोकमे एक सन्धि हु यी जिसे इ्लैएड ग्द्‌ कराना 
चाहता था, मौर यदि बह सन्धि स्द्न कर दी जातीतो 
१८७५ मे इगलैएड किर रूषसे लड जाता । निटिश सरकार 
पले तो स्वेजकफी नहर वनानेरा विरोध ष्टी करती रही, पर जय 
वह नहर वनकृर तैयार ह गई, तष उसने स्वेज कम्पनीसे 
खसका सव श्रधिकार स्वय ले लिया। इसे उपरान्त च्रिटिश 
सरकारने एक पेखा छाम किय, जो यदि चौर कोई शक्ति 
करती तो बह अवश्य उससे युद्ध ठान देती । जि तुकं साम्राज्य 
खी अव तक अगर लोग स्ता करते चाये थे, रसीके सादपमरसक्नो 
छन्दोने पने सरणएमे ले लिया भौर एषफे भिल्ल पर अधिकार 
कर लिय( ! भब जब अँगरेोके दायमे मिल्ल भा गया, वब 
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न्दने वालकनके सम्बन्धे मी अपनी नीति वदल दी । पूजी समे- 
लिया जय चलगेरियामें मिला लिया गया, तव १८८५ में शओंगरेजेनि 
भी उसे मान्य कर लिया । यदि दससे केवल श्ाठ वषै पदले 
बरलगेरियके राञ्य-विस्तारङ़ी बात उठती, तो काचित्‌ शरँगरेज 
लोग सारे युसेपमे भीषण युद्ध मचा ठेते । 

भिस्त पर अधिकार कस्ते समय श्रंगरेजेने सव शक्तियोँसे यदी 
फहाथाकिष्म यह्‌ श्रधिकार सटाके लिए नहीं कर रहै हे, हम 
शीघ्र दही उसे द्योडदेगे। पर वे सदा ण्कन एक वदना निकालते 
गये, शौर ्राजतक मिल उनन्दफे धिकार है । र्वी शताव्दीङ 
न्तम ्जगरेजोने भिख तथा लाल ससुद्रपर श्रपना अधिकार द्द 
रसने लिए पुन सूडान पर तरिजय प्राप्न कौ, श्रौर इसलिए वृश्रर 
युद्ध किया जिसमे दक्निण श्क्रिका उफ हाथसे निक्रल न जाय । 
उसी ममय जन्दनि श्रक्रिकाके उत्तरी कफोनेसे दक्षिणी कोने तक 
छ्यपनी रेल चनानका परिचार किया 1 भिखमें तरगरेजोरा पअरधिकार 
मदने कारण न्स श्रौर इगलेएडमे युद्ध होनेरो ही था, पर 
दोनों दैक्तोने चपसमे मममौता कर लिया । इसका कारण यष 
थाकिषएरुतोउस समय फ्रान्स कई कारणोसे इगलैएडके साथ 
युद्ध करनेको तैयार नीं था, ओर दूसरे ऽसकी ष्टि केवल 
मरघो पर थी, भारतके किसी मागे परन थी। ८मदश्य्न्को 
मेद न्िरेन नौर भ्तान्समे एक इकरारनामा हो गया जिसके अनुसार 
दो देशनि श्रापसङे समार भरे मगडे तै कर लिये । इख क- 
रारनामेशी असल जङ़ यह्‌ थी कि मिखमे फन्स कोद सगड़ा 
खडान करे श्टौर मर्तो पर गरज दृष्टि न डलं  चंगरेज सममे 
येकियदि मिले फान्स कोदे मगङा खदा करेगा, तो भारतष 
मामे सजी नदर परे हमारा श्धिकार नष्ट हो जायगा । दसी 
लिए उन्दनि फान्ससे सममौता कर लिया था 1 
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इसके तीन बरस वाद्‌ अंगरेजाने रूसके साय जो सममौता 
किया, ठसका तात्पयं भी यदी था कि भारत तक परहवतेके मागो 
कीरननाहो। रूस उर कारसमे बहुत कुठ वड गया था, फ 
गानिस्तानकी सीमा तक भी प्रैव गया या श्रौर तिव्चतमे उपद्रव 
खडा करना चाहता था । इसी लिए १९०० मे शंगरे्जोको रूसि्योसे 
सन्धि करनी पदी । इसके उपरान्त श्रौर भी कई वर्पोतक श्गरेक 
लोग भारतके जल श्रौर स्थल मार्गोँकी रक्ताका प्रवन्ध करते रहे, 
अर धन्तमे गत म्ायुद्धके ऊद दी पहले श्नँगरेजोका एरेश्य 
पूरौ रूपसे सफल दोना चाहता था कि इतनेमे जर्मनीने युद्ध ठान- 
कर वीचमें वाधा खड़ी कर दी। पर इस युद्धमे भी इस दष्टसे भेग- 
रेजोकी पूणे विजय हुई कि समस्त दक्षिणी एशियामे, भूमध्य 
सागरसे लेकर प्रशान्त महासागर तक, उनका श्रधिकार यथेष्ट 
द्देषहो गया। ¢ 
जल-मागेषे भारतकी र्ता करनेके लिए रशेगरेजोनि पश्चिमम 
श्ररवघ सागर पर, पूवं बद्गालकौी खाडी पर तथा भारतीय महा- 
सागरसे इन सच स्थानों तक ॒पर्हुचनेके श्मौर सव मागो पर पृं 
रूपसे अपना श्रधिकार करना निश्चित किया । प्रेगरेज लोग सारे 
समुद्रो पर श्रपना पूण श्राधिपत्य इसलिए चाहते ये कि जिसमें 
टापू हमारे दाथसे न निकलने पर्वे, श्रौर प्रर सागर तथा स्याम- 
की साडी तक पर्चानेवोले जलडमरूमध्यं पर इसलिए छरधि- 
कार रखना चादत्ते थे कि जिसमें उनके तर परके देश हमारे दाथ- 
मे न निरल ज्य । लन्दन श्रौर लीवरपूलसे लेकर दागकाग तक 
का प्रदेश श्रौर समुद्र केवल जाजी वेडोसे ही रक्षित नदी रह 
मकता या, इसलिए चरंगरेजोने समुद्रम दृ तरी भोरके अनेक खानों 
पर भी दढतापू्वंक पना अधिकार जमाया । भारतके पश्चिमी 
मागे पर जिन्राल्टर, माल्टा, सादप्रस, मिस, श्रद्न, पेरिख श्नौर 
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सूडान पर, श्रथ सागरके सकोद्रा श्यादि अनेक टपु पर, 
पारसक्ी खाटीमे वेरिन टापुश्रों पर, भारतसे सटी हुदै लका 
पर, वद्नालकी साडीके तटे रौर दापुर पर वथा पूवम सिगार, 
लाया प्रायद्धीप श्रौर बो्मियोके उत्तरी भाग पर अच्छी तरह 
पना अधिकार कर्‌ लिया] 

भारतके उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा पूर्वमे वद्धसिस्तान ध्यौर 
श्रपगानिस्तान, रसके बुखारा नौर तुर्किस्तान भ्रान्त, चीनके 
सियचाग श्रौर तिच्वत श्रान्त, नेपाल चौर भूटान सास्य तथा 
वरमा प्रदेश द । जवसे भारत सरकारने बल्टचिस्तान श्रौर वरमा- 
को भारतम मिला लिया है, तवसे फारस, चीनके शेचुश्रान श्रौर 
युनन आन्तों, प्रान्मीसी इण्डो चाना भौर स्यामकी सीमां 
भारतकी सीमाश्रसि मिल गई हे । 

१८७५ से १५०३ तक प्रयलन करने पर बद्यूचिस्तान शभ्रौर 
१८७९ से १९०९ तक प्रयन्न करने पर वरमा प्रान्त त्रिरिश भारत 
मे भिलाया गथा । ये दोनो प्रदेश विलद्ल समुद्र तट पर थे, इस 
लिए विना इन दोनों पर॒ श्पना पूरा पूरा श्रधिकार्‌ किये रेग- 
रेजेनि चैन नदीं लिया । पर अधिकार-वृद्धिको लालसा कमी त 
नटीं होती, वह्‌ वराचर बढती टी जाती है । इसी किए गत महा- 
युद्धे चिडने पर मेद चरिदेन वरावर दक्षिणी फारसमें शपनी मज- 
घूती करने लगा । इसका कारण यह नदीं था कि सख्य फारसवालि 
ही यह चाते चाहते थे, चर्कि इसका कारण यह थाफि इस 
सम्बन्वमे शछंगरेजों श्नौर रूकषियोमे समसौता षो चुका था । छग 
रेजोका प्रमुत्र स्वीकार फरनेके लिए श्रफगानिस्तान विवश किया 
गया । मिखमें मी वर्क निवासियोके इच्छानुसार नदी, वस्कि 
पपसके एक इकरारनाभेर श्रुसार र्शगरेजोने सू श्रच्छी तर 
चैर जमाये नोर वे दते वते नील नदी च्म तक प्च गये । 
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धर दक्षिणी फारसमे शपते पैर जमाते जमाते मारत्त सर- 
कारने वद्टूचिस्तान ह्‌जम कर लिया रौर उधर स्यामको दयते 
दवति वर्मार निगल लिया ) १९०९ में प्रेद न्िटेनने स्यामसे उसके 
तीन द्टोरे घछोटे करदं राज्य छीनकर वद्ालकी सादी तट पर 
अपना पूरा अयिकार जमा लिया । उत्तर पूवेमे सरक्तित रायो 
पर श्याक्रमणु करनेवाली जंगली जातिर्योको दण्ड देनेके वहानि 
सेने मेजी जाती थी श्रौर इस प्रकार नये प्रदेशों पर श्धिकार 
किया जाता था । य क्रिया वसाबर तव तक हेती रही, जघ तक 
पदाडंकी ठेठ सीमा्पँ मारत सरकारफे हाथमे नहीं मा गई] 
शमन भारतकी सीमां पर नेपाल, भूटान श्रौर श्रफगानिस्तान 
केबल यदी तीन स्वतन्त्र राञ्य रह्‌ ग्ये हे । परये तीनों यञ्यमी 
बास्तवमे स्वतन्त्र नीं है । भारत मरकारने उनफे हाथ पैर वोँध 
वियद) सौ वरस्से नेषालमे श्रंगरेज रेजिडेर्ट र्ता दै, छलौर 
भारतीय सेनाफे लिए वदँ से यथेच्छ गोरये लिये जाते है । वर्क 
भ्रथान सन्ती श्रंगरेजी सेनाङे लेपिटनेर्ट जनरल हैँ । श्फगानि 
स्तान श्योर भूटानके शास्ोको बरावर इच्लिए चडी वड़ी रकमे 
मिलती है जिसमे वे सव काम भारत सरकारके इच्छावुसार करे । 
१८९४ मे मूटानका छद च्रश बज्गालमे मिला लिया गया था च्रौर 
१८६५ से ऽसे दृृत्ति मिलती दै 1 जव तिव्तमें मपिंडा खडा हुमा, 
तव श्रेगरेजोने श्रपनी भोस्से व्यौ एक शासक नियुक्त कर दिया 
शीर इख प्रकार निना लडे भिड़ दी उस प्रदेशको अपने अधीन कर 
लिया । १९१० मेँ भूटानने अपना परराटीय सम्बन्धं गरे नकि 
अधिकास्मे कर दियां श्रौर इसके बदलेमे अपनी इत्ति दूनी करा 
ली । उस समय शगरेजोंको भूटानकी सीमा पर दौ बहुत चनच्छे 
स्थान भी भिल गये । त्निटिश भारतके विस्तार ॐ उतिष्टासको देखते 
हए ग्रह्‌ कहा जा सकता है कि यदि बीचमेद्टी सारे ससारशी 


७ , भारतके मागं 


राजनीतिक परिखितियों शौर सम्बन्धोमे कोई वड़ा मारी परि- 
व्तेन ज ठ खडा हो, तो नेपाल शछ्यौर भूटान भी शीध ही निटिग 
मारतमे मिला लिये जार्थेगे 1 


परन्तु शफगानिस्तानकी स्थिति इससे कु भिन्न दै । अनेक 
युद्धम धन शौर जनका वहुत छुं माश केरने पर जो सन्धि 
हुई, उसके कारण अफ्गानिस्तानमे गरेजोका श्रसुल खापित हा 
गया । पर रूस यष्ट काम सदजमें नदीं होने देना चाहता था । 
जिस धरकार्‌ श्रैगरेजोको यह्‌ भय था फि रूस कदं श्रफगानिसतानमे 
कोई उपद्र न खडा करे, उसी प्रकार रूस भी यह कहता था कि 
छरगरेज मी श्चफगानिस्तानमें हमारे विरुद्ध कोद उपद्रन न रचे । 
इसलिप्‌ रूसियोने अफगानों तथा सीमाप्रान्तकी दूसरी जातियोको 
मडकाना आरम्भ किया । वे सगोलियामे वदृकर तिच्वतमें श्रपना 
्रभुल जमाना चाहते थे । इषर रगरेज सममत थे कि भारतकी 
रक्ता लिए तिष्व पौर शफगानिस्तान यदी दो ठलें ्ह। सन्‌ 
९१५१० तक इन दोनो देशोके भर्तिरिक्त फारसफे रूपमे प्फ रौर 
ढाल गरेको दिखलाई देने लगी, सौर श्व इन तीनों देशोको 
निटिश साच्राव्यमे भिलाना चावश्यकं दो गया । सन्‌ १५०७ मे 
्गरेजोनि रुसिर्योके साथ सन्धि करके उसके युदधसे छटकाग्‌ 
पाया । पर्‌ इधर एक दृस्री आफत खडी हो गई 1 जर्मैनीने वग 
दाद रेस्वे बनानेका विचार किया श्नौर श्रव भारतके लिए इसका 
डर खडा हो गया । म्रेट त्रिटेनने यद्‌ निश्चय कर लियायाकि 
जिम प्रकार होगा, हम जर्मनी या खसको फारसकी साडी तक 
नहीं पहने देम । उपनिवेशों टी अतिष्टन्दिताके सम्बन्यमे उसने 
रूष श्नौर फान्ससे तो सममतौता कर लिया था, पर अच वद 
जमेनीमे मी सममौता करना चाहता था । गत महायुदधमे रान्म- 


धत्तमान एशिया ६ 


इधर दक्तिणी फारसमे श्चपने पैर जमाते जमात भारत सर- 
कारने चटूचिस्तान हूजम कर लिया पौर ठधर स्यामको दवति 
दवति वरमाक्रो निगल लिया । १९०९ मे परेद चिटेनने स्यामसे एसके 
तीन छोटे दछोटे करद राज्य छीनकर बङ्गालकी खाडी़्ै तट पर 
अपना पूरा श्रधिकार जमा लिया । उत्तर पूर्वमे सरकधित राच्यं 
परं श्राक्रमणु करनेवाली जगली जाति्योको दरड देनेके बहाने 
सेना मजी जाती थी चनौर इस्त प्रकार नये प्रदेशों पर अधिकार 
किया जाता था । यह क्रिया वराबर तव तक होती रही, जव त्क 
दाडोंकी ठेठ सीमे भारत सरकारे हाथमे नहीं आ गई । 
श्मब भारतकी सीमां पर नेपाल, भूटान शौर श्यफगानिसतान 
केवल यही तीन सखतन्धर राज्य रह्‌ गये हँ! पर ये तीनां राञ्यभी 
वबासतयमे स्वतन्त्र नहीं है । भारत सरकारने उनके हाथ पैर र्वोँधि 
दियेरै। सौ बरससरे नेपाले अंगरेज रेजिडेण्ट रहता है, शौर 
भारतीय सेन लिए वहसे यथेच्छं गोर्से लिये जति है 1 वर्हि 
प्रवान्‌ मन्त्री शेगरेजी सेनाफे लेपिटिनेरट जनरल दहै । शरफगानि 
स्तान शतैर भूटानक्े शएखर्कोको बरावर इसलिए बडी वडी रकम 
भिलती देँ जिसमे वे सब काम्‌ भारत सरकारके इच्यालुसार करे } 
१८६४ मे भूटानका कु चश बङ्गालमे मिला लिया गया था श्रौर 
१८६५ से इसे वृत्ति मिलती है । जव तिब््रतमे मगंडा खडा ह्या, 
तच ऋगरेोनि अपनी रसे वहो एक शासक नियुक्तं कर दिया 
श्नौर इस प्रकार विना लडे भिडे ही उस प्रदेशको अपने अधीन कर 
लिया । १९१० में भूटानने अपना परराघ्रीय सम्बन्धं गरे कि 
अधिकारे कर दिया श्रौर इसके बदलेभे अपनी बृत्ति दूनी करा 
ली । उस समय शरेगरेजोको मूटानकी सीमा पर दो बहुत चच्छ 
स्थान भी मिल गये । निरिश भारतके विस्तार ॐ इतिदासको देखते 


च शट सथा अदन > धसि न = 1 द 


७ , भारते मागं 


८ 


राजनीतिक परिशितिरयो नौर सम्बन्धोमिं कोई बडा भारी परि- 
चत्तनन ष्ठ ख्डाद्ठो, तों नेपाल घौर भूटान मी शीघ्री निटिश 
भारतम मिला लिये जार्येगे 1 


परन्तु चरफगानिस्तार्खी सिति इससे कष्ठ भिन्न है 1 नेक 
युद्धोमिं धन श्नौर जनका बहुत कुटु माश करने पर जो सन्धि 
हु, उसके कारण अप्गानिस्तानमे रयेगरेजोका प्रमु स्थापित हो 
गया । पर रूस यह काम सहजम नीं होने देना चाहता या । 
जिस प्रकार रशगरेजोंको य मय या कि रूस कही शअफगानिस्तानमे 
कोई उपद्रव न खडा करे, एसी प्रकार रूस भी यह्‌ कहता था फि 
शरैगरेज मी श्रफगानिस्तानमे हमारे विरुद्ध कोर उपद्रव न रचे । 
इसलिए रू सियोंने चफगानें तथा सीमाभ्ान्तकी दूसरी जाति्योको 
भअडकाना ्ारम्भ किया । वे सगोल्ियामे यकर तिच्चतमे श्रपना 
प्रु अमाना चाहते थे । इधर ्थगरेज समते ये कि भारतकी 
गन्ता लिए तिच्त नौर शचफगानिस्तान यदी दो दलिं है। सन्‌ 
१५९० तक इन दोनों देशि भतिरिक्त फारसके रूपमे एक भौर 
ढाल गरेको दिखलाईै देने लगी, शौर श्व इन तीनों देशोको 
त्रिरिश साम्राज्यमे भिलाना वश्यक दो गया । सन्‌. १५०७ मे 
छगरेजोनि रुसि्योफे साथ सन्धि करके उसके युद्धसे छुटकाग 
पाया । पर धर एक दूसरी श्नाफत खडी हो ग 1 जरमनीमे वग 
दाढरेस्वे बनानेका विचार फिया श्रौर श्रव॒ भारतके लिए उसका 
डर खडा हो गया । प्रेद च्रिटेनने यह्‌ निश्चय कर लियायाकि 
जिम प्रकार शोगा, हम जमनी या खूसको फारसकी खाड़ी तक 
नहीं पर्हुचने दंगे । उपन्िवेशों शी प्रतिष्धन्दिता सम्बन्धे सने 
रूष श्चौर भान्ससे तो सममौता कर लिया या, पर अव बह 
जमनीसे भी खमम्गीता करना चादता था} गत महायुद्धे फान्म- 


वर्तमान एशिया ट 


से मेसोपोटामिया तक जो भीषण युद्ध दह्ए ये, इनमें वगद द्‌ रेस्वे$े 
प्रभक्रा भी निखेय हधाथा। 


(२) 
भारतकी दो टले 


तिन्धत अर श्रफगानिस्तान 


ज्‌» रूसियोने मध्य एशियामें प्रवेश किया, तमीसे गरज 
समने लगे कि श्रफगानिस्तानको अपने धिकार 

रखना वहत ही श्रावश्यक है, वर्पोकि यदि रूमी 

किसी प्रकार अफगानिस्तान पर श्रपना प्रसुखे जमालेगे, तोवे 
केवल फारसी साडी तक्र ही नदीं पहुंच जार्येगे, वरिक़ काफिरि- 
स्तान, वजीरिस्तान श्रौर खात श्रादिकी सीमा प्रान्तवाली जातिर्यो- 
को मडकाकर पजाव तके मारी उपद्रव खडा कर देगे । जब 
शगरेजंनि अफगानिस्तान पर्‌ अपना प्रसुख जमाना परम श्रावश््यक 
समम लिया, तव छन्दोनि सन १८३५,१८४२११८०८ शौर १८८० 
मे ठस देश पर श्राक्रमण करनेमे भागा-पीद्या नही सोचा । 
इन युद्धोभे चहु धिक घन व्यय किया गया था। पर जब 
शगरेजोने पजान श्रौर बल्धूचिस्तानमे अच्छी तरह अपने पैर 
जमा लिये, त्तव उनको अफगानिस्तानका उतना चधिक भय नहीं 
र्द गय।, जितना पर्दले था ! वीसवीं शताद्दीफे चअरम्मतें ग 
रेजों श्मौर रूसिर्योकी भ्रतिदन्द्रित वहत श्रयिष्ठ वदृ ग थी 
श्यौर प्राय समी गरज राजनीतिज्ञ यहे समने लग गयेये 


4 भारतङी दो दतं 


कि श्रव ब्रेट चिटेनको सवमे बडा युद्ध रूस श्नौर प्रान्छके 
ताथ करना पडेगा । ्भगरेरजोक्ो श्नौपनिवेशिक प्रसुत्वक सम्बन्ध- 
मे एशियामे रूसिर्योका श्नौर्‌ श्चफरिकामें फरान्सका वहत धिक 
भय यथा । कुदं रशरैगरेज साभ्राज्यवादी तो यँ त कहते थे 
कि रूस श्रौर फान्तका सुकावला करनेके लिए ररँगरेजोको 
जर्मनीके साथ सित्रता कर लेनी चाहिए 1 पर जव सयोगवश चग 
रेजोकी रूसियो श्नौर फान्सीमि्योऊ माथ सन्धि हो गई, तव नेग 
रेज लोग जमंनीके भारी मित्र होनेके वदृले भारी शत्र हो गये । 
श्रफगानिस्तानमे जो श्रमीर श्रब्टुलरदमान खों रूस श्नौग 
प्रेद चरिटेऩे मध्यमे रहकर श्रपने सव्र काम वब्रहुत ही सममदारी 
छरीर निभीकताफे साथ करते ये, सितम्बर १९०१ मे उनका देहान्त 
हो गया । भारत सरकार उनको बहुत दिनोँसे डराया करती थी 
श्नि रूस सुम्हारे देश पर श्राकरमण करेगा ष्टी, यदि तुम च्रपने यतँ 
तार मर रेल बनवा लो, जिसका प्रथस्व हम लोग छ्रच्छी तरह 
करदठेगे, ता तुम उसे श्राक्रमणसे महजमे' वच सकोगे । पर 
अमीर छन्दुलरढमान सँ रूसियोफे रोगो जितना बुरा सममत 
ये, श्रेगरेजोके श्रौपधको भी ये उतना हो बुरा मममत थे 1 नवम्बर 
१९०० मे उन्दनि अपना जो श्रात्मचरित्त प्रकाशित कराया या, 
समे उन्होने इस सम्वन्धमें रओगरेजोंकी नीतिका वहत चरच्छा 
` विबेचन किया था। वे चाहते ये कि श्रफगानिसानकौ एक बन्दर 
गाह श्रौर समरदर क प्ुचनेका माग, श्नौग सीधे लर्डनसे बातचीत 
रनेका श्रधिङार मिले । व्यापार-सम्बन्यी चातो वे यह नटी 
चाहते ये कि भारत सरकार शपन्‌ लाके लिए हमे मनमाना नाच 
जचाती रहे श्नौर हमसे लाभ चठाती रदे ! बे भपते व्यापार पर 
मारत सरकारका धिकार नष होने देना चाहते थे, इसलिए चन्दने 
याज्नाठेदीभी किन तो हमारे देशस घोडे भारत भेजे जाया 


11 


चत्तेमान एशिया 


से मेसोपोटाभिया तक जो मीषण्‌ युद्ध हुए ये, उनमें वगद पद्‌ रेस्देके 
पन्नन्नभी निर्चदहधायथा। 





(२) 
भारतकी दो ढाल 


तिब्बत चौर अफगानिस्वान 


अ रूसियोने मध्य पश्चियामे भ्वेश्च क्या, वमीचे श्ेगरेज 
ष ममम्बने ले छि अप्मगानिखानन्तो अपने अधिकारे 

रखना चहुत द्रौ श्रादल्यक दै, क्योकि यटि रूसी 
चिसी प्रकार अपत्नानिखान पर अपना प्रमुख जमा लगि, तोवे 
वत्त फारसी च्वादी चक दी नदी पर्हैच जायगि, चर्कि कारिरि- 
स्वान, वजीरिखान चौर खा श्नादिकी सीना प्रान्वबाली जातियो- 
क्रो अङ्क्नाकर पलाव तचयं भरी उपद्रव डाच्छरदेगे1 ल्व 
शेगरेलेनि अष्ठगानिसान पर्‌ पना प्रसुन् जमाना परम श्रावश्त्यक 
समसः लिया, वव उन्दोनि सन्‌ १८३९.१८६२,१८०८ श्रौर १८८० 
मे छन दश्च पर ान््मण करनेमे श्रागा-पीदा नहीं मोचा 1 
इन युद्धोमे वहत अधिक धन च्यय चछ्िया गवा या। पर जव 
शरगरेलाने पेलाच शौर वद्धचिखानमे अच्छी वरद्‌ अपने वैर 
लमा लिये, चच उनको चरष््यानि्तानच्न उना धिक मय नदी 
रद्‌ गया, लिउना पले घा! वोक्चचं शवव्दीर आारल्ममें चेग- 
र्लं न्नौर ल्सियोकी भनिदन्दिता - बहुत अधिक वदू गहैयी 
छरीर भायः चमी ईंगरेन राजनोति यद नमस्नेलम ग्येये 


३ भारती दो दालं 


कि श्वी ग्रेट निटेनको सवमे वडा युद्ध रूख श्नौर फान्सके 
साथ करना पडेगा । रशरँगरेजोंको श्रौपनिवेशिक भरयुतवके सम्बन्ध- 
मे पएशशियामे रूसिर्योका श्रौर शफ्रिकामें फरान्सफा बहुत अधिक 
भय था । करु गरज साम्राव्यवादीते यदहो तक कहते थ 
छि ख्ष श्रीर भान्सका मुकायला करनेके लिए रबेगरेजोो 
जर्मनीके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए । पर जव सयोगवशर्ेग 
रेजोंकी रसियो रौर फान्सीमियो क साथ सन्धि हो ग, तव ग 
रेज लोग जमेनीके भारी मित्र होन वदृले मारी शत्रु हो गये । 
श्रफगानिस्तानफ़े जो श्रमीर शब्दुलरहमान खँ रूम शौर 
रेट ननिदेनके मध्यमे रहकर श्रपने मव काम बहत ही सममदरारी 
श्मौर निर्भीकिताके साथ करते थे, सित्तम्बर १९०१ में उनका दान्त 
हो गया । भारत सरकार उनको बहुत द्िनोंसे डराया करती यी 
चिरम तुम्हारे देश पर श्याकमण करेगा षी, यदि तुम श्रपने य्ह 
तार श्मौर रेल यनवा लो, जिसका प्रथन्य हम लोग अच्छी तरह 
करेगे, तो तुम उसमे श्राक्रमणसे महजमे' वव सकोगे । पर 
अमीर छन्डुलस्हमान सँ खसियोके रोगको जितना जुरा सममन 
ये, ्शरंगरेजोके च्रौपधको भी वे उतना हो बुरा सममत थे । नवम्बर 
१९०० में उन्दने अपना जो श्रात्मचरित प्रकाशित कराया या, 
घसमं छन्दोनि इम सम्बन्धे रशरगरेजोकौ नीतिका बहुत अच्छा 
चिवेचम किया था । वे चाहते ये कि श्रफगानिस्तानरो णक चन्दर 
गा श्रौर समुद्र तक परहुचनेका माग, श्रौर सीधे लणडनसे वातचीत 
छरनेका अधिकार मिले । व्यापार सम्बन्धी वातोमें वे यह नक्ष 
चाहते ये किं भारत सरकार श्रपने लाम लिए मे मनमाना नाच 
नचाती रदे श्रौर हमसे लाभ उठाती रदे । वे भपने व्यापार पर 
आरत सरकारका भ्धिकार नदीं होने देना चादते ये, इसलिए उन्दोनि 
नादेदीथी किम तो ष्टमां देशसे घोडे भारत भेजे जाया 


वर्तमान एरिया ८ 


से मेसोपोटामिया तक जो भीषण युद्ध हए ये, इनमे वगदा द रेस्वेफ 
प्रका भी निणंय हुधा या। 


(२) 
भारतकी दो दलं 


तिन्धत श्मौर अफगानिस्तान 


ज्‌? खुसियोने मध्य एशियामे भ्रवेश किया, तमीसे श्रेगरेज 
समने लगे कि अफगानिस्तानको सपने छअधिकारमे 

रखना वहत ही श्रावश्यक दै, वर्थोकि यदि रूसी 

किसी प्रकार अफगानिस्तान पर अपना प्रमुखं जमालेगे, तोवे 
केवल फारसी साडी तक दी नीं पहुंच जाये, वरिफ़ काफिरि- 
स्तान, बजीरिस्तान श्नौर सात श्रादिकी सीमा प्रान्तवाली जातिरयो- 
को भडकाकर पजाव कमे भारी उपद्रध व्वडाकरदेगे। जय 
श्रंगरेजेनि अफगानिस्तान पर अपना परयुत्व जमाना परम श्मावश्यक 
सममः लिया, तव छन्दोनि सन १८३५११८४२,१८०८ श्चौर १८८० 
में घस देश प्र आक्रमण करनेमे चागा-पीष्ा नदीं सोचा। 
इन युद्धम बहुत श्मधिक धन व्यय कियागया था। पर जव 
्गरेजोनि पजाव श्रौर व्चिस्तानमे अच्छी वरह श्चपने पैर 
जमा लिये, तव उनरो श्रफगानिस्तानका उत्तना धिक भय नही 
रह गय, जिनना पले थ। । वीस शताद्दीरे श्ररस्मपें ग 
रेज श्रौर खूसिरयोंकी प्रतिद्धन्द्रिता वहत शरधिक वदृ गदैथी 
श्मौर प्राय सभी रगरेन राजनीतिक यद सममनेलग गयेये 


ध भारतकी दो दलं 


छि श्नवकी प्रेद त्रिटेनको सवने बड़ा युद्ध रूस श्चौर फ्रान्सके 
लाथ करना पडेगा । शमरेजोंको श्रौ पनिवेशिक प्रमु्वके सम्बन्ध- 
मे एश्ियाने रूकियोंका श्रौर श्रगरिकामें फान्सका वहत श्रधिक 
मय था । करु रकरँगरेज साभ्राव्यवादीतो यष्ट तक कहते थे 
छि रूस श्रौर फ्रान्सका सुकावला करनेके लिए रशरगरे्जोको 
जरमतीके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए 1 पर जवं सयोगवशश्रैग 
रेकी खसियो श्रौर ऋरान्सीसियोे साय सन्धि हो गई, तव ेग- 
रेज लोग जमेनीके भारी भित्र होने बदले मारौ शत्रु हो गये । 
श्रफगानिस्तानमे जो श्चमीर श्रव्दुलरहमान सँ रूस नौर 
पेट प्रिटेनके मध्यमे ररर श्रषने सव काम वहत ही सममदारी 
च्मौर निर्भकिताके साथ करते ये, सितम्बर १९०१ मे उनका दान्त 
हो गया । भारत सरकार उनको बहुत द्रिनंसे डराया करती थी 
कि रूस तुम्हारे देश पर श्राकमण करेगा ही, यदि तुम अपने यहोँ 
तार्‌ मौर रेल यनवा लो, जिसका प्रयन्य हम लोग अच्यी तरह 
करदेगे, तो तुम उसे श्राक्रमणसे सदजमे बच सकोगे 1 पर 
अमीर अद्ुलरटमान सँ रूसि्योके रोगो जितना बुरा समत 
ये, ्रँगरेजकि च्नौपधको मी वरे उतना ह बुरा मममते थे । नचम्बर्‌ 
१९०० मे उन्दनि अपना जो श्मात्मचरिति प्रकाशित कराया था, 
उसमे उन्दने इम सम्बन्यमं र्शरगरेर्जोको नीतिका वहत अच्छा 
' वियेचन किया था 1 वे चाहते थे कि श्रफगानिस्तानको एक़ बन्दर 
गाह श्रौर समुद्र तक प्हंवनेका माग, श्रौर सीधे लण्डनसे बातचीत 
करनेका शछथिकार समले । व्यापार सम्बन्यी वामे वे यह नदी 
च्वाहते थे कि भारत सरकार श्रपते ल।भफ़ लिए हमे मनमाना नाच 
जचाती रै श्रौर हमसे लाभ उठती रदे । वे भपने व्यापार पर 
आरत सरार अधिकार नक होने देना चादते थे, इसलिए न्दोनि 
आन्नादेदीथी किन तो हमारे >शसे घोडे भारत भेजे जाया 


वर्ेमान एशिया १० 


करे शौर ने भारवसे हमारे यदः नमक आने पावे । उन्ही समयमे 
फारस, तुक शौर श्रफगानिस्तानमे एक सन्वि इसलिए हो चुकी 
यी कि जिसमे दूसरे दैश इन युसलमान देशोको किसी प्रकार 
दवान या श्रपते श्रधिकारमे ल्ानेका प्रयन्ने न करे । नका सिद्धान्त 
यहथाकिजो देश हमे सवसे कम उवावेगा, हम उसीके साथ 
मिता स्येगे, रौर जो हमारी स्वाधीनता वाधक होगा यथवा 
हमरे देशमेंसे होकर रुजरना चाहिगा,उसीको हम अपना सचसे बडा 
शत्रु समभेगे । उनका वास्तवमे ईइग्लेरडसे प्रम तो नही था, परते 
छग री भित्रताका महत्व शवश्य सममत ये श्रौर उनके साथ 
कमी धोखा नहीं कस्ते थे! उनके शासनकालमे श्रफगानिस्तान 
यथेष्ट समृद्ध च्रौर मली भाँति सवटिते था 1 भिक सुदस्मद्रली- 
की तरह बे भी विदेशियोरी देखरेममे अपने देशके व्यापार श्रौरः 
शिहपरी जति सों श्रवश्य करना चाहते थे, पर अपनी खाधी- 
नताक्षी चलि देकर नही । 

तीस वपी चवश्चामें इवीबुा सँ अब्टुलरहमानमे °त्तरा- 
धिकारी हुए । वे ओगरेखी प्ये श्यौर गरजे भितच्रभीथे। 
व पदलेसे ही राज्या कारवार भी देखते श्यते थे। वेश्रपने 
सैनिकोंका वेतन वदाकर सवप्रिय वने थे श्रौर छन्दोने घोयणा कौ 
थीकरिजोलोग हमारे देशसे निवरीषिन होनेके कारण भारत चले 
गये, वे यदि चाद तो वापस श्रा सकते हे । पने राव्यारो्णके 
दूसरे वषे उन्होने यह भौ घोषणा करदी फर हम श्यपने खर्गीय 
पित्ता इ्यानुसार अनिवार्यं सैनिक सेवाका प्रबन्धं फरना 
वाहते है । 

१९०२ में रूसने प्रेद त्रिटेनसे कहा कि--"्यदि सीमा परके 
रूसी श्नौर्‌ तरफगान श्रफसयोरो उ्यापारिक कार्योके लिए श्चापसमे 
चात्वीत ररत यरवातगी चिल नाय तो दयसे लरोक्टो वहत 


११ भारतकी दो दलं 


सुभीता होगा । यद्यपि रूसी सरकार यह्‌ कती थी करि वतमान 
निश्चयके अनुसार रूसको अपतगानिस्तान्के साथ राजनीतिक 
विषयो प्रव्यक्त बातचीत करनेका श्चधिकार नह है, पर ख्सी 
समाचारपच्र यद्‌ चादते हैँ कि यद्‌ निश्चय रद्‌ कर दिया जाय । वे 
कहते है कि छअफगानिस्तानमे ग्रेट त्रिटेनफो याजनी्िक श्नौर व्यापा- 
रिक विपयोमे जो श्रभिकार प्रप्र, वदी शूसको भीं घों न प्रप्त 
षो ¢ योंतो कदाचित्‌ खुसकी यह्‌ वातत मानभीली जाती, पर 
वुकिस्तानमे वह्‌ जो चाले चल रदा था, उनङ़े कारण उसर्मे वाधा 
पडी । वुरविस्तानसे चार हजार ठुकंमान भौर जमशीद्‌ ष्िरात चले 
गये ये श्रौर वदँ अमीरने उनको गदे श्रादिका स्वान भींदेदिया 
था1 उधर रूपी लोग भ्षफगानिस्तानकी सीमाकी ओर श्रपनी 
भ्ल भी वढाति तिये जिसके कारण १९०४मेशेंगरेन लेग 
बहुत तग हो गये ये । उस वर्पके अन्ते श्रेगरेजोने इस सम्बन्धमे 
श्ममीरफे साथ वातचीत करनेके लिए एक मिशन काचुल भेजा कि 
यदि रूसने श्चफगानिस्तान पर चढाकी, तो उम दशामें कया 
किया जायगा । इम श्रतिरिक्त सीमाप्रान्तकी उपद्रव जात्तियोके 
सम्बन्यमे भी कु निर्णय होना यावश्यक या । साथ दी मिशनसे 
यह्‌ भी कद दिया गयायां कि भारत श्रौर श्प्गानिरतानके 
व्यापारे सम्बन्धमे जक्ष तक हो सके, छद शौर भीते भी कर 
लिये जायं । मिशनसो कुद यशोमे सफलता भी प्राप्त हुई । वी 

बुल्वा्णनि मजूर कर लिया कि म फिरसे उस सन्धिको दोहरा 
देगे जो मरि पिताने की थी, शौर भव तक हमने गरजे जो 
त्ति लेनेसे इन्कार किया है, बह दृति भी हिसाच करफे पूरी पूरी 
ल लेगि। यह मो निय हु्ाकि ध्न उस दृत्तिकी रकम वटाकृर 
छयोढी कर दी जाय, जिसमे हुम श्रपने देशक रकार श्नौर मी 
श्मथिक प्रघन्ध कर सरक । उसी ्रवसर पर पहले पहल श्नमीरने 


चर्यपान एशिया १० 


करें रौर न भारतसे हमारे यँ नमक श्राने पावे । उन्हीके समयमे 
फारस, तुकीं श्रौर श्चफगानिस्तानमे एक सन्धि इसलिए हो चुको 
थी किजिसमे दुसरे देश इन मुसलमान देशोको किसी प्रकार 
द्वाने या श्रपने श्रधिकारमें लानेका प्रयत्न न करे । उनका सिद्धान्त 
यह थाकिजो देश ह्मे सवसे कम टचावेगा, हम ठसीके साथ 
मित्रता रसेगे, श्रौर जो हमारी खाधीनतामें बाधक होगा अथवा 
हमारे देशमेसे होकर गुजरना चाहेगा, उमीको हम पना सवसेबडा 
शन्र॒ सममे । उनका वास्तनमे इग्लैर्डसे प्रेम तो नदी था, पर पै 
गरी मित्रताका महल श्चवश्य सममत्ते ये रौर उनके साय 
कमी धोखा नहीं कस्ते थे। उनफे णासनकालमे श्रफगानिसतान 
यथेष्ट समृद्ध रौर मली माति सवटित था 1 भिस मुहस्मट्ली- 
की तरह वे भी विदेशियो री देखरेखमे तपने देशे व्यापार श्रौर 
शिह्परी ठन्ति तो ्रवश्य करना चादते ये, परर शपनी खाधी- 
नता चलि देकर नदीं । 
तीस वर्षकी ्रयथामे दवीबुदटा खँ च्छुलरहठमानके छत्तरा- 
धिकारी हुए । वे श्रेगरेठी पटे ये श्रौर्‌ शरगरेोके मित्र भी ये। 
ये पलेषे ही राञ्यका कारवार भी देखते आति थे। वे श्रपने 
सैनिकोंका वेतने वढाकर सर्वभ्रिय वने थे चौर उन्दने घोपणाकी 
थीकिजो लोग हमारे देशे निर्वासिन होनेके कारण भारत चले 
` गवे हु, चे यदि चाद तो वापस चा सक्ते हँ । अपने राय्यारोदणके 
दूसरे वप उन्होने यह भी घोपणा करदो कि हम च्पने च्लर्गीय 
पिता इच्यानुसार निवाय सैनिक सेवाका प्रबन्ध करना 
ववाहे है 1 
१९०० मे सने प्रेद चरिटेनसे कडा कि-- “यदि सीमा परफे 
रूसी मौर अफगान च्रफसरोको व्यापारिक कार्योके लिए श्रापसमें 
खातचीत करनैकी परवानगी मिल जाय, तो इससे दोनोको बहु 


१९१ भारती दो दलं 


सुमीता होगा । यद्यपि रूसी सरकार यद कती थी कि वतमान 
निश्वयके श्रनुसार रूसको श्पगानिस्ताने साथ राजनीतिक 
निषयोमे प्रत्यत्त चातचीतं करनेका अधिकार नदीं है, पर दख्सी 
समाचारपन्र यद्‌ चाहते हँ कि यद्‌ निश्चय रद्‌ कर परियाजाय।वे 
कषे है कि अफगानिस्तानमे मे त्रिदेन रो राजनीतिक भौर व्यापा- 
रकि विपयोमे जो श्रधिकार प्राप्न वही रूसको भी घों न प्राप्त 
हो? योँतो कदाचित्‌ सकी यह वात मानभीली जाती, पर 
तुक्षिस्तानमें बह जो चाले चल रहा था, उन कारण उसमे वाधा 
पडी ! वुिस्तानते चार हजार तुकंमान शौर जमशीद हिरात्‌ चले 
गये ये रौर व्यँ ्मीरने उनको रहने श्रादिफा स्थान भी दे दिया 
था। उघर रूसी लोग अफगानिस्तानकी सीमाकी मोर श्रपमी 
रेल भी वढाते श्रातेथे जिसके कारण १९०४ मे ओँगरेज लोग 
वहुतत्तगहौ गये ये, उस वर्पके शन्तम धरेगरेजोने इस सम्बन्धमें 
श्ममीरफे साथ वातचीत्त करनेफे लिए एक मिशन काघुल मेजा कि 
यदि श्वसने श्रफगानिप्तान पर चढाईकी, तो उस दशाम क्या 
किया जायगा ! इसके अतिरिक्त सीमाप्रान्तकी उपद्रवी जाततियोकि 
सम्वन्यमे भी छु निखेय होना भावश्यक था । साय द्री भिशमते 
यह्‌ भी ऊह्‌ दिया गयाथा फिमारत श्रौर चफूगानिस्तानके 
व्यापारे सम्बन्धे जँ तक षो सके, छु चौर सुभीतते भी कर 
लिये जार्यं । निशनको ऊष अशोमिं सफलता भी रात्र इई । हवी 

बुद्योनि मजूर कर लिया कि म फिरसे उस सन्धिको दोहरा 
दमे जो मारि पित्ताने फी यी, नौर भय तक दमने गरेनोसे जो 
वृत्ति लेने इन्कार किया दै, वह्‌ ¶ृत्ति भी दिसात्र करके पूरी पूरी 
ल लेगे । यद्‌ भौ निश्चय हृश्रा किं अम सं वृत्तिकी रकम वटाक्रर 
छयोदी कर दौ जाय, जिसमे म ध्रपने देशरी रक्तााश्चौरभी 
धिक प्रषन्ध कर सकं । उसी वमर पर पद्ले पहल श्नमीरमे 
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-मिशनवालोके साथ, जिनको बे काफिर सममते ये, भोजन किया 
था । उस समय व्यापारे सम्बन्धमे नद रिश्रायवोकी कोर बात- 
चीत नहीं हु६ैयी, क्षोंकि भिशनवले शुरू द्रूमे ्ी इसलिए 
बहुत हाथ वैर नष्टं पसारना चाहते ये कि जिसमें अमीर कदी 
चौकन्ते न हो जारे । पर उनकी यह इच्छा अवश्य थी कि श्रफ- 
-गान सेनाका गरज श्रफसयोंकी सदायतासे फिरसे सवटन हो नौर 
श्फगानिस्तान तक रेल वन जाय, जिसमे रूसियोके श्राक्रमण 
करने पर शअफगानिस्तानमे रशरेगरेजी सेना स्जमे प्च सके । 
अमीरने यह्‌ भी कह दियाथाकिशीध्रहीषक्ष्म यह भी धोषणा कर 
ठेगे कि भारत श्यानेके सम्बन्धमे वडे लाटका निमन्त्रण हमे सीरत दै। 
हवाबुललास के शासन-कालके आरम्भमे यगरेजोनि श्रफगा 
निस्तानकी श्रच्छी सहायता की । सीमा सम्बन्धे अफगानिस्तान 
शौर फारसमें वहुत दिनोसे जो गडा चला भाता था, गरेजोनि 
उसे तै करा दिया । यह बात १९०५. की है । इसके उपरान्त १९०७ 
मे करगरेजों श्रौर रूसियोमे सन्धि गदे । इस सन्धि कारणो 
सादिका विचार फारसवलि प्रकरणमे किया गया है । इस सन्धि- 
का प्रभाव फारस श्रौर श्रफगानिस्तान दोनो पर पडा । इस सन्मे 
शफगानिस्तानके सम्बन्धमें नीचे लिखी वाते थी - 

(१) श्मष्ठगानिसतानकी वतमान राजनीतिक धत्ति ज्योकी त्यो 
वनी रहेगी । गफगानिस्तानमे न तो मेद नटेन कोई ठेसा काम करेगा 
जिसमे रूसियोरो किसी प्रकारके भयकी श्राशका दो, च्रौरन 
किसी पेते कामे लिए वह्‌ श्रफगानिस्तानको उत्तेजित करेगा 1 
श्रफगानिस्तान पर खसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा भौर नर्स 
श्मपना कोई दूत वँ मेजेगा ! अफगानिस्तानके साय रूस जितने 
राजनीतिक कार्य होगे, वे सव रेट न्रिेनकी मारफत हदोगे । 

(२) काबुलकी २१९ माच १९०५ वाली सन्धिके श्चलुसार 
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ऋअफगानिस्तानके किसी अश पर गेट त्रिटेन शचपना श्रधिकार न 
करेगा श्नीर न घस देशे ्रान्तरिक शासनम किसी प्रकास्का 
हृस्वक्तेप करेगा । पर शर्वं य है फि श्रमीर भी उस सन्धिरे 
निश्चयोका मगन करे। 

(३) सीमा प्रान्त पर जो रूसी श्रौर श्फगान चअरफक्तर रदेगे, 
अथवा जो दरस कामके लिए नियुक्तं गे, वे सानिक प्र्भोका 
निण्य श्यापसमे ही कर सकेगे। पर वे प्रभ राजनीतिक नही 
होने चाह्‌ं । 

८४ ) व्यापारके सम्बन्धमे मरेट त्रिटेन रौर रूसको समान 
श्रधिष्ठार श्राप गे । जितने सुभीते रअँगरेन व्यापारिर्योको है, उतने 
ही रूसी व्यापारियोको भीं हगे | 

(८) ये निश्चय तव्र त कायं रूपमे परिणत न होगे, जव तक 
श्सको प्रर च्रिटेन इस वातकी सूचना न देगा कि श्रमीरने इन सव 
चाताको मान लिया है। 

गाजनीतिक रष्टिस्त यह्‌ इकरारनामा ररंगरेजेकि वड़े कामका 
था, व्रथोकि छ्य भारत पर श्रफगानिसतानके रास्ते रूस श्राक्रमण॒ 
नकर सकता था उवर रूसभी कम फायदेमे नष्ींथा] वसे 
उ्यापारिक श्रौर राजनीतिक दौरनो प्रकारके सुभीते हो गयेये। वष्ठ 
चिना किसी प्ररारफे मगडे वा कमटके शफगानिस्तानकी चिन्ता- 
से वच गया था शौरे उसे श्नपन चुग्यारा च्रौर सवा श्रादि रचित 
साज्यकि सम्बन्धमे कोड चिन्ता न रह गई थी} इन शर्त सम्बन्ध 
मे ्रमीरका कोई उत्तर तो नीं धरकाशित हुश्ना था, प्रजान 
पठता है कि वे श्रौर घनकी प्रज्ञा इन वातोंसे सन्तुष्ट थीं । ध्रफगा- 
निस्तान दुसरी शक्तियोसे चात षवीन करने त्रिपयमे तो रभँगरेनो- 
के शरधीन्‌ था, पर छीर वाततमिं पूरी तरद्‌ स्वतन्त्र या । रूसिर्यो भौर 
करंगरेजोंको व्यापारिक कार्योके तिए ववर सुभीते भिल गये ये, 


वर्तमान पशिया १४ 


इसलिए अव इस वातकी मी चाशफा न रह गयो कि किसी 
प्रकारका राजनीतिक श्रसन्तोप अथवा पडयन्तर होगा | यदि श्सी 
शौर श्रौगरेज मिलकर फारसके सस्यन्धमे भी च्रापसमे दसी भकार 
निपटारा कर लेते, तो पश्चिम परियात प्रेद न्रिटेन बहुत सी कठि 

नायते वच जाता 1“ 

वीया सोके शासनक्रालके चन्ति दिनोमे कोई विशेष मष 

पूरे घटना नह हुई । चन्दोने ्रपने राच्यमे सडके वननाई थी, 
देलिप्नोन लगगाये थे नौर रेल वनानेक्रा भी विचार फिया या । उनकी 
भजा अरित थी, इसलिए राजमदलेको छोडकर श्मौर फी 
श्रशान्ति या पठयत्र नहीं था । चन्दन श्रेगरेजोफे साथ यन्द्ठी 
तरह भित्रता निवादी श्रौप अँगरेजी प्रान्त पर श्राकमण करनेवाली 
सीमा प्रान्तो जाति्योँका दसन किया । इन मव वाते खगरेज 
बहुत निश्चिन्त हो गये । गत महायुद्धमे यदि भरे ब्रिटेन नौर रूस 
एक ओर न होते, तो उस समय श्रँगरेजोको श्रफगानिस्तानस चडी 
कठिनताका सामना करना पडता जव कि तु्गोने जमनीका पक्त 
प्रहरण फिया था । सौमाग्यवश भारतकी राके लिए युद्ध प्ले 
तीन वर्पोमे रूसने उन्तरी फारसफो खूव श्च्छी तरह द्वा रला या, 
छलौर रूष ा अन्त होनेसे पदले ही श्रेगरेजोनि मेसोषोटामिया तया 
दक्िणी फारसमे घच्छी तरद्‌ श्चषने पैर जमा लिये धे । यदी कारण 
थाकरिजमेनीकी यड्‌ चाशा पू री नदीं हुई फ जव तुकं हमारा साथदेगे, 
तव अरफगानिस्तानमें भी श्रेगरेजकि लिए भारी एपद्रव खड़ा दी जायगा। 
एस्‌ समय श्चफगानिस्तान्‌ तटस्य ही रह गया । सन्‌ १९१५ न्तम 
जमेनीने यफगानिस्तानको छंगरेजकि विरुद्ध. उभारनेके लिए वदँ 
शपे छद्ं दूत भेजे थे, पर उनो कई सफलता नी हुई थी । पर 

जवं रूसमे राज्यक्रान्ति दो गदे, तव॒ जमेनो न्नर तुको शनादिको 
श्यफागालनिस्तानमे इपद्रेव डे करनेका अवसर मिल गया { श्न 
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-चोलशेविफ लोग १९०७ वाली रूसद़्ी पुरानी सन्धिको नष्ठीं मानते 
नौर कहे है फि हम एशियामें न्निरिश साम्राज्यका अन्त कर देगे। 
श्रय भारतवयपे तथा खसी साम्राज्वकी एशियाई देशी रियासतोँकीं 
्मवस्याफी अच्छी तरह देखकर ही श्रफगानिसलान यह्‌ निश्चय 
करेगा फि हमें शरेगरे जोरि साथ कैसा सम्बन्ध रखना चाहिए । पर 
इसमे सन्देह नदी कि १९१९ तक दछगरेजोंरो अफगानोसे रोई 
भय नहीं धा 
जिस समय शन्ति महासमर थधिवेशनहो रदे य, उस 
समय दबीबुद्या खाँके मारे जनिका समाचार पेरिस पर्चा । कषठ 
लोग तो कने लगे कि यह्‌ काम वोलरेधिर्कोरा है मौर कुदं लोग 
सममते ये करि यह्‌ उने सम्बन्धियों आदिरमेस ही फिसीका काम 
है 1 पर पले पता चला कि ्रफगानिस्तानमे अंगरेजोंका प्रमुल् नष्ट 
करनेफे लिए ही यद हत्या हई यी । हवीचुहाङे नये उत्तराधिरारी- 
ने पनी पृण स्वतव्रताकी घोषणा करदी शौर भारत्तरी सीमा 
पर आक्रमण भौ कर दिया । चेगरेजनि इवा अदास कालल पर 
वम श्चादि गिराकर थोर अकगानोंको डया धमक्राकर उनसे ` सन्धि 
कर ली। पर चरी तक भारत सरकार शरफगानों री श्रोरसे नियिन्त 
नहीं हई । 
श्रत भारती दृसरी ढाल तिञ्मत को लीजयि। बीसवी 
शताब्डौरे शारम्भ तक र्भेगरेजोको तिव्वतकी बिरोष चिन्ता नषा 
थी । तिव्वत्से निपटारा करनेका मतलब रूस श्मोर चीनसे निष- 
खारा करना है । प्र अयसे मरेट निटेनने तिष्यतके साथ निपटारा 
करनेका विचार करिया, तथसे वदँ परजातन्वका आन्दोलन शारम्भ 
हो गया घौर बौनके साथ युद्ध दिड गये ¡ दूसरी कठिनता यह्‌ 
है फि अभी तक लोगोष्ठो उस देश तथा वंके निवासियो यादि- 
का भी विशेष ज्ञान नदीं । यद भी कोई नहीं क समता फ़ षहो 
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की जनसंख्या कितनो है । श्रस्तु अव भारत सरारने इत्तसे 
हिमालय तक शौर पूर्वेम बरमा तकत श्रपना भसु स्थापित करना 
चादा, तभी तिव्वत्तके साथ व्यापारिक सम्बन्ध ख्यापित करमेका 
भी प्रभ उठा तिव्वरतके साथ तच्यापार करनेके लिए भारत सरकारने 
१८९० श्रौर १८९३ म चीनके साथ सन्धियाँ की थी । पर तिन्वत- 
बाले बाहरी जगतफे साथ व्यापार नदीं करना चाष्ते ये । पहले 
भी फई बार भारत सरकारके सामने तिव्वतका प्रभ श्रा चुका था; 
पर कई कारोसे वह तिव्धतके कामोमे किसी प्रकारका हसतक्तेप 
नीं छरना चाहती थी । एक तो वह्‌ चीनको नाराज नदीं करना 
चाहती थी, श्रौर दूसरे वका व्यापार कुद श्रधिक लामदायक 
भीनयथा। साथही तिव्त्रतवाले किसी विदेशीका भ्रपने देशम 
श्नौर विशेषत श्रषनी राजधानी लासाके पास तक नहीं भाने देते 
ये । उस पर चीनका भो अधिकार नाम माघ्रको ही था। वही 
चीनियोके वन्न पाँच जार सैनिक रहते थे । 

जब तक तिव्वतवाले विदेशिरयोसे काद सम्बन्ध नष्टं रखते थे, 
तव चक तो शेगरेज चुपचाप थे । पर सन्‌ १९०० मे जव उन्दोने 
यद्‌ सुना फ दलाई लामाने श्रपने एक दूतक दाथ एक पत्र श्रौर 
कर नजर खूसके जारफे पास भेजी है, तव उनको बहुत चिन्ता 
हई । इससे पहले तिच्यतवालोनि कभी श्रपना कोई दूत युसेपके 
किमी राजक पास नदीं मैजाथा। यह भीपतालगाकि रूपका 
एक दूत पले आकर दलाई लामासे मिल गया था । जुलाई 
१९०१ में दलाई लामाका एर दूसरा दूत किर जारे पास गया । 
रूस समाचारपत्र कहते थे फि यद्‌ दूत जारसे यह प्रार्थना करने 
चायादहैकि रूलरी वौद्ध प्रजाक्षो धार्मिक खतन्त्रता प्र्षे । 
स पश्लेसे ही मचूरिया चौर मगोलियाने कुड उत्पात फर रदा थाः 
इसलिए दलाई लामा का यह नोखा काम चीन शौर इगतैण्डको 
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बहुत सटण्छा । गरजे को भय होने लगा कि श्रव स णक नयै 
मासे मारत पर्हुचनेका उद्योग कर गहा है } व श्रँगरेजी समा- 
चारपव्रेनि शोर माना शुरू किया 1 वे दढ ददर तिख्तवालोि 
दोप निकालने लगे श्नौर पहने लगे कि-““उन्दोने श्मुक समय 
पर हमारे साथ यह किया, श्चमुक श्रयुक सन्धिर्योख्ा इस प्रकार 
पालन नही दिया, श्नादि; श्रादि। उस समयठो हम लोग चीनक 
ग्यालमे चुप ष्टो रहे थे । पर श्रव तो चह सुसह्य खूससे षात- 
ष्वीत कर रा है । इसलिए श्र हमें श्रपने सीमा-प्ान्तकाभी 
निपदारा कर लेना चाहिए धौर व्यापारिक सन्धियोके निश्चयोको 
भो काममे लाना चाहिए | इस काममे चीनको भी अपना साथी 
बनाने लिए यह कहा गया या कि--“हमे रुसी तरह सीधे 
दना लामासे वात-चीतत नदी करनी चाहिए, वर्कि चीनकी मार 
फत करनी चाहिए ॥ श्रय चीनके साथ ब्रेट न्रिटेनमी बातचीत भी 
ह्रो गढ चौर मद १९०३ मे भेट त्रिटेनने चीनको यह्‌ सृचनादैदी 
कि मीमा तथा व्यापारिक प्रभं पर विचार करनेके लिए मारत 
वाइसरायके नियुक्त किये हुए कमिनर लोग तिव्वतकी सीमा पर 
्वीनी शौर तिव्वती प्रतिनिधियोंसे भिलेगे । तदनुसार जुलाई १९० 
मे सिकषमके श्ंगरेज पोलिटिकल श्रफसरके साय करनल यग 
येर्ड तिव्वतकी सीमाके अन्दर सम्भाजग नामक स्थानम जा 
पहुचे । जव कई महीने तक चीनी भौर तिव्वती प्रतिनिधि वहाँ 
नष राये, तव र्यगरेजोने वहोँ पनी सेना बुलाकर तिथ्यत प्र 
श्याक्रमण करने लिए सङके बनवाना श्नारम्भ कर दिया । भारत 
सरकार यद नहीं चाहती थी फि तिव्वत किसी प्रकार रूसफे 
चक्रमे पड़े, इसलिए वह शे श्रपने चधिकारमे लाकर लासामे 
श्रपना रोजिदेरट रखना वादती थी । उसे चीन श्रथवा स्वय 
तिन्यतवालोग विरोधी, कोई परवाह नदी थी । करनल यगषस- 
५, 
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येण्ड श्रपने साथ बहुत सी सेना लेटर गये थे भीर उन्दोमि निश्चय 
कर लिया था कि यदि तिन्वतवाले हमारा विरोघकरेगे, तो हम 
खनको उन्दी देशम गोलियां चलाकर मार डालेंगे । 

इगलैण्मे इष्टं फेस द्ार-मतवादी भी थे जो भरत सरकार- 
की इन कारेवाह्यो रो अनुचित समते ये । उन्दोनि इस मम्बन्धमे 
पार्लिमेर्टमे कुद प्रभ भी क्रियि थे । भान्दोलन होने पर न्निटिश 
परगट विभागको एक निवरणपल्न प्रकाशित करना पड़ा जिसमे 
सन्‌ १८५४ से लेकर १९०४ तके भारत, सिव्चत श्रौर चीनके 
सगडक्छा रल था \ उस पिवरणएपचरसे माम हदा याकि 
भार्त सरकार यह चादती थौ कि लाता तक सेना भेज दौ जाय 
चौर धिना कुं बातचीत किये ही वर्ष यायी रूपसे रेजिदेण्ट 
नियुक्त कर दिया जाय । चरिटिश सरकारने भारत सरकारी यह्‌ 
घात तो नी मानी, पर सिच्वत पर श्राक्रमण करनेके सिद्धान्तको 
सान लिया था। इसीके अनुसार १९०४ के रम्ममे यगहस- 
वेरुडने सिञ्रतमे चगे बढना चारम्भ किया श्रौर दस दिनकी तीन 
लडादयोमें तिञ्यतिर्यो रो परास्त किया ! सिव्वतियेकि पासनतो 
न्छे हथियार थे चनौर न लड़नेबाले, इसलिए पलो ही लङा 
गरन उनके छं सौ सैनिरोंरो मार्‌ डाला ध्वौर दो सौको कैद 
कर लिया । इम्फरे वाद्‌ मैगपतीषरे यगह्‌सवेरडने द नाई लामाफो एक 
पच्र भेजा फि यदि २५ जून तङ कोई उत्तर न श्यतरेगा छर कु 
निश्चय न हयेगा, तो रंणरेजी सेना लास पर्व जायगी । पर बहे 
पत्र योक त्यों बन्द्‌ द्री उनके पास वापस श्राया, इसलिए उन्ोमे 
छद श्रौर सेना ्यपनी सदहायताके लिए मंगवार श्रौर ३ अगस्तको 
लासा पर्‌ ्मयिकार कर लिया! ये युद्ध व्या हुए ये, मानो कल्ले- 
श्याम हु्ाथा। अगे केवल सेतीस सिपादी काम आये, 
पर सिव््रमियोके षन्द्रह सौ साश्भी मारे गये । दलाई लाभा भाग- 
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कर मभोलिया चले गये । प्रेट चत्रिटेनने ७ सितम्बरकफो तिव्त्रति्योसे 
जबरदस्ती एक सन्धिपत्र पर ह॒स्ताक्तर फरा लिये । उस सन्धिपत्र- 
के श्रनुलार निश्चय ह्र! कि व्यापार-कार्यके लिए तित््रत सुल 
जायगा, विना गरेको सम्मति त्िव्वतवाले पने देशका कोई 
[श्रश फिमौ दूमपे शक्तिको न दे सकेगे, कोई दूसरी शक्ति तिञ्वत- 
ॐ कारयामि हस्तत्तेप न कर सफेगी ण्ौर न वष्ट व्ह अपना प्रति. 
निधि भेज सकेगी, मौर किसी विदेशी शक्तिफो उस समय तक 
व्यापार-सम्बन्धी कोई सधिकार नही ठ्या जायगा, जव तक 
यैसाद्टी प्रधिक्ार भगरेजोंको भीन मिले। इसके भरतिरिक्त 
छ्रगरेजोने उनसे युद्धकी त्ततिपूतिऱे लिए पाँच लाख पाउण्ड भी 
लेना निश्चित किया श्रौर कहा किं जव ये पँव लाख पाउरड मे 
मिल जार्यैगे श्रौर तीन वपं तक तिवत बाजार मारे व्यापारफ 
लिए खु रगे, तव हम चम्बीको तरादै परसे श्रपना अयिकार 
दठालेगे, भौर नदीं तो त्रत वह्‌ तराई हमरे ष्टी अधिकार. 
में रहेगी । 
इस पर पालिमेरटमें बहुत शार मचा । सकरा कारण यष्ट था 
किएक तो सिञ्यतक़े साथ न्याय हुश्रा या, श्मौर्‌ दूसरे लोगोँको 
यह मयथाक्षि यनि चम्वोर तराई पर स्थायी रूपसे श्रधिकार 
कर लिया जायगा तो चीन नाराज हा जायगा। इस पर रँगरेजनि 
तिपूरपिक्ठी रकम घटाकर एक तिहाई कर दी, परयोकि घनका 
देश्य तो सिद्धो दी गयाया। वे तिः्प्रतवालोंमो केवल यष्ठी 
दिखलाना चाहते थे किं यदव माप्तकरौ सीमा परफे किसी देश पर 
रूस अपना प्रभाव डालना चादेगा, तो रेट त्रिटेनको वद्‌ सश्यन 
होगा । शौर तिच्पत पर माकम करफे यद वात छर्हने अच्छी 
वर दिखवाला मी दी थी । इस परान्त २७ धप्रैल १५०६ छो एस 
सन्धिमे छ्ृ्ठ परिववेन करके चीनने मी षदे स्वीक र लिया । 
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मेर त्रिदेनने वादा कर दिया कि मस तों तिश्रतके किसी प्रदेश 
पर श्रधिकार करी श्नौर न सके शासन-कायंमे हस्तचोष कर, 
श्नीर चीनने वचन दिया किं हम तिव्वतमे किसी दूसरी शक्तिको 
हस्तकतेप न करने देगे शौर कतिपू्िक्णी रकम दिलवा ठेगे । 

जव १९०७बे रंगरेजों श्रौर रूसियोमे सन्धि हुई, तव दोर्नोका 
तिऽ्रतका मगडा भी निपट गया। तिन्वतत पर ठोनों शक्तियनि चीनका 
धिकार मान लिया, उसके किसी प्रदेश पर श्रधिकार न करनेका 
वचन धिया, उसके शासनमे हस्तक्तेप न करनेका सकह्प किया 
श्मौर कह दिया कि हम लोग अपना प्रतिनिधि लाता दयी मेजगे, 
बरिकि केवल चीनकी मारफत हा उससे व्यवहार र्खेगे । रूसने 
तिरते प्रेद चिटेनफा विशेष खल भी मान लिया श्रौर दोनोनि 
निश्चय कसल्िया कि १९११ के पलेन तो दम लोग वहाँ श्रपने 
या ध्रपनी प्रजे लिए रेल, तार श्रादि वनवानेकरा विचार करेगे 
च्रौरन वो किसी प्रकारका मिशन त्रारि ही भेजेगे। 

इर तो खस श्चौर प्रेद तरिठेन तिव्बतसे श्रलग हो गये शौर 
उधर दलाई लामा लासासे चले गये । श्रव चीनको वष सपना 
पूरा प्रभुत्व जमानेका वस्र भिल गया । रूस-जापान युदधमे 
रूसके पराजयके कारण सारे पएशियामें रष्टय भार्वोका प्रचार 
होमे लग गया था, इसलिए तुर्कीकी तरह चीन भी यह्‌ चाहता था 
कि हमारे श्रधीनस्थ प्देशोका कोद श्रश किसी दूरी शक्तिके 
श्रयिकारमे न रहने पाबे । इसलिए वष्ट चिव्यत पर अपना पू 
अधिकारः जमाना वाता था । १९०्८मे दलाई लामाने पेकिग 
परहुवकर यद निश्चय कराना चाहा कि तिव्वतका प्रधान राजनीतिक 
शासक थवा राजा माना जा पर चीनने डनको उन्तर 
दिया कि राजनीतिक धिकारकी कौन कदे, यदि हम चाद तो 
ख परसे दमन वुम्दार धार्भिक श्रधिकार भी हटा सकते है । एक 
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चे बाद्‌ दलाई लामनि लास पर्हुवकर देखा फि वौ चीनी 
सैनिका पूणे श्रधिकार है घौर चीनी राजदूत वका वाष्ट्सराय 
चना दिया गया है । जब दलाई लामाने पना पुराना श्रधिकार 
फिरसे जमाना चादा, तव चीनी सैनिकोनि उनके कद साधिर्योको 
मार डाला । दलाई लामा भागकर भारत चले श्राये चौर चीनने 
एक घोपणापत्न प्रकाशित करके उनफो पदन्युत कर दिया 1 

१९१२ की राग्यक्रान्तिके समय वेतन श्रौर भोजन दिं वन्द्‌ 
षो जनके कारण लासाके चीनी सैनिकेनि विद्रोद्‌ फर दिया श्रीर्‌ 
तिव्वती मठो पर श्राकरमण किया ! उस समय तिव्वतिर्योमे उनफो 
मारकर भगा दिया श्वौर वे भारतफे रास्ते तिन्पतमे भागे । अष 
दलाई लामा फिर लासा पचे श्मौर चीनसे टनको किर पुराने 
अधिकार श्रादि मिल गये । इसके उपरान्त जव चीनने फिर सिच्यत 
पर श्याक्रमण करके उसे श्रपते श्रधिकारमें फरना वाहा, तम 
छगरेजने चीनका भी विरोध शिया] श्रन्तमे र्शरगरेजोके कहने 
पर भारते दी चीन श्रौर तिव्वतङे प्रतिनिधि श्पना मगडा 
निपरानेफे लिए एकत्र हए । दलाई लामने चीनियोसे वचनेफे 
लिए शरंगरेजोको अपनी श्रोर मिला लिया था । युरोपीय म्टायुद्धके 
समय तक उन दोरनो का कुं भी फैसला नदीं हृश्रा था ! पर यह्‌ 
जान पड्त्ता था कि तिद्धरतको भारत सरकारका श्राश्रय मिल गया 
है । गत युदधमें तिञ्चतने रशरगरेजोी सष्ायताफे लिए छु सैनिक 
भौ भेजे थे ! इसके अतिरिक्त व्यापारे भी रगरेजोको श्रव तक 
-तिव्वतसे वहत धिक लाम ह्या है { गत्त महायुद्धे समय 
तो वह लाम बढकर ख्यौढ हो गया था । प्नौर तिव्यतके हायमें 
श्या जनिसे मारतक्षी उत्तरी सीमाके रक्षित रदनेके कारण जो लाभ 
श्चा है, उसकी कोद गिनती हो नदी है । 

गत मषायुद्मे चीनने -भी ज्मनीफे साथ युद्ध-धोष॑णा कर दी 
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थी, पर उससे भिन्न शक्तियोंको कोई विरोष लाभ नहीं हुश्रा; 
क्कि युद्ध-कालमें ्वीनमें बहुत कुदं आन्तरिक फणडे होते रहे । 
तिव्यतमे भी कु उपद्रव हुश्रा था । १९१८ के श्रन्तमे समाघार 
मिला था कि तिव्वतति्योनि चौनी आक्रमणकारि्योको शपने देश्ये 
मारकर निकाल दिया । चीनके श्रान्तरिक गड अभी तक समाप 
नहीं हुए हँ । यदि चीनवालोको प्रजातन्त्र खापित करनेमे सफलता 
हो गडैः तो सम्भवतः वे पाश्चात्य देशोकी भति अपने देशका 
सघटन करेगे श्मौर उसे युरोपीय ठग पर ला्वेगे । यदि चीनवाले 
इसमे सफल हो गये तो किर तिव्वत भाज-कलकी तरह भारती 
ालका कामनदे सकेगा घस समय वह्‌ चीन, जापानश्रौर 
भारत श्रादिका साथी वन जायगा श्नौर एशियाको युरोपवालेकि 
पंजेसे छुडानेके प्रयत्नमे लग जायगा । 


५488. 
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ये. तो किसी एक देशको दूसरे देश पर शासन करनेका 
या कोई अधिकार नहीं है, परन्तु भारतवासि्यो पर 
शरगरेजांका शासन करना तो श्रौर मी श्रधिक, 

श्रापत्तिजनफः है| दष्ट इरिडिया कम्पनीने जिस प्रकार वेचारे भारत- 
को पीकर पने श्रीम किया था, उसका सच्चा इतिहास पटकर 
कोर सदय श्गरेज यह नरी कष सकता फ रओगरेजाने भारत- 
को केनल घन्नत श्नौर सभ्य वनानेके लिए दही यँ अनिश्ाकषट 
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उठाया था श्नौर यौ चकर इतना उदयोग फिया था ! इसमें मन्दरेह 
नही कि भारतमें श्ैगरेजी राज्य स्थापित करनेवालोंमें नेक राण्‌ 
थे! परवेगुण रसे ्टीये जो द््ट-मार करनेवाला नौर डाका 
उलनेवालोके लिए श्रावश्यक ह्या करते ह । परोपकारी महा 
त्माश्नोफे गुखेसि ठन गुणका कोई सम्बन्ध नदी था। वर्फिये 
लोग तो खुलेश्राम यह बातत मजूर छरतेये फि हम लोग ल्ट 
स्थसोट करनेके लिए ही धरसे निकले है श्रौर जिसे पास लाठी 
होतो रै, मस भी दसीकी होती है । वे अपने कार्यको न्याययुक्त 
सिद्ध करनेका भ्रयन्न न्दी करतेथे। नो वे पने सत्कार्यो श्रौर 
उपकारोके गीत गाति थे श्रौर न उन लोगों पर नाराज होतेथे जो 
शनकै अधिकार्योका विरोध करते थे। वे सममते येकि जिम भ्रकार 
हम ठट खसोद कर सकते है, इसी प्रकार टे जानवलि लोग 
चिह्म भी सकते रै शौर श्रपनी रक्ताका प्रयन्न मी कर सकते हे । 
यद्यपि इन्नीसवीं शताच्दीके मध्यमे निदि , सरकारने दष्ट 
इणिडया कम्पनीके हाथसे भारतका शासन काय खय ले लिया, 
तथापि पुराना शासनक्रम ज्यका त्यों वना रहा । यहीके धनसे 
यहाँ च्रनेक शँगरेज श्फसर तथा सैनिक रये गये श्रौर यदे 
शप्राधिक तथा राजनीतिक बन्धनोंको च्रौर भी दृद करने तथा 
स्वय श्रपने भादयोसे ही लदनेके लिए नेक भारनवासी भी सेनां 
भरती किये गये। १८७६ मे महारानी विक्टोरियाने मारतकी सम्रा- 
ज्ञीका पद्‌ प्रहरण किया । तवसे यँ राजगप्रसिनिधिके रूपमे बरावर 
एक वादसयाय रहता है,जो है सो भारत सचिवकी अघीनतामे, पर 
अनेक श्रवसो पर जिसकी शक्तिकी कोई सीमा ही नदीं होती । शव 
तक शाखन-कायमं दौ एक किस्तोमे भारतवासि्यांको थोड़े बहुत 
अधिकार दिये गये हु, पर भारतवासी पूरं शवराज्य ब्ादते है । 
आजकल नेक रँगरेज राजनीतिन्तोके सामने भारतकी सखतत्रसा- 


वत्तेपानं पद्या, २४ 


काही विक्ट श्मौर जटिल प्रञ्न उपस्ित है। इगतैर्डनेःयष्ट कह- 
कर राट सधको इस चौवमे पड़नेसे रोक दिया कि किसी दृसरेको 
ह्म इसमें हस्तत्तेप करने देना नहीं चाहते । वह्‌ कर््ताहैकि 
यह हमारे साम्राज्यक्ा चान्तरिक प्रश्न है, इसकी मीमासा हम श्चाप 
ही फर लेंगे । 
पर सवसे अधिक दुखतो इस वाततफाहै कि लोग समयका 
रुख देखते हुए भी अन्ये वने हण हैँ । ससारकी सारी च्रावादीका 
पोंचव भाग इस समय भारत सरकारकी अधौनतामे दै, श्मौर 
इतनी वडी जनसख्यामें ्रिटिश शाखनके भ्रति दिन पर दिन श्रस- 
न्तोप वढता ही जाता है । जकर तक मारतक्रा शासन-कायं केवल 
भारतके ही लाभके लिए न होने लगे'श्नौर जन तरु भ।रतको पूणे 
स्वतन्त्रता मिलनका निश्चय नष्टो जाय), तव तक यह श्रसन्तोप कभी 
घट नहीं सकता । भारतका श्रसन्तोष प्रकारान्तरसे सारे एशियाके 
श्रस्तन्तोपका कारण टो रहा है । भारतके प्रभ्रके साथ फारस, मध्य 
एशिया, साइमेरिया च्रौर चीनके भर्भोका मी श्रोतप्रोत सम्बन्ध है । 
इसफे श्रतिरिक्त सारे यु सलमान जगते जो कुद ष्टो रहा है, मारतके 
सात फरोड मुसलमान उस्षसे भी उदासीन नीं रह सक्ते । इसी 
लिए मरे खिलाफतरे भर पर भी घोर आन्दोलन कर रहै है । 
बीसवीं शताच्दीके च्रारम्भमे सारे एशियामे खराज्यके लिए 
जो आन्दोलन श्यारम्भ हुश्ना था, उसका सम्रसे भिक प्रत्यत्त 
प्रमाण भारतमे ही मिलता दै । सामाजिक, श्राथिक्‌ च्रौर राजनी- 
तिक सभौ रियोसि श्रंगरेजोके विरुद्ध भारतकी बहुत बडी वदी 
शिकायतें है । भाय भारतवामि्योंको श्रँगरेज वहत ही तुच्छ श्रौर 
धुणित सममे है । यदो त फि १९१६ में एक म्ाराजने भि 
गिबन्धसे कहा था कि मारी सहनशीलताकी पराकाष्ठा टो गई 
है। श्रव टम लोग अथिक दिनो तक श्रंगरे्जोका बोक नदीं सह 
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सकते । यह तो ममाजिक श्रसन्तोप है । श्राधिक टष्टिसे भारतमे 
अव वहत मधिकं च्रकाल पडते लग गये द नौर क्रँगरेज उन्द्‌ 
रोफनेमें धिक श्रसमर्थ हो रहे दै । इस अतिरिक्त भारतका 
वहुत श्रधिक धन द्विन पर दिन सचता हुमा निलायत चला जाता 
ह । इमका परिणाम यह हुश्रा है कि भारत ससारफ़े सष देशस 
शछमधिक दरिद्रो गया है! श्राजकल जो राजनीतिक श्रान्दोलन . 
हो रषा, बह इतना तात्र ह कि श्ननेक बडे बडे गाजनीतिर्लोको 
मी उसके सम्बन्धमें चिन्ता होने लगी दै । 
पर फिर भी श्चधिकाशर्रेगरेन रेसेष्टी ईैजो सदा यह मम 

मते हैः फि भारतवामियो पर शासन करके हम उना बहुत परधिक 
कर्याण कर रहे है । मारतके मम्बन्धमे श्रगरेनकरे लिप हण 
जो मन्थ मिलते है, प्राय ऽन सये श्रेगरेजा शासनका प्रशमा 
टी गीत भरे होते द। उनके लेग्ोमे इस देशे द्याया शरीर निर्यात, 
छप, स्वाप्म्य, शिक्त श्रौर शिस्प श्ादिकी च्रवस्था परुष भी 
"विचार नहीं होरा । बडे ब्रडे श्रेगरेज अफसर भी कभी यह साचने- 
काकष्ट नष्टं उठाते कि भारत सरीये परम दरिद्र देशसे सकी 
इच्छाके चिसद्ध इतनी वडी वदरी तमल लेनेका हमे ध्या च्रधिकार 
है । न्दे कमी यह्‌ सो चनेरी श्रावश्यकता ष्टी नष्ट जान पडती कि 
जिस परिख्ितमें प्डे हुए भारतवाक्िर्योरो म राजद्रोह श्रादि 
अपराधोके लिए द्रड देते है, यदि उन्दी परिशितिर्योम हम स्वय 
पडे हए लेत, तो हम भौ इसी प्रकारके कार्यं करत या नकीं । वात 
य है किरनगरेजमि बहते ही त्कट देशप्रेम होता है ¦ उस दश- 
पेमके श्मागे उनको श्रौर फल दिखाई ही नकीं देता । वे श्रपने 
देशक्ी सेवाके सामने मानव जातिष्ठी सेवा श्रथवा कल्याणो कोड 
वीजं ही नकं सममते। पर यदि कोर सद्य र्भगरेन निष्पत 
दोर भारतक्ी वास्तविक स्थिति पर विचार करेगा, तो इसमे सन्देह 
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नक्ष कि उसे श्पना भ्रम मादधूम हो जायगा श्रौर ब सममन 
लगेगा कि भारतवासि्योँकी शिकायतें बहुत ष्ठी वाजिव है । अव 
तफ जिन षदार-हद्य श्रैगरेन सजनोने ठेसा किया है, उन्दने 
यही परिणाम निकाला है कि श्व भार्तवासियोके लिए म 
मोरोका बोभ श्रसद्य दा ययादहै। वे समते कि हम शासन, 
त्यापार, नौकरी रादि श्रनेक मदोसे भारतका बहुत श्रधिकं घन 
लेकर छसे दरिद्र करते जा रदे है रौर सवय धनवान्‌ वनते जा रहै 
है। कभी कभी कुछ स्वार्थी श्रेगरेज यद क चैव्तेरहै कि व्यापार 
श्रावक रूपमे हम भारता जो धन लेते हँ, उसके वदलेमे ््म 
उत्तमतापूर्वक उसका शासन कर देते ह । पर वे यह नदी सममत 
फि छम शासनके लिए वे भारतसे श्चलग हुत बडी रकम ले लेते 
है णकरशगरेन सज्नका कथन है कि भारतका शासन करके 
शरँगरेन उसका फोई उपकार नदीं करते, क्योंकि वहीं यहुत धधिकः 
अंगरजोंका बडी चडी तनखष् भिलती दँ 1 मसारफे च्मौर किसी 
देशम न तो इतने श्रधिक रँगरेजोको नौकरियों ही भिल सकती, 
श्रौर न इतनी वडी वडी तनखाहे ही । 
भारते सम्बन्धे श्रे गरेजाकी लिखी हुई जो बडी बडी पुस्तके 
प्रकाशित्त होती ई, उनमे वह फ बडे वड नगर्यो, दरवासे, सेनाम, 
रेलो, श्रस्पतालो, नदे, तारो शौर शँगरेज कर्मचारिथोंकी कार 
गुजारिथोका तो खव लम्बा चौडा जिक्र होता है, पर जिन गरीर्बोकि 
धनका अपहरण करफे इतने बडे वदे काम किये जाते है, नकी 
दशाका कीं कोई उटेख ठी नदी होता । यदि कीं उदे होता भी 
है, तो वह्‌ केवल वलवे या घपद्रन श्रादिके सम्बन्धमे ष्ठी होता है! 
उस ममथ भी बदँ यही लिसा मिलता दै कि श्ुक स्याने पर एक 
बहुत घडा दगा या बलवा टौ गया था, जिसे सेनाच्रोने बडी बदाः 
दुरीसे इतने आदमियोको मारकर दुव्राया ऋरौर उसमे सम्मिलित 
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होनेवाले इतने नेतारो थवा धान्दोलनकारियों पर सुकदमा चला- 
कर सरकारने इनको अमुक श्शुक दण्ड दिये । गत महायुद्धे 
ममय त्रिदश मारते सम्बन्धमे दो पुस्तकें प्रकारित हृद थी । 
पठली पुस्तक मि० हिर्डमेनकी 1*1€ ^५].ल्णाणट्‌ 4 4७ 
या ^त्गियाक्री जाग्रति, थी । मि० हिणडमेनके पूर्वन भारतम पनेर 
नरिटेनकी बहुत बडी वी सेवार्पँ की थं ्रौर खय घन्दोनि चालीस 
पे तक भारती अवस्थाका बहुत टी अच्छी तरद्‌ निरीच्तण 
क्षिया था । पर उनकी पुस्तकको भी त्रिटिश सरफारने युद्धकी 
समाप्निसे पहले भरकाशित्त नीं होने दिया । दूखरी पुस्तक लाला 
लाजपतरायकी लिसी हं थी श्नौर उसका नाम 0९175 
069१ ४० 1०14 या “इगलैएड पर भारतका छण है ! भारतः 
पर श्रँगरेजोके शासनके सम्बन्धमे श्रव तक वडे बडे शरँगरेजेनि जो 
सम्मतियौँ दी है, उन्हीं मम्पतिर्योका इस पुस्तरमे सरह मान है । 
यदपि स्वय लाला लाजपतरायन भारत सरका्के क्षयं ्रनेक 
ऋष्ट सहे है -परौर वे उसके बहुत बडे विरोधी है, पर इस वातसे 
नकी सगरहीत सम्भतिरयो का महत्व नीं घट सकता । इन दोर्नो 
पुस्तकोको प्रकाशित हुए ऊर वपे टो गये, पर श्नाज तक एक भी 
रेल पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई जिसमे इन दोना पुरस्तकोमें की 
हुई वतोका कोई उत्तर दिया गया षो थवा उनका खरडन किया 
गया हो 1 शायद न वातोंकां खण्डन शो भी नदीं सकता । 
भारतका राषटरीय श्रान्दोलन १९८७ मे घ्रारम्भ हृष्य था। 
तवसे श्चव तक वद्‌ वराघर वदढवा षी जाता है । उस श्रान्डोलनको 
द्निके क्षिए ऋपरेजेनि शर॑व तक जो नाशक दपाय किये दै, उनका 
परिणाम केवल यदी दशना है कि र्गरेनङि न्याय श्रौर शासन 
परसे भारतथासि्योका विश्वास उठ गया है । श्रारम्भमे जव अनेक 
मड घडे भारतीय नेता गिरिफार करफे चिना मुकदमा चलयेदह्ी 


बत्त॑मान एशिया ५] 


जेल भेज पिय गवे थे, तश्च भारतवासिरयोनि वगालबे शरणेन 
कर्मचारियों पर वम फेंकने अर्भ क्रिये ये, शौर जब अनेक 
राजनीतिक ्रभियुक्तोको विना किसी प्रमाएके फीकी सजा दी 
जाने लगी, तब छन लोगोनि भी खून खरावी शभासम्भ कर दी थी। 
जघ विदयाधिर्योको विना कुर कोडे लगाये जाने लगे, तब भारत 
की यूनिव्षिदियाँ मी शरेगरेजी शासनके व्रिरोधि्योका अदा बनने 
लगीं । पर ये उपाय भारतवामियोके अनुक्रूल नहीं ये श्रौरन 
उचितष्ठी ये, इसलिर शीत्र टी इनका श्रन्त हो गया । पर श्रस 
-न्तोष श्रौर आन्दोलन वराधरवनाहीरहा श्रौरद्नि परदिने 
बढता गया । १५१०म प्रेम एक्टने भारतीय समाचारपत्रोकी खत- 
न््रताका नाश कर दिया । १५११ में सेडीशस्र मीर्िग्स एक्टने 
लोगोको समार घाटि करनेसे भी रोक दिया । १९१३ मे क्रिमि 
नल ला पएमेरडमेएट एङ्ट बनाकर फौजदारीफे कानूनमे पेना 
सुधार किया गया जिसमे ठेसे पडयन्व्रकरारिर्योको भी दण्ड मिल 
मके जिनके पडयन्त्रफे कारण किसी प्रकारकी दुषेटना भी न हई 
हो । इससे शरेगरेज श्रधिकारियों को मनमानी पकड-घकड करनेका 
फानूनन श्मथिकार मिल गया । श्रत्र यदि कोई इन कानूरनोके विरुद 
भान्दोलन करे, तौ वह वोर्रोनिक या श्रराजक सममा जाता दै 
भौर उसे उमीके अनुसार दण्ड दिया जाता है । 
युद्ध छिडनेसे कु पले श्रंगरेज रधिकारी यष सममे लग 
गये थे कि हमारे भीपण॒ दमने कारण राष्ट्रीय श्ान्दोलनको श्रौर 
भी उत्तेजना भिलती है! जवर लोकमान्य त्तिलकफे दणिडत ने 
पर कटै दिनो तक वम्बमे श्रनेक कारवार वन्द्‌ रहे, तव सरकार 
सममने लगी कि श्रव भार्तवासियोको भी छु श्रधिकार चौर 
"कुष्ठं बडे यड पद देने चादिर्णै । श्चाथिक ष्टके कार भारते 
दिनि पर दिन जो अन्तोप बढता जाता या, दस्रको दर 


२६ वीसंवीं श॒ताब्दीमं भारत 


करनेकी चिन्ता भौ ङं अधिकारिर्योको होने लगी । श्रव रष्टय 
भारवोका प्रचार केवल नेताश्नो श्नौर पत्र सम्पादकोमें ही नदी रष 
गया था, वर्क सर्वसाधास्णतकमी चघ्राप्हैवाया। पर इसी 
अीचमे युद्ध च्रारम्भ हो गया श्चौर नियमानुसार भारतसे मी सहा- 
यता मोगी गई । भारतने भी अपने सव वितेषो श्मौर शिकायतो- 
को तारु पर रखकर जी जानसे शगरेजोंकी सहायता की । फान्स, 
ओलीपोली शनौर भिक्लमे भारतीय मेनाश्चनि बहुत बडे बड़े काम 
किये । मेसोषोरामिया पर भारतीय सैनिकां श्नौर भारतीय धनसे 
हो श्रयिकार किया मया था। तासं यह्‌ कि भरतने घनश्रौर 
जनसे इगसैण्डकी खूत ही सहायता री । सबसे सख्य सहायता 
यह थौ फि भारतथासि्योनि युद्धके व्ययकरे लिए इगलैएडफो दस 
करोड पाउणड सेट क्रिये थे । यद भेंट भारत सरकारन जपरद्स्ती 
कराई थी श्रौर इसमे भारतवासि्योका कोई दखल नीं चा । इस 
मम्बन्धमें इगलैर्डरे शिशनः पने लिखा था - 

भय तो साफ वेमानी द । भारतको स्वराज्य प्राप्त नहींहै, 
श्रौर यह्‌ दान रेसी काउन्मिलका करिया हुश्रा नींद जो भार 
वासियों सश्चौ प्रतिनिधि हो, अधवा जो घने हितका पूरा पूरा 
ध्यान स्पती क्षे । सरकारके इस श्रधवा श्रौर किसी काममें भारत- 
वासियोका फो दसल नीं है । यदि उनको छुष्धं भी अधिकार 
होता, तो बे श्रपने परम दरिद्र देशे पने धनवान्‌ शासकोकि 
पासं इतनी बडी रकम भेजनेके पष्ले षटुत ऊं सोच विवार 
करते । लिक दरिद्र देश पर पदलेखे टी युद्धके व्ययक्रा बहुत वड़ा 
चोमा था, उप दशको इतनी वडी रकम देनेफे लिण सरकारका 
विवश करना ठीकरु नटीं या।' 

लेकिन फिर भी भारतने जैसे तैसे युद्धका इतना घडा व्यय 
चुपचाप उठ! लिय ! मिन््की तरद भाग्तमे भी एेसे रष्टरीय दल 


वत्तेमान पराया; २४ 


वाले लोग बहुत ही कम थे, जो जाकर जमनीसे मिल गये ये भौर 
उसीकी विजयके लिए प्रयल्न करते थे। जो थोदेसे लोग गये भी 
ये उनका पने देशवासियों पर कोरे विशेष भ्रमाव नीं था। 
प्राय" सभी अच्छ श्नौर समदार नेताश्चोनि र्भेगरेजोका ही साथ 
दिया था । इसके ्रतिरिक्त युद्धे श्चारम्भते ही गरेज र।जनीतिन्न 
यद्‌ घोषणा करते चले राते थे कि हम यह्‌ युद्ध किसी देश पर 
विजय पानके लिए नही कर रहै है, बर्कि यह्‌ युद्ध श्सलिरे 
रहा दै फिजिमे सव जाति्योको अपने पने देशम शाप ही राज्य 
करमेका अधिकार भ्राप्र हो । भार्तवासि्योने भी रेगरेजोकी इन 
घोपणाश्नो पर विन्धास कर लिया श्रौर हर तरसे उनकी सषा 
यता की । श्रंगरेज लोग भी इसलिए भारतकी सू तारीफ करने 
लगे कि बह बडे ही विकट समयमे खाम्राञ्यकी पूरी पूरी सहायता 
कर रहा चा । इगतैरडका ल्दार दल भारतीय शासनमे इ 
सुधार करने श्रौर भारतवासियोंको इच अधिकार देनेका मी 
प्तपाती हो चला । उधर ख्राज्य प्राप्त करनेके लिए दिन्दु खर 
सुखलमान दोनो मिल भी गये ये, इसलिए भारतके तत्कालीन बडे 
लाट लाड चेम्सफैशनौर भारत मन्त्री मि० मार्टेग भारतीय शासने 
सम्बन्धे एक रिपोटे तैयार करते श्रौर उस्रके सुवारका एक 
मसौदा बनानेफे लिए नियुक्त किये गये । भ।रतने युद्धमे जो सहा 
यतादीथी मानो उसीका यह प्रतिफल ढसको मिलनेको था। 
पर यद्‌ देखते ष्टी बडे वडे राजकर्म चार्यो, भारतसे पेम्शन पाने 
चालं रौर एर्लो-दइरिडियनोंका पेट एूलने लगा चनौर वे सव 
-श्रापसें मिलकर इख वावका वयोग करने लगे कि किसी भकार 
इन सुधारोमे वाघा डाली जाय छ्मौर भारतको विशेष प्रधिकारन 
गिलने पावे । उ 

मान्दे चेम्बफडं रिपो्म जिन सुधा्ेकी सिफारिश की ग 
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-थी, वक्ष सुधार यदि आाजसे एक पौ्टी पहले किये जति तो भारत- 
चासी इनका यथेष्ट खागत करते । पर हस भीपण महायुद्धे 
उष्रान्त, जो सभी देशी स्वतन्त्रताकी र्ताके लिए शिया यया 
था च्रौर जिसमें स्वय भारतने भी इतनी वड़़ी सहायता की थी, ये 
जाम मात्रे सुधार, भ्रौरवह भी पेते सुधार जिनमे बडेवडे 
षरे राजकमेचारियोंका एकाधिकार पूरे रूगरसे सुरक्तित सखा 
गया था, फभी सन्तोपजनक नही टा सकता था । समयक्रो देखत 
हुए ये सुधार कदं मी नहीं ये । श्रगस्त १९१८ में व्व कामरेस 
छा, श्राल इरिडया सुमलिम लीगके सदयोगते, जो श्धिवेशन 
हा था, ऽसमे हिन्टु्रो श्रौर सुखलमा्नोनि मिलकर सिशत 
क्ियाथाकि इस समय हम लोग कमसे कम कितने सुधारों रौर 
कितने अधिकारोसे सन्तुष्ट यो सक्ते दै । उस कपरेसके, नीचे दिये 
हप दुसरे श्रौर तीसरे भरस्तारोसे इस वाला पता चलता दै करि 
उस समय भारतवासिर्योके बिचार कैसे थे ओर उनकी उच।कादरँ 
कँ तक वदी हुड थीं । 


दूसरा भरस्ताव--“दिसम्बर १९१६ मे लसनञे श्रौर दिसम्बर 
१९१० में कलकत्तमे इरिडयन नेशनल काम्रेल श्रौर च्राल इणिडिया 
सुसलिम लीगॐ़े अधिवेशरनामे खराञ्यके सम्बन्वमे जा प्रलाव 
स्वीकृत हुए ये, छन प्रस्ता्वोंका यह्‌ कप्रेन समयेन कसती है, श्रौर 
इस वातकी धोपणा करती दै छि जव तक भारतयपेका साम्राज्यके 
अन्तगत पूरे स्वपञ्य न मिले जायगा श्रौर साग्राग्यके छन्तरभत 
दृसरी सखराञ्यभोगी जातिर्योरे समान श्रथिकार प्राप्तनहो जा्येगि, 
तथ तक यद्‌ कामरेस कभी सन्तुष्ट नदी हो सक्ती ।१ 


वीसरा प्रस्ताब--“यह्‌ कमरे इस यातद्वी घोपणा करती है 
कि उत्तरद्ायिल्वपूणं सनके लिए भारतवासी सर्वथा योग्य ह 
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श्रौर भारतीय सुधार सम्बन्धी रिपोटेमे इसके विपरीत जो कष 
कहा गया है, उसका यह्‌ काप्रेस खण्डन करती है [` ' 

इसके उपरान्त वम्बदैकी काप्रेसमें निधित हुश्रा थाकित्रिदिश 
पार्जिमेण्ट यह्‌ मजूर कर ले कि भारतवासियोके भी वटी अधिकार 
है, जो च्रिटिश नागरिकोके है, कानूनकी दृष्टस सव समान सममे 
जाये सवके युकदमे खुलां अदालतम रौर कानूनके अनुसार हं, 
समाचारपत्रोको सवं भ्रकरारफी स्वतन्त्रा रहे, शौर भास्तवासिर्यो- 
को भी पतंसीकी सजा केवल न्दा अवस्थाश्मोमे दी जाय, जिन 
्रषस्थाश्रोमे ब्रिटिश नागरिको दी जाती दहै । दिन्टुशनोंश्रौर 
य॒नलमानोने भिलकृर निश्चित किया था कि मारतको तुरन्त पत्तर 
दायिलपूण शासनके प्रधिकार दिये जाये, माम्नाज्यके न्य देशोके 
ममान ही उसे भी श्रधिकार प्राप हों, च्रौर इस वातकी घोषणा की 
यी किं मन्टेग-चेम्सफडं रिपोटैमे जिन ुधारोका भ्र्ताव किया 
गया हे, वे सरवै निराशरफारक श्रौर यसन्तोपजनक है । भारत 
त्रासी चाष्ते थे कि विलायतक्नी प्रिव कारन्सिल सोढ दी जाय) 
भारतीय काउन्मिलमें भारतवासियोकी यथेष्ट सख्या रदे, तेजि 
म्लेदिव एसेम्बलीॐ चार पंचमाश सदस्य भारतवासियोके निवौचित 
हो, विभाग पर भारतवासियोका पूणे अधिकार ष्टो, मेर त्रिटेन 
इस्‌ बातका पषा वाद्‌ कर दे कि पन्द्रड नपेके नदर भारतम 
पूणं उत्तरगयित्वपूणे शासन सापित कर दिया जायगा, सेनाकं 
कमस कम एक चौधाई उच्च पद्‌ भारतवासि्योंको दिथे जार्यै श्रौर „ 
च्मागे यह क्रम बरार वढता जाय, श्रौर जो भारतवासी दस 
समय विना सुकदमे नौर सवूतके जे॑मे रखे गये है, उनके बिम 
क्षिरते जोव की जाय चौर खुली अदालतमे उनच्छा विचार हौ । 
इनमेसे एक भी माँग केमी नही थी जो श्नुचित'हो } भारतवासी 
श्रपे देशमें श्रपने लि्‌ केवल वष्ठी श्रधिकार्‌ चाहत ये, जे रग 
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शजोको श्वय छने देशे प्राप्त है श्नौर जिनको वे बहुत मूल्यवान्‌ 
ऋऋरौर परम श्रावश्यक सममते ये 1 हिन्दू च्रौर मुसलमान इस 
बातमे भी एकमत ये कि शान्ति महासभामे भारतवपरे भरतिनिधि 
मी एमी तरसे रह, जिस तरहसे साम्राञ्यके धन्य देशक रते 
1 अथौत्‌ वे प्रतिनिधि लन्दनफे चुने हुए न टो, वर्क भारतवा- 
सि्योकि सचे प्रतिनिधि षो । 
परन्तु शान्वि महासभामे भिस रौर आयर्लरडके भरभोँकी तर्‌ 
भारतके प्रभोकी मी उपेत्ता की गद । त्रिटिश सरकारको इस वात्त- 
का मास न हुश्ना कि वह्‌ नका च्रच्छी तरह निराकरण करे । 
हलटे मारतमे दमनका श्चारम्भ हया । रबेगरेन श्चधिक्रारियोन 
हम दमनका कारण यद्‌ बतलाया कि भारतमें इस समय रा्रीय- 
ताकी जा लक उठी है, चह वास्तविक नीं है, ब्कि जरमर्नोके 
वध्कानेके कारण श्रौर छन्दीकी श्रा्थिक सष्टायतासि दै, श्रथवा 
चोर्र विकोके षड़यघ्नोफे कारण दै । राषटीयताके इन भार्वोका द्वाने- 
े लिए टी १९१५के ्आारम्भनें भारतम रौलेट एक्ट पास हुमा, शौर 
जब उसका विरोध करनेके लिए महा० गाधीके नेदल्में सत्याम 
श्नान्दौलन उठा, तव रछंगरेन अधिकारियोने भयभीत कर 
छसे दवान तथा बदनाम करनके लिये पजावमे माशंल ला जारी कर 
दिया श्रौर कानून तथा शान्तिके नाम पर वह्‌ अत्याचार किया, 
जिसकी समतता किसी सम्य देश श्रयवा जातिके इतिदहासमें नष 
मिल सकती । उस समय तो वह आन्दोलन किसी प्रकार क्छ 
समयके लिए द्व गया, पर जैसा कि प्राय सभी द्वाये हुए 
छ्न्दोलनेकि सथन्धमे दोता है, बद श्रान्दोलन भी योदधेष्ी 
खमयके माद्‌ उस मीपण्‌ श्रसयोगके रूपम प्रारम्भ हा जिसने 
समस्त तरिदिश शासकवमैको बहुत टी भयभीत कर दिया । जिस 
शकार पंजादमें ैगरेन अधिकारियोकि अत्याचारकी समता नी 
४ 
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हो सकती, उसी प्रफार कीईं फेसा श्रन्दोलन भी भ्राज तक नही 
हरा जो शेगरेज शासर्फोको भयमीत शौर चिन्तित करनेमे 
रसष्ट्योग भन्दोलनकी समता कर सफे । 

यहुत से चि चारवान्‌ यद्‌ चात परस ही सममते थे कि यदि 
इस समय भ।रतवासिर्यो्गी उचाकात्ताश्मो पर ध्यान न दिया जायगा 
शरीर उमे जरमनों तथा बोह्योगिकोका उपद्रव सममकर उसकी 
छवेद्ता की जायगी, तो श्रागे चलकर मारतम देसी मीषण जाम्रति 
होगी जा सारी च्रिरिश जात्तिरो केण देगो। श्रौर वास्तयमे व्ही 
श्रा भी । श्रज भारतम जो श्रषहयोग श्न्दोलनवचलरदादै 
चछ्मौर जिपक्षौ दिन पर दिन घ्रद्धि दोतीजा रदी है, उसने वहुतसे 
छरंगरेज श्रधिकारियोको भय श्रौर क्रोधसे पागन् कर दियाहै शौर 
छन्द किं फर्ैत्य विमूढ वना दिया है । इस आन्दोलनको द्धनिके 
लिए श्राजकल भारतम जो उवाय दहो रहै है, षै पागनोके कामंसि 
किसी घातमे कम नौं है । श्रा श्रैगरेन शासकोको अधने दितकी 
वतिं मी बुरी माद्म हो रही ओरवे भारतीय प्रश्नोरा किसी 
प्रकार निराकरण नहीं कर सकते । दमनके सिवा श्रौर कोई उपाय 
उनकी सममे दी नदीं त्ता । श्रपने श्युमचिन्तकोकी घातकी 
शरोर उनका ध्यानद्ी नदी जाता । जिस प्रकर पागल पने 
श्मापको बुद्धिमान्‌ शौर दूसरेको पागल्ञ समता दै, इसी 
भ्रकार वे भी श्रपने कार्यको बुद्धिमत्तपूणं श्रौर अन्दोचनक रि 
योको पागल समते है । इस गङ्वङमं उनी सममे यह वावि 
किती प्रकार छती ही गहींकरि इस समय माप्तमेजो श्रन्दोलम 
हि रह्‌ दै, उसकी जड बहुत गहरी है भौर वह श्रो दमनसे 
फभी किसी प्रकार दव ही नहीं सकता । श्ाज ऽनकरो यह्‌ वाति 
थो नही समस्ा सकता कि इस अशान्ति मौर त्रन्दोलनका सुय 
करण य है किश्माप लोग सौ डेढ सौ बरषोसे भारतशो बेतरद 
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खट रदे ई, उसे हर तरसे दवा रदै द शौर श्यापके शासनसे घसे 
चव तरू कोद बहुत षडा लाम नदीं ह्या । भार्तवासिर्योकी 
द्मौसत ध्ायु केवल तेस वै है, जय कि ेगरेजोफी श्रौत धरायु 
चालीस श्नौर न्यू जीदैरडवार्लो को साठ वपं है । १८५० मे मारत 
वासियोंकी श्रौत श्रामदनी चार श्रनि रोजयी, पर १८५२ मे 
वह धटकर तोन शरान रोज हो ग श्रौर १९०० में केवल डेढ टी 
श्मनि रह्‌ गई । भास्तवासियोंकी बहुत घडी सख्या वारहो महीने 
दिनम केवल एक वार श्रौर वह भी श्माधे पेद च्रौर बहुत दी रूखा 
सूया कदन्न साकरः फरिसी प्रसार अपना निवह करती है । भारत- 
की इस दुरवध्थाका तभीसे श्रारम्भ हृश्रा दहै, जयते शगलैएडने 
सका धन खींच सीचकर पना घर अस्ना रू किया! नष्ट 
तो धगर श्रानेसे पदले भारत बहुत दी सुसी श्चौर धनघान्य- 
पूर देश था पर वदी भारत श्राजकल जिस दुशामे फसा हुश्ा 
है, उष दशाम ससारका श्रौर कोई देश नदी दै । दूसरे देशोकी 
वात जाने दीजिये, भारतके श्राम पास्केष्ठी ठन देशोमिं भी 
चह दुदेशा नद है जिन पर रत्यक्त रूपसे शगरेजोका शासन न्दी 
द | देसी दशामें इत घातसे कौन इनकार कर सकता दै कि मास्त- 
की दुदशाफे मूल कार्ण श्रे'गरेज है श्रौर जव एक वार यद्‌ 
वात मान ली जाय), तम फिर भारतको पूणं ध्रधिकार देनाभी 
परम्‌ श्ावश्यक दो जाता है! इसौ लिए मारत मन््री भि० मान्टेगने 

छपने सुधायोके प्रस्तावोकी भूमिकामें यह यातत स्थष्ट शूपसे 
स्वीछत छी थी कि भारत पूणे श्रधिकार देनेसे इनकार करना 
श्नुचित दै । न्दने कदा था- 

भनार वार्‌ इस वातकी शरोर ध्यान दिलाया जाता हैफि 
युरोषमे ओगरेज लोग सखतन्त्रताका पक्त लेकर लड रदे ई श्रौर 
यष कष्या जाता दै कि भेट त्रिरेन जिस स्वतन्त्रवाे लि युरो 
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हरो सकती, सी प्रकार कीं ठेसा अन्दोलन भी राज तक नी 
द्रा जो भरंगरेज शासर्कोको भयभीत श्रौर चिन्तित करनेमे 
असहयोग अन्दोलनकी समता छर सके । 

वहत से विचारवान्‌ यद वात पहजञेसे ही सखममतेये कियदि 
इस समय भारतवासियो की उचाकाक्तात्रों पर ध्यान न दिया जायगा ' 
श्मौर उमे जरमनों तथा बोरोषिकोका उपद्रव समकर सकी 
उपेष्ता की जायगी, तो श्रागे चलकर भारतमे एेसी भीषण जाम्रति 
होगी जो सारी चिटिश जातिको कपा देगो। श्रौर वास्तयमे बही 
हुश्रा भी । अजि भारतम जो श्रषहयोग अन्दोलन चलर्षदहै, 
च्मौर जिसकी दिन पर दिन वृद्धि होती जा रदी है, उसने वहुतसे 
गरन प्रधिकारियोक्रो मय श्रौर कोधसे पाग कर दिया श्रौर 
खनद फं केन्य विमूढ वना दिया है । इस आन्दोलनक) दवानेफे 
लिए ्राजकल भारतमे जो उपाय हो रदे वे पागनोफे कामपि 
किसी वातमे कमर नदं है । रज शअरंगरेज शासोको अपने दहितकी 
वातं भी बुरी माङ्मदहोरदीह यौरवे भारतीय प्रश्ना किसी 
प्रकार नियार्र्ण नद कर सकते । दमनके सिवा च्रौर कोई उपाय 
नकी समभे ही नहो श्राता। श्रपने शुमचिन्तकोकी बात्तकी 
श्रोर उनका ध्यानी नही जाता । जिस भरकर पागल अपने 
त्रापको बुद्धिमान्‌ भौर दूसतेो पागल समता दहै, एसी 
प्रफारवे भींश्नपने कार्ण बुद्धिमत्तपूणं ओर आन्दोननकारि- 
योको पागल सममने है 1 इस गडवडीमे उनकी सममे यह चात 
फिसी प्रकार आवी ही नह्‌ किं इस समय भारतमे जो श्रन्दोलन 
ही रदा है, उपस्की जड बहुत गहरी है भौर वह्‌ श्चोदे दमनये 
कभी क्रिसी प्रक्रार द्व ही नहीं सकता । आज उनो यह बात 
कोड नहीं सममा सकता कि इस श्रान्त भौर च्रन्दोलनका युख्य 
कारण य्दैकिश्माप लोगसौडेद्‌सो व्पोसे भारतको वतर 
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खट रदे दै, उसे हर तरने दवा रदे है च्रौर चापके शासनसे उसे 
शव तक कोई बहुत षडा लाम नहीं हृश्रा। भारतवासियोकौ 
सत श्रायु केवल तेम वयै दै, जव कि रंगरेजोको भौसत श्रायु 
वालीस चौर न्यु जीलैएडवालोकौ साट वपे है ! १८५० मे भारत्‌- 
बाभिर्यो री रौसत च्ामदनी चार श्चाने रोज थो, पर १८८२ सें 
वद्‌ घटकर तोन श्राने रोज हो गई श्नौर १९०० मे केवल उद षी 
श्यनि रह्‌ गई ! मारतवासियोकी बहुत बडी सख्या वारदौ महीने 
दिनम केवल एक वार श्रौर वह भी ध्चाये पेट श्नौर बहुत ही रूखा 
सूखा कवन्न खाकर फिसी प्रकार श्नपना निवह करती है । मारत. 
की स दुरवस्थाका तभीसे श्चारम्भ हुश्रा है, जवसे इगलश्डने 
सकरा धन सच खींचकर श्रपना घर भरना श्रू किया । नदीं 
तो गरे नेसे पदले भारत वहुत हौ खसी श्रौर धनधान्य- 
पूणे देश था । पर वही भारत श्राजकल जिस दुदंशामे फसा हमा 
, एष दुमे सखारका श्रौर कोई देश नदी दै । दूसरे देशोकी 
वात जाने दीज्ञिये, भारतके रास पासके ही छन देशों भी 
यह दुदंशा नही है जिन पर प्रव्यक्त रूपसे रँगरेजोका शासन नीं 
। देसी दशाम इष वातस कौन इनकार कर सकता टै कि भारत- 
की दुद॑शाके मूल कारण अओं"गरेज हैँ । श्मौर जव एक्‌ वार यह्‌ 
चात मान ली जाय, तय फिर भारतको पूणं श्रविकार देनाभी 
परम्‌ शराचश्यक्‌ हो जाता दै । दसो लिए मारत मन्त्री मि० मान्टेगने 
सपने सुधार्योफे प्रस्तायोकी भूमिकामे यह वात स्पष्ट रूपमे 
सवोत फी थी कि भारतको पूं श्रथिकार देनेसे इन्कार करना 
श्रतुचित्त है | उन्दनि का था- 

त त वार ईस वातकी श्रोर ध्यान दिलाया जाता हैष 
पम ्रगरेज लोग सखलतन्त्रताका पक्त लेकर लड रै है, तौर 
ह कषा जाता है कि भ्रट न्िदेन जिस खतन्तरताके लिण युरोपमे 


, वर्तमान एशिया ३६ 


लड रहा है, वह खतत्रता भारतवासियाको देनेसे वद इन्कार नही 
कर सकता । श्नौर फिर स्वतंत्रताके इस युद्धमे,इगलैण्डको भारत- 
वासिर्योसे भी तो धन शौर जनकी स्ायता मिली दहै!» ` 

परन्तु हाथीके दांत खानेफे मौर, भौर दिखानेके भौर दी हभा 
करते है। जो मि० मान्टेग इस तर्टकी बातें करते ये, बही भरतेको 
नाम मारके धिकार देकर भौ श्रौर श्रधिक श्रिकार देनेसे 
इनकार कर गये। बात यह रै छि जहाँ खा्थं श्रौर धाथिक 
लाभका प्रश्न होता है, वहयँ चाहे किसी मौके पर न्याय सामने भा 
भी जाय, पर पिर भी उसरी शरोर पूरो पराध्यान दैते श्र 
चसका च्राद्र करते नही वनता । देसे, भारतवासी इस दुरद॑शासे 
कव चछटते ह शौर कव शरँगरेज इस पाप कृत्यसे हाथ खींघते है । 
शैशवर करे, भारत स्वाधीन हो नौर शीघदही स्वाधीनष्टो, क्योकि 
उस्फे स्वाधीन होनेमे टी उसका शौर हगलैर्डका सघा हित चौर 
कर्याण है । 


^ कल > 


(४) 
ओअगरेजोके एशियाई उपनिवेश आदि 


अ सागरम श्रस्वके पश्चिम सादप्रस टापू लेकर 
व्वीनके पूर्वी बन्दर वे$ ६६ वेई तक एशिया महाद्रोप 
ॐ दक्तिणार्धमे जितने टापू, प्रायद्वीप, बन्दर भौर 

सरे युद्धोपयोगी स्यान है, उन सब पर केवल रयँगरेजी कण्डा ही 
फदरावा हुश्रा दिखाई देता है । नकशा देखते टी इस चातका पता 
ज्ञग जाचा है कि खसुद्री मागो पर जिन जिन खानेखि भधिकार 
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रखा जा सकता है, इन सभी स्थानों पर अजेगरेरजोका कलना है । 
न्यदि रभगरेजंकि पास सबसे घडी अौर सरसे श्रधिक शक्ति 
शालिनी जलसेना न हो, तो दक्तिणी एशिया परं अधिकार रखना 
छनके लिए बहुत ही दूभर्‌ हो जाय । ग्रेड चरिटेन सयुर्रौका स्वामी 
है, से किसी भ्रतिदन्दरीका भय नष है, वष्ट जो कुष श्राज्ञा दे, 
उसका पालन सभी युरोपियनो, समी एशिया््यो नौर समी 
मेरिक्नोंफो समान रूपसे करना चादिए । एशियाङ़ इस विस्वृत 
चौर पूणं श्रधिकारके कारण ब्रेट त्रिरेनको जो धिक शौर 
व्यापारिक लाभ होता है, बह वेहिसाब है । उसका न्दा नदीं 
लगाया जा सकता । जो कारखानेदार भौर व्यापारी पेट भिटेनमें 
जन्मले, वे डे ष्टी भाग्यत्रान्‌ है । श्रौर खानोंकी अपेन्ता दचिणी 
-एशियामे तो उनकी पूरी चाँदी है । तुकिस्तानसते लेकर चीन तक, 
खनके अधिकारमे सादभरस, स्वेज, पेरिम बन्दर, दन, सुकोद्रा 
छुरिया सरिया शयौर्‌ वेहरिन टापू , दक्तिणी फारस, भफगानिस्तान, 
बद्चिस्तान, भारतवधे, लखर्दीप शौर मालदौप, लका, चरमा, 
शअणडमन, नीफोषार, मलय देश, लिगापुर, सरवक, उत्तरी बोनियो, 
दागकाग श्मौर वे$ ई वेई श्चादि सभी खान है । 

सादृप्रससे भूमध्य सागर, सीरिया छ्नीर मिकी रक्ता ्ोती 
है । परिम श्रौर श्रद्नसे बाबुल मन्दप शौर लाल समुद्री दिफा- 
जत होती टै । नकी चाडीश्ी पहरेदारीके लिए युकोद्रा भादि 
खपू है । दक्षिणी श्रय प्र निगाह्‌ रखनेफे लिए कुरिया सरिया 
खापू शौर खाड़ी इतने कामकी है कि उक लिए शेगरेज लोग 
रतन्ससे लड़ गये थे 1 फारसरी खाङीफे लिए वेरिति टापू है ही । 
-लखदीप,, मालदीप श्नौर लका भादिसे भारतकी छच्छी तरह रक्ता 
हो जाती है! धरढमन, नीकोवार शौर सियापुर अदिते मलक्षा 
जनडमरूमष्यष्ी देख रेख दो जाती है । ्ागशाग तो बीनका 
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स्वतन्त्र है, पर उसकी स्वतन्त्रतामेसे कोई शरश भारतवास्ियोरे 
परले नष्ट पडता, क्योकि देशक शसम फा्योमे उसक्रा कोई 
विशेष अधिकार नदं है। यदि श्चापचाहेतो क सक्ते कि 
भरतमें देशी रा जार्थोकी सष्टायततासे थोडेसे विदेशी राजकमचासै 
प्मौर अधिकारी टी मनमाना राज्य कसते ह । भारतके वाहर वरमा, 
शछएडमन श्चौर नीकोयार भी भारतके दी प्रदेश है । बदटविस्तानक्षा 
कु शरश सरक्षिति देशके रूपमे शौर दुष्ट श्यधीनस्य देशे रूपमे 
आरतत खर कारके दी अधिकासेह। च्रदन परे वमभ्बदेका श्रौर 
लखदीप तथा मालदीष पर मदरास प्रान्तका धिकार है । इसके 
पतिरिक्त वेद रिन टापू, श्चफगानिस्तान श्रौर सिम च्रादि भी 
भारतफेही स रचित देश दै । लका, मालदीप टापृ,साइप्रस, हागकाग, 
वेई ई वे$ श्नौर सद्रेदूस सेटिल्मेण्टूस श्रादि उपनिवेश हे नौर न 
पर मरेट व्रिदेनका प्रवयत्त श्रधिकार है । मलय स्टेद्स, निटिश छतच्वरी 
योनियो, नून ई शरोर सरवक सरित श्रदेश है, भौर नेपाल, भूटान, 
तिव्चत सौर चीनकी याग्सी घादी अधीन्ख, पर सखतन्त्र प्रदेश 
दै, नौर एन स चका भी प्रप्यत्त भेट त्रिटेनसे ही सम्बन्ध है । 

त्रिदिश भारतकफे सम्बन्धकी वाते पिद्यले प्रकरणमें दी जा 
कौ द ।, इस प्रकरणमे हम सक्तेपमे यह चतलानिका प्रयत्न करेगे 
फि एशियामें मेद त्रिटेनने छन्यान्य स्थानों पर किस प्रकार अपि 
कार फिया है सौर उनके शासनसे सम्बन्ध रखनेवाली सख्य मुख्य 
मतिं षया है| 

ने्पो लयनके युद्धोके समय रशगरेजोने उचवेसि लकाली थी 
नौर उसे चन्नीसवीं शाताव्दीके श्यारम्भमे इपसिवेश बनाया था । 
डर्वोका वकी प्रजा चादि पर कोई विशेष अधिकार नटीं था। 
पर श्रेगरेजनि ऊद तो स्वय विजय प्राप्न करके शौर कुदं वर्क 
सजारश्नो को चिप्लवकारियोके विर द्ध सहायता दैकर देशकछो श्रयत 
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बड़ा द्ठिणी बन्द्र है दी) ओर उधर वेद है वेमे गरे लोग 
मौका पढ़ने पर जापानिर्योका सुकावला करनेके लिए सदा तैयार 
ही रहते र । बस, श्रव एशियाके दक्तिणाधंमे रौर रह दी क्या गया१ 

सन्‌ १९१४ ॐ घाद वुश्नँ ध्ादिसे श्रेगसेनाको जो प्रदेश मिले 
है, उनको तथा अफगानिस््रानके कुच भारगोको छोद़कर सारे 
एशियामें श्रेगरेजकि अधिकारमें २१,००,००० वे मील भूमिद 
जिसमे ३६१००,००,००० आदमी वसते है । इतने विस्तरत देशम 
केवल १,७०,००० युरोपियन शरीर अमेरिष्नदै । इनमेतेदो 
तिहाई त्रिटिश प्रजा ह शौर एक तिहाई दुसरे देशों री प्रजा । यदि 
इनमेसे भी सरकारी कर्मषारियों श्रौर पाद्रियों दिको निकाल 
दिया जाय, तो एशियाके रगरेजी राये बस्नेवाले युरोषियन 
बहुत ही थोदे रद जाति ह । श्रथौत्‌ थोडेसे श्गरेजोका दी सारे 
दक्षिणी णशियामें पूरा पूरा राच्यद। 

निदिश साम्राज्ये चार प्रकारफे देश है । स्वतन्त्र चौर खरा- 
ज्यभोगी देश, उपनितरिश्च, सरक्त देश नौर श्नधीनख या मातहत 
देश 1 इनसे न्तिम कोटिकी कोई ठीक ठीक परिभाषा नरहदी 
जा सकती । इसमे विरोपत* एशियामे श्रनेक पेते देश रै, जिने पर 
रत्यक्त रूपसे शरँगरेजोका शासन नटीं है अथवा जो नियमानुसार 
सरक्षित देशमिं सम्मिलित नीं किये गये है, तो भी वे हर तरसे 
शमगरेजोके दबावमें ही है । सलिए दूसरी शक्छियोको सदा एन 
प्रेशोकि बादर र्ना चाहिए । ह 

आरत सरकार धीरे धीरे खतन्त्र शौर खरा्यभोगी होती जा 
रदी है, ्षोकि उसके कार्यो नौर नीत्तियो श्नादि पर इगलैरडका 
तना श्रयिक भरस्यक्त अधिकार नदीं है! बर्कि कभी कभीतो 
किसी बातरमे भारत सरकार शौर त्रिदिश परराषटर विभागे कुठ 
विरोध भी टो जाता है । सय भारत सरकार तो बहुत सो वाती 
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खतन्त्र है, पर एस की खतन्व्रतामेसे कोई अश भारतवासियेके 
प्ले नही पड़ता, षोकि देशके शासन फा्योमे उसका छोई 
विशेष श्रधिकार नहीं है] यदि श्चाप वर्हेतो छष्टसकते हैकि 
आरतमे देशी स जा्ोंकी सष्टायतासे थोडेसे विदेशी राजकम॑चारी 
्रौर च्रधिकारी ही मनमाना राज्य करते ह । भारतके बाहर वरमा, 
छएडमन श्चौर नीकोवार भी मारतके दी प्रदेश ह । बटूविस्तानका 
कु श्यशा स रद्वित देशके रूपमे नौर षद अधीन दशके ख्पमें 
मारत सर कारके टी अधिकारे है] श्रदन पर वभ्बदईैका श्मौर 
लखदीप तथा मालदीप पर मद्रास प्रान्तका श्रधिकार दै । इसके 
अतिरिक्त वेह रिन टापू, श्रफगानिस्तान श्रौर सकषम चादि भी 
भारते ही स" रदित देश 1 लका, मालदीप टाप्‌, साद्परस, हागकाग, 
बद ई मेद नौर सट्रेदूस सेटिस्मेर्ट्स श्चादि उपनिवेश है शौर ठन 
पर भेट त्रिटेनका भरत्यत्त्‌ अधिकार है । मलय रटेरस, निदिश उत्तरी 
बोर्सियो, वरून ई श्रौर सर्वक सरक्त प्रदेश है, शौर नेपाल, मूर्टान, 
५९ १ 
तिव्यत श्रौर षचीनकी याग्सी घाटी श्रधीर्सख), पर सखतन्त्र प्रदेश 
दै, श्रौर इन स वा भी भ्यक्त रेट त्िेनसे दी सम्बन्ध ट । 
त्रिटिश भारतके सम्बन्धी घातं पिच्छल्ते प्रकरणम दीजा 
चुको दै ।, इस प्रकरणमे हम सक्तेपमे यह वतलनिका प्रयत्न करेगे 
कि एशिय में भेट प्रिटेनने अन्यान्य स्थानो पर किस प्रकार अधि 
कार फिया है भौर उनके शासनसे सम्बन्ध रखनेवाली युख्य मुख्य 
बति ष्याद। 
नेपो लियनके युद्धोके समय श्रँगरेजोने डवंसि लकालीथी 
शौर चये ₹न्नीस्वीं शता्दीके चारम्भ उपनिवेश बनाया था । 
डर्चोका व्टोकी प्रजा च्रादि पर कोई विशेष श्चधिक्ार नष्ठी था५ 
र श्रेगरेजेनि छु तो खयं विजय प्रप्त करके श्रौर कुष वहे 
राजाश्रौक्ो विप्लवकारियोके विस्द्ध सष्ायता देकर देशक श्रपने 
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हाथमे किया-था। नसौ वर्मे श्ेगरेजंशो वफ शासनमे 
प्राय शुष भी कठिनता नही हुई है । वरदौ प्राय ताली स लाख 
श्रादमी वसते द, जिन्मसे श्रधिकाश सिंहाली श्रोर तामील दये 
लोग भारतसे चाये थे रौर इन्दनि वर्हे आदिम निवासिर्थोको 
मार मगाया था । यह्‌ एपनिवेश नेक दृ्टिर्योसे बहुच टी सम्पन्न 
है शौर इसे किसी घातके लिए दुसोका आस्या नदीं देखना 
पड़ता । यह्‌ पनी सब्र श्रावश्यकता्प राप ही पूरी कर लेता 
दै। इसफा छरथिकाश व्यापारे भारत श्रौर मेद निदेनके साथर 
श्मौर इसकी सना श्रादिका उयय वर्हीकि राजकरसे निकल भाता 
ै। शरंगरेजोने यदोंका धार्थिक भ्रवन्ध बहुत ही उत्तमतापूर्वक किया 
दै। इस पर ऋण बहुत हा कम है, श्नौर जो टै भी, वह केवले 
रेलो, सडक, बन्दरो तथा दृ्षरे उपयोगी श्रौर लामद्ायक 
कार्मकेलिएद्ी लिया गयादै। कै, शित्ताके लिप वटौ कोई 
विशेष उयोग नहीं किया गया। यद्यपि वों ँगरेजोकी चस्ती 
दस हजारसे भी कमह, ता भा शिक्ताके लिए निशित राजकरक 
एके पचमाशका श्राधा केवल बिदेशियोकी शिक्षाक लिए ्ी व्यय 
होता है। गत युतोपीय युद्धके समय तक वर्हौके निवासियों पर 
भारतके राजनीतिक आन्दोलनका भराय छुं भा प्रभाव नदी पड़ा 
था। जून १९१५ में छद उपद्रव घटनेके कारण वहो माशेल ला 
जारी किया गया था शौर तथरसे श्रयिकारियाने वदकि राजनीतिक 
आन्दोलनको दबारखा है । 

१८५८ में ङुस्तुन्तुनियामे एक गप्र सन्धि हई थो जिसके 
श्रतुसार साद््रस रशगरेजफे श्रथिकारमे श्राया था। वुर्ककि 
सुलतानने यह टापू बिलकुल दान नदीं कर, दिया था, बरिक इस 
शते पर श्रंगरे्जोको दे दिया था कि वे वदोका शाखनन्परक्व- क्री , 
मौर सके चदलेमें प्रति वषं कु घन दिया कर, कौ . ८ 


+ 
4. 
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चुकी सामाज्यका छगभग न षने देँ । इसके पोच वप वाद्‌ श्रेग 
रेजोने भिल्ल पर अपना रहा जमा लिया । गत मष्टायुद्धके समय 
तक साद्प्रस धौर मिखष्ठी दशा एकष्टीसीथी। दोनाोंद्ठीवुर्शं 
साम्राज्ये रग थे । पर युद्धमे जब दुर्कोनि जरमनीका साथ दिया, 
तव ५ नव्रम्बर १९१४ को शरँगरेजोनि साई्रसको पू रूपसे श्चपने 
श्रधिकारमे कर लिया । वको चआ्मायादौ भराय तीनलायरै, 
जिस्मेसे चार पवमाश यूनानी दै । बे यूनानी बहुत दिनोंसे इम 
चातका घछान्दोलन कर रहे हैँ कि साश्रमको यूनानके साथ मिला 
दिया जाय) ९५९१५ मे ही व्रटिश सरकारने कदाथाफियदि 
युद्धमे यूनान दम लोगोरी भोरसे लने लगे, तो म उसे साइन 
दे सकते है । पर यूनानङे राजा ऋान्स्टेन्टाइनने यह वात मजुर 
नहीं की । पीठेसे जव यूनानी लोग मित्र राष्टोका पत्त लेकर लडने 
लगे, तथ उनको यष्‌ राशा थी कि माद््रस हमको मिल जायगा, 
वर्ोकि वहोंफी ्रधिकाश प्रजा यूनानी टी है । 

हागक्ताग टापू केन्टन नदीके सुष्टान पर है। इसे श्रेगरेजोनि 
१८४१ चलि श्रफीम-मम्बन्धी लज।जनक युद्धके उपरान्त चीनिर्योसे 
छीन लिया या । वीस चपे गान चसके सामनेवाले काग प्रायद्धीप 
पर श्रधिकार करके गरेजोन शपे उम उपनिवेशकाश्रौर मी 
विस्तार कर लिया था। जव जापानके साथ युद्ध करके चान कमजोर 
ष्ठो गया, तव श्रगरेजेनि उसरी कमजोरीसे फायदा चटाकर चीनकी 
सोन मौ वगे मील भूमि ठीके पर लर श्चपने उपनिवेशका विस्तार 
सचरुना कर लिया । ऋ्राजकले हागकाग उपनिवेश तथा ठीकेवाले 
प्रदेशमे पाँच लाग्व चीनी त्रिटिश शासने रहते दै । सन्‌ ६९०० फे 
वादसे शरन लोग चीन देशमे राजनीतिक तथा धार्धिक च्रधिक्ार 
श्राप्न करनेके लिए बेतरह हाथ पैर मार रहै दै । १९०१ में वाग्लन 
-का प्रकाशगृ शौ पनिवेशिक सरकारने पने श्रधिष्छारमे ले लिया 
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चितानेके लिए आकर रषा करेगे । यष्ट हवाई जहार्जोका एक 
छोटा सा श्रा रहा करेगा भौर खाडीमे छोर छोटे जहाज वोर 
मारी किया करेगे ! रूस जापान युद्धके उपरान्त जव चीनने यह 
चात मजूर कर ली कि रार बन्दरमे हमने जो भधिकार रूसको 
दिये थे, वे प्रधिकार जापान ले ले, तव यदह समस्ता गयाधा किव 
वेदे ६६ वेईैका फषला दौ जायगा, वर्योकि निटिश सरकारको वई 
है वेईं यही सममकर द्या गया था कि जव रूसवाले भाथे 
बन्द्र लौटा ठेगे, तव श्रेगरेज भी वेद हई वेद परसे श्रपना अधि 
कार्‌ घटा लेगे श्रौर वह चीनको वापस मिल जायगा । पर्‌, जव 
प्रार्‌ बन्दर पर जापानकरा श्रधिकार ह्यो गया, तव भला ्रगरेज 
लोग वेः हई वेई कैसे छोड देते ¶ उन्दने ठीके पर लिये हुए भ्रटेश- 
को उपनिवेश वना लिया श्नौर चीनी सरकारसे कष्टा कि अव तुम 
वेद हदे वेको भी मी प्रकार विदेशियोके हाचमे गया हुश्ना समम 
जिस प्रकार हागक्रागको सममते हो ! भव श्रागे उसके श्रासपास- 
के प्रदेशमे हम मी वही करेगे, जो जापानी लोग शाण्टुग प्रायद्वीप 
मे करेगे । श्रगर शाण्टुगमे जापान श्रना खड़ा जमविगा, तो म 
मी वे ६ई वेमे श्रपना जहाजी अड रंगे । अव श्रागे चलकर 
गरज लोग बन्दरके पीके प्रदेश पर पना धाधिक अधिकार 
बदति जायेंगे श्रौर शायद जापानसे सममौता करके शागुग प्राय 
द्वीप श्रापसमें वोट लगे । सुदूर पूर्वमे बेड हई वेदका जलवायु तो 
मौर सव स्थानोसे श्रच्छा है दी, इसके शरविरि्त उत्तरी चीनम चह 
गरेजोके लि एक बहुत वढिया गढ मी है । ४ 
एशियाे ददधिण पूर्वे कानमे मलय प्रायद्वीप दै नो श्वपनी 
भौगोलिक सिितिकी रष्टिसे ईस्ट इरिडीजके अन्तगेत टी कष्टा जा 
सकता है। ष्ट इरिद्ीजके प्राय सभी टापु्मोके लोग डचि दी 
शासनम रहते है रौर रढना चाहते भी हे । अन्यान्य स्ार्नोकी तरद 
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वक्ष भौ शरेगररेन लोग समुद्री मार्गो पर धिकार परापर करनेके लिट 
निरन्वर निरत परिश्रम कस्ते रदे हैः शौर घस परि्रभमे भी 
हुव कु सफलता हुई है । बस्माके दक्षिणे चलकर पश्चिमी तद 
पर सेगरेज लोग बराचर स्याम देशक ददि भाग पर च्पना 
धिकार वदति जा रहे है श्रौर पायद्रीप पर बहुत कु भधिकार 
र चुके द । धर दक्िणी प्रायद्टीप पर भी उनका पूरापूरा 
अधिकारहै। केवल ीचका थोडासा भाग स्यामे अपिकरारमें 
रह गया है । इसके अतिरिक्त दक्तिणके वोर्भियो टापू उत्तरी भाग 
पर तथा योभयोर सामन पड़नेबाले चीन-समुद्रके तट परभी 
दछोगरजोका षी त्रधिकारदै। 

मलय भ्रायद्वीपकठी अन्तिम मीमा या नोकफे पास दवी सियापुर 
नामका टा टापू है जो मलक्षा जलडमरूमध्यके एक सिरे पर 
पठतां है ! इस जलडमषटमध्यफे दूसरे सिरे पर पेनाग टापू दै । 
चीन समुद्रम विदिश उत्तर वोर्मियोके पास टी लाबुधान टापू है। 
भरतस दागकागका जो समुद्री तार जाता है व इन्दी तीनो 
टागुशरोति हकर जाता है श्रौर ये तीनो दापू श्रंगरेजोफे अधिकारे 
है । तार्नो टापू तथा मलय आयद्धोपका दक्तिणी माग ये चारो भिल- 
कर रेट सेटिस्मेन्द्स उपनिवेश कदलि दै । पदलेये सव भी भारत 
सरकारके ही रधोन थे, पर १८६७ मे ये प्रत्यत्त्‌ भेट निटेनके. 
श्धिकासमे कर दिये गये । १९०६ में क्रिसमस, कोकोस भौर 
लाबुश्चान ये तीनों दापू सिंगापुर शासनके अन्तर्गत कर लिये 
गये ।स्टेदूस सेटित्मेन्ट्ूमवाले भदेश पर पले वाके शासकोका 
धिकार था, पर पोदयेसे वे प्रदेश उन लोगोसे ले लिये गये भौर 
खन पर निटिश सरक्णदहो गया। अव दस उपनिवेशमे श्चादिम 
निवासी मलय लोग बहुत धी कम रह गये है । वदँ छु तो चीनी 
मौर छख भारतवाक्ली जा बसे दे । यद्‌ एपनिवेश माने चासपासके 
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भरदेशोके लिए अष्त धद हाटका काम देता है । सब चीजे य्ीसे 
होकर भाती भौर जाती है । एशियाके इस भागे शरैगरेजोॐ 
जितने प्रदेश दै, उने सवका शासन स्ििगोपुरसे टी होता है । यद 
एक गवनेर रता है जो मलय चदि ठेरशोका हाद कभिन्नर नौर 
छत्तर वोर्भियोका एजेरट है । 

इधर १९१९१ से वहं प्राय. एक लाख ्ाद्मी रौर जा बसे हे । 
छगरेजोको उपन्विशोसे फितना अधिक लाभ होता है, शस वात्तका 
्रस्यक्त प्रमाण स्द्रेदुम सेदिस्मेन्ट्स दै । १९१६ मे युद्ध ्रादिके लिए 
सष्टायता देमेमे उपरान्त इस उपनिवेशने एक करोडसे ऊपर रपय 
द्यि ये । छक्तू्र १९१४ में पदलेपदल जस्मनाका एम्‌डन जषज 
श्रचानफ पेनागमें ही प्रकट हृश्मा था भ्नौर ची उस्ने एक रूसी 
श्नौर एक प्रान्सीसी जदाज डुबाया था । फरवरी १९१५ में सिगा- 
पुरमे वहो प्राय, एक हजार हिन्दुस्तानी सिपाहियोने वला 
किया था खौर श्रपने कड श्चफसर्योको मार डाला था । उस समय 
प्रान्सीसी, रूसी शौर जापानी जहाजोनि वहो पहुचकर ँगरेजो- 
की मद्द्‌ की थी श्रौर वद्‌ विद्रोह शान्त छियाथा। कचं विद्रोदी 
भागकर जंगलो जा छिपे थे। उन्हं श्रधिकारियोते वीकेकरूर 
श्र चृष्शस जगलियोकी सदायत्ताठ पकडवा मैगाया थवा सरा 
डाला था। ठस वरिद्रोहमे प्राय, सत्तर गोरे मारे गये ये । 

सिंगापुरके उत्तरे जोदौरका देशी राज्य है, जिसमें अधिकाश 
चीनी वस्ते ई । १९२१० में वफ राजाके कहने पर्‌ श्गरेेनि उसे 
मी श्रपते सरक्षणमे ले लिया था। जो्ौरफे उत्तमे वार शौर 
देशी राञ्य थे, जिन्न १८९६ में भिलकर अपना एक सघ वनाया 
-था प्रौर अंगरेर्मोका सरक्त स्वीकृत किया था । यद ँगरेज सलाह 
कारोढे वीस वर्षे अविरत परिश्रमका परिणाम था । इसके 
अतिरिक्त रौर बहुतसे देशी राञ्य थे जो इसी प्रकार सरक्तणमे 
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-लिये गये ये श्चार अन्तमे जिन सवका एक मघं बन गया था । 
इन देशी राज्योका वगफल सत्तादस हजार मील ह श्रौर धमे 
दस लास श्माद्मी षसते दै, जिनमेसे भये चीनी श्रौर श्राये 
सय है । टीन श्रौर सोनेष्टी खानोके कारण वरँ भी सु श्रामदनी 
होती दै 1 १९१६ मे वही श्रामदनी मी सचसे क्योदीखे मी 
कृ शथिक थी, शौर सव सच श्रादि करनेफे उपरान्त भी चार 
पच करोड़ रुपये वच रहे थे । भारतसे भी वदँ बहुत से लोग जाते 
दै रौर ऽनके लिए छ सुभाता मी क्रिया जाता है । अमर वदो 
श्राय एक पचमाश भारतरासी ही रहै । युद्धे समय त्रिटिश चप 

-निवेशके घास पास देशोंकी रक्ता करनेफे लिए ये सरद्ित राज्य 
छरगरेजोको सैनिर सष्ायता ठेनेके लिए वाध्य द । 

इन सबटित राञ्योके उचरमे शरगरेजोने स्याम देशी भूमि 
दवाकर अपना पिस्ताग किया दै । माच १९०९ मे स्यामने श्नपने 
अधन्य चार राञ्य रभँगरेलाको दे दिये थे। उनमें दस लाख 
मलय भुमलमान सते दै । रेल बन जानिके कारण इन रा््योका 
व्यापार भी वढ रहाहै। 

१८४६० मे सर जेम्स घरूने रनक राजासे वोनियोके €त्तर- 
पश्चिमकी साडी, तट तथा एक नदी पर कुदं श्रधिकारं प्राप्न किये 
ये । धीरे धीरे ठन चधिकाये यौर धिकृत मूमिका विस्तार होने 
लगा रौर १८९०मे घ्रूऊ वशे लोगो पास प्राय चाग् सौ वमे मील 
भूमिदो गद श्रौर वनिकं राजाके पास बहुत ही थोडा भदेश वच 
गया। सर जेम्स ब्रूक चब राजाकौ इपाधि धारण करके श्मपना 
स्त्र राज्य स्थापित कर वैठे शौर उसका नाम उन्होने सरवक 
रखा । दसके वाद्‌ सरवक श्मौर नूनेईका अचा युवा राज्य धगरेजोनि 
श्मपने सरणे से लिया 1 १९१२ मे सस्थापकके पुत्र राजा चूकने 
पते राज्यको दुसरे युरोषियन रषटरके आआकमकसे चचानेके किष 
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एक काउन्सिल बनाई जिसका भधान कार्यालय लन्दनमे है । अकः 
रे ्रिटेन सफ सरक्तक श्नौर सलादहफारका काम करता है । सर 
वकका व्यापार सिंगापुरके साथदहै। चरसे पर कौर छण नष है 
मौर खचसे आमदनी श्रधि ई । वह कोयले, तेल यर सोनेफी 
कड खाने है जिनस श्रभी श्रामद्नीके श्रौर मी बदनेकी श्राशा है । 

त्निटिश उत्तर वो्नियोका कुच शरश तो सुद्ध सुलतानसे 
श्मौर फुल ने सुलतानसे लिया गया है । पहले वह प्रदेश उलली 
भ्यवसायके कामके लिए लिया गया था श्रौर श्रँगरेन लोग वटक 
खानो, जगलो श्रौर पे्तासे टी लाम उठात्तेये। पर १८८८ मे 
निटिश सरकारने उमके सरित देश होनेकी घोषणा करदी 
श्रौर १८९८ मे नूनेईॐ राञ्यकी कुं श्रौर जमीन दधाकर अपनी 
सीमासम कर ली। यष्टतसिभी चभी अँगरेजोको वहत कु 
लामकी चाशा है। 

जव रंगरेज लाग हर तरफसे चरनिईका राज्य दवा ,द्वाकर 
श्रपना राञ्य बहानि लगे, तय लाचार होकर १८८२ मेँ उसे श्रंग- 
रजका सरत्तण प्रहण करना पडा श्रौर १९० मे उसने सन्धि 
करक श्रपना राभ्य शासन का्योके लिण रंगरेजोको सोप दिया । 
सरवक, त्रिटिश उत्तर वोरियो श्यौर ब्ुतिईके इस इतिदासघे पाठक 
स्वय टौ इस बात्तका श्रनुमान कर सकते हैँ कि युरोपियन लोग 
पहले किख भ्रकार ठीके चादि लेकर श्रधिकार प्राप्त करते श्रौर 
छन्तमे किस प्रकार देशोंको अपने सरक्तणमे लेकर जम कर 
जति! एक वात श्मौरमीं ध्यानदेने योग्यै] वह्‌ यष्टि 
खरवक ्ौर चिटिश उत्तर बोनियो पर तो कोई छण नहीं है, पर 
नेद पर पचास हजार पाउण्ड ऋण हे । पहले ये तीनों अदेशं 
नैके दी अन्तगत थे । पहले दोनों प्रदरशो पर शेगरेजोंका पूरा 
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हो, ब्रन अभी पूरी तरसे उनके दायमे नहीं श्राया है, इसलिए 
इस पर ऋण होना खवामाविक है) श्ाज यदि प्रन भी घनके हाये 
श्माजाय, तो फिरसव नोर लामद्ी लाम दिखाई देने ल्मे 
घस यही गोरी जांतियोका वोम है जो दूमर्योको भारे डालता है । 


(५) 
स्यामका भ्ण 


गृ महायुद्धे जव स्यामने भी जमेनीके साय युद्ध- 

घोषणा कर दी, तव ऽसके कुछ टी दिनं बाद स्याम 

राजवशका एक राजछुमार पुस्तकके मूल लेखकक 

पाश्च एक दस्तलिखित निवन्ध ले गया था। उस निवन्धमे एक 
स्थान पर लिखा था- 

५ हम लोग रष्टय ख्त्‌त्रताको ही सवसे बढकर सममते दै 
छ्मौर उ सके लिए अपना सवेश न्योौद्यार कर सकते । हम किसी 
परषार विदेशिर्योकी श्धीनतामे नहीं रह सकते । हम लोगेमि 
राष्टरीय जाग्रति हो चुकी है रौर हम लोग एक खतघ्र राटर बनानेफे 
योग्य हो गये दह यदि सभी राट एक दूखरेकी पूणं खतन्व्रता 

सीरत न करेगे, तो सावैराष्टिकं नियरमोंका कभी अच्छी तरह सघटन 

या पालन नष्टं टो सकेगा । श्राजकल चलवान्‌ राट ्पनेसे दु्वल 
रार पर इङ्कमत करते ह शौर स्वय ही उनके लिए फानून वनाति 
„ श्रौर इसका कारण यह वतलाते है कि टम तुमसे मिक 
खभ्य द । पर यद्‌ कोरा वाना दै । नैतिक श्रौ मानसिक गुणो 
कातो कहीं खयाल ही सदी किया जात्ता। असल बात ऽसमे 
.बज्ञकी होती है । बद बडे राषटरोको इस प्रकारका श्म होना सामा 
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विकष्टी है, पथो जव किसी मजवूत भादमीको कोई दुबला- 
यतला श्रौर कमजोर भादमी दिखा पड़ता है, तव वद मजबूत 
श्ादमी खमावत षी यद समने लगता है कि यदं हम शार- 
रिक दृष्टस बडे है, ता फिर मैतिकटष्टिसे मो अवश्य ही बडे हौगे। 

इस पर लेखक महाशयने पूछा फि क्या श्यापका यह्‌ श्राक्तेप 
जम नीके सम्बन्धमे है ? उत्तरम उस राजङमारने सुरार कदा 
कि ष्टम लोग जमेनीके वरिम कोई विशेष वात नष्टौ जानते । 
हेम तो एक सीधी-सादी बातफे लिए युद्धमे सम्मिलित हुए है । 
्वीन्ी तरद हमने भी श्रमेरिकाके सयुक्त राज्याका ही अनुकरण 
किया है । राटरूपति विस्षनने शपते चौदह सिद्धान्त सिर कयि 
श्नीर कहा कि धरमेरिा इन्दौ सिद्धान्तोके लिए लड्‌ रहा है । वस 
छन्दं सिद्धान्तोसे लाभ उठनेके लि हम भी लडने लग गये। 
यदि राप यद जानना चादते श कि हम लोग शन्ति महातभमि 
वधो सम्मिलित होना चाहते है, तो भाप स्यामका पिले वीस 
वर्पो इतिहास पट जाये 1 

लेखक महाशय यदह वात जानना चाहते थे, इसलिए उन्होने 
राजक्रुमारकी सलाह मान ली, श्चौर उसे भ्रदुसार इतिक 
देखने पर उनको जो कु मादधम ह्या, वही इस प्रकरणम 
दिया जाता है । 

दक्षिण एशियाका स्याम नामरु पूर्वी प्रायद्टीप टी एक रेस। देश 
है, जिसने श्रव तक युगेषियनोके ध्राक्रमणसे वचकर्‌ पनी खाधी- 
मता माच्रकी रक्ताक्ना दै । एक श्रोरसे गरन श्रौर दूसरी भोरसे 
ान्सीसी उसे द्वात ये । लकिन फिर मी अव तक उस्न अपना 
जो थोडा बहत राज्य वचारणा है, इसका कारण यष्टी हैढि 
उसके शाख पासे देश म्रापकष्े देष्या-देष रखते! १९०्४मे 
श्रगरेनो शौर पान्पीषि्यमिं जो सन्धि हुई थो, दमे स्यापका 
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विस्तार जितना सङवित क्रिया जा सकता था, उतना कर दिया 
गया था। लेकिन किर भी इसकी योद बहुत स्वतत्रता केवल 
इसी कारण बची हुदै थी कि सँगरेज श्नौर फान्सीसी श्नापसमे 
यह्‌ निश्चय नही कर सते ये कि हममेसे कोन बडी राजधानी 
यैँकाक पर राज्य करे। प्रान्त शौर परेद निटेनने चचपना श्मौप- 
निवेशिक साम्राज्य बढाने लिण यह वाना दंटाथा किहम 
लोग वरमा, कम्बोडिया रौर नामके निवासिर्योको स्यामवाल- 
की श्रधीनतासे ह्ुडाना चाहते दह ! गत तीस वर्पोमे स्यामसे उसका 
समुद्र-तट तथां चीनकी श्योरकी मेकागकी वडी तरार छीन ली 
गै है । श्रपना वर्तेमान योडा सा राज्य वचाने$े लिए स्यामको 
बहत कु लढना मगढना पडा था नौर बहुत अधिक भाधिक 
शानि उठाकर मी श्रास पासका बहुत सा ्रदेशष्टोड देना पड़ा 
था। सखाममें ्गरेनों श्रौर प्रन्सीसिर्योने जो जो कार्यवाह्या 
करी दै, उनसे इस यातका पता चलता है फि णशियमे युरोप- 
वालोकी श्रौपनिवेशिक नीति कैसी है । इससे यष्ट भी मादूम 
रोता है कि जिन राजनीतिन्ञो भौर सेनापति्योने स्यामक्े प्यास 
पासके प्रदेश हडप किये थे, नके मनमें मी खल शौर न्यायका 
चिचार छ भी नीं गया था । वदो सद्‌ा केबल शारीरिक बलसे्ी 
काम लिया गया या। 
जव तक प्रान्सने इर्डो-चादनाके भीतरी प्रदेशमे प्रवेश करना 

शारम्भ नीं किया था, तन तक्‌ स्याम श्रौर प्रन्स्े खुर भिच्रता 
थी । जव कम्योडिया, अनाम छौर टागक्रिगमें फ्ान्सीसियोंषो 

यथेष्ट शासनाधिकार प्राप्त हो गये, तय क्रान्सी सियोकि श्रधिकारमे 

जगल श्रौर खाने श्रा गई जिनसेवे लाम उठाना वाहते थे । 

जह जदं स्याम बाधक होता या, वद्यं बहौ फरन्स यदी छता 
याकि हेम पटले इन ष्देशषोका ओत चु है श्नौर दसलिष श्न 
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पर हमारा अधिकार है । पर स्याम ठसके इन शअधिकार्रोको मानता 
्ीनथा।, एस पर एक फान्सीसी वेडेने वैकाक पर ेरा डाला 
श्नौर भोलेवारीकी धमक्की देकर स्यामसे एक सन्धि प्रर शस्ताक्र 
करा लिये । ऋरन्स श्चपनी जो मनमानी सीमा निधौरित करना 
चाहता था, उनको विवश होकर स्यामने मान लिया । यदि खाम 
चाहता, तो इस अन्यायके विरुद्ध अङ जातवा ¦ पर फान्स पसे 
छवसरको दाथसे नदी जने देना चाहता थां जिसमें वह स्याम 
पर पूरा पूरा भधिकार जमा सकता था। 

३ अक्तूबर १८०३ को जो सन्धि हृदे थी, घसकी सातवी धार 
इस प्रकार थी --ान्सीसी सरकार अपनी प्रजकि दिर्तोकी 
रक्ताके लिए जदा जहाँ भरपने राजदूत रखना उचित समेगी, 
वरहो वहो व अपने राजदूत रख सकेगी 1" 

छव तक केवल वैकाकमे ही फान्सका राजदूत रहता या। 
स्थाममे युरोषियनोंको इष एेसे विशेष श्रधिकार प्राप्त थे 
जिनफ़ चनुसार वैकाकमे रहनेवाले उनके राजदूत अपनी अपनी 
प्रजाकी अदृएलते चौर न्याय पदी कियाकरतेथे। एशिया 
ध्मौर युरोपनालोके कानूनो, राजो जौर धमो आदिमे बहुत कुद 
सन्तर था, इसलिए वँ बमनेवाले विदेशी व्यापारिर्यो दिके 
सुभीतेफे विचारसे छनके दशके राजदरूलोको ही अपने जाति-भाई 
यो फैसले करनेका अधिकार मिल जाता था ¡ एशियाके राज्यो 
कोये अधिकार दे देनेमे इसलिए श्नापत्तिन्टीतीथी फिचिदे.- 
शिरयोक श्चा रहनेके कारण उनका सारे सुमारके साथ व्यापारिक 
सम्बन्ध दो जाता था । पर जव सुदूर पूर्वेम पगन्सके उपनिवेश 
बहुत चद गये, तव वह अपने इन अधिकारोंका दुरुपयोग करने 
सगां । वद्‌ इन छ्रथिारोन्छो उन चीनियोकि सम्बन्धमे मी कामम, 
लाना चाहता था जो स्यामे आकर चख जाते थे । उन चीनिर्योे 

{ 
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कष्टा जाता था छि तुम आकर मारे राजदूतके दस्मे भपना 
नाम लिखा लो, जिसमे उुमको भी प्रान्सका सरक्तण प्रापो 
सके । पर चौीनबाले कोट युरोपियन तो थे ्ी नीं, जिनको स्यामके 
शधिकारसे निकालनेकी आवश्यकता होती । इसी लिए हमने 
कषा दै कि फरान्स श्षपने उन अधिकारोंका दुरुपयोग करने लगा 
या। इस दुरपयोगमे सका उदेश्य यह्‌ था छि स्यामका प्रमुख 
घटे शौर सीमा परे उन प्रदेशोमे स्यामका अधिकार कमो 
जाय, जिनको वह श्रागे चलकर हजम करना चाहता था । १८९ 
मे ्ान्सके सरक्षणमें र्नेवाले मनुप्योकी सख्या केवल दो सौ 
थी। पर सीन ष्ठी वर्पोभं वह्‌ वटकर तीस हजार हो गई श्रौर उन 
तीस हजारमे चीनियोंकी सख्या श्रगरे्जोकी सस्यासेवीस शुनी थी। 

जव यदह घात सब लोग सभमने लग गये कि स्यामको फ़ान्स 
पने सरक्तणमे लेना चाता दै, तव स्यामने कषा मि फान्सको दस 
यत्तका कोड अधिकार नीह कि वष्ट मारे देशमे वसनेवलि 
एशियावार्लोको भी पने सररएमे ले । प्रान्सने उत्तर दिया कि 
हम तो स्याप्रको युरोपियन सोँचेमे दालकर द्योडगे। इस पर 
स्यामने श्रपने देशके लिए नये कानून वनवना आरम्भ क्षिया 
शौर यैकाकमे कानूनफा एक बिदयालय भी खोल दिया 1 इसे 
सिवा उसने अपनी जान वचानेफे लिए गेगरेजोसे मी सहायता 
मोगी । ँगरेज तो पहलेसे टी स्यामका कुच प्रदेश लेना चाहते 
ये श्रौर उनक्रो प्रान्सका प्रसार सच्छा नहं लगता था, इसलिए 
लन्दनमे रहनेवाले स्यामी राजदूत कष्टा गया कि स्याममें अपनी 
जाके सम्बन्धमे हमको जो धिकार प्राप है, नमे हम भी अव 
कुष्ट सुधार करना चाहते ह 1 १८९९ मे भेट नटेन श्योर स्यामे 
एक सन्धि हुई जिसमे अनुसार भेट न्रिटेने सरणे अधिकार 
निश्चित हो गये । इस सन्धिमें मरके भधिक्ोके सम्बन्धे 
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स्यामके साथ छुष्ठ रिभाथत को गई यी । उस समय पान्सीसी 
भौ प्रेट च्रिटेनके साथ भत्रता स्थापित करना चाहते थे, इसलिए 
स्याम र्नेबाले उसके तत्कालीन राजदूतने मी प्रद त्रिटेनके 
श्रधिकारोके दंग पर श्रपने चरधिकारोमे परिवतेन करना चाक 
रौर स्यामके साथ कुद रिश्चायत्त करनेका विचार किया । पर 

सकी सरकारने यह बात मजूर नटीं की नौर इसलिए इसके 
च्रधिकारोमे कोद परिवतेन न हो सका । 

इसी वीचमें प्रान्सीसियोकि सम्बन्धे शौर मी कई शिकायत 
की बातें उठ खड़ी हुई । १८९३ बाली सन्धिके अ्रनुसार स्यामका 
जो षठ कत्तेव्य था, उसका तो सने पूरी तरसे पालन कर 
दिखा, पर प्रान्सने अपने कन्तग्योका दीक ठीक पालन नर्ही क्षिया! 
१९०१ मे स्यामे का क्रि पूवं निश्चयके शनुसार फरान्स छुं 
विशिष्ट प्रदेश खाली कर दे । पर खाली करना तो दूर रहा, फान्स 
पने लिएश्चौर भी नये अधिकार मांगने लगाश्ौरसाथष्ी 
यष्ट भी कने लगा कि स्याम सरकार फरान्सीसियोको भी सने 
यक्ष नौकरी दे । अक्तबर १९०२ मे स्यामके साथ सममौता करनेके 
अदहानेसे फ्रान्स ङ श्रौर अधिकार प्राप्त करना चाहता था,परवे 
धिकार थोदे ष्टी ये । फान्सने उस समय अधिक श्रधिकार प्राप्न 
करने लिए इस चास्ते जोर नही दिया था कि वह्‌ भेट निटेनसे 
मगडा मोल लेना नदीं चादता था, श्रौर इसलिए उसने स्यामको 
हापने सरत्तणमे लेनेका विचार द्धोड़ना चाहा था । पर वो 
श्रीपनिवेशिक विभाग किसी तरष्ट मानता ष्टी न था श्रौर स्यामको 
अपने हाथसे जाने देना नष्टां वाहता था। इसलिए १९०६ मै 
स्यामने फिर श्रंगरेजोंसे सष्टायत्ता सोंगी । रंगरेजोमे एस बार 
उसकी सूच पीठ ठोँकौ । इसमे अँगरेजोका यद स्वार्थ थाकिवे 
शद्‌ टी पश्चिम श्रौर दक्िणसे स्याममें बद रदे ये श्रौर चाहते ये 
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च्छि हम्‌ स्यामकी भोटमें टी प्रान्सके साय चपन्पिशोके सम्बन्यका 
म्पा निपटा खले । 

१९०४ भें शरैगरेजों श्रौर फन्सीसियोमि एक सन्धि हुदै थी 
जिसके अनुसार चन दोनोके सारे खसारके मगदाष्टा निपटारा हो 
गया था। उसी सन्धिने स्यामका मगड़ा मी खतम कर दिया । 
इस्र सम्धिके समय भिस्ते श्र मरोी भोति स्यामसे भी परा 
मश करनेकी च्रावश्यकता नही सममी गई थी । जव दो वलवान्‌ 
मिल ऊर किसी दुर्बल देशे भ्यका निरय करते द, तय इस 
च्मभागे दुल देशसे प्ररामशं करनेकी आवश्यकता दी कया है १ 
नोर्नोको श्चपने शपने राजनीतिष्ठ नौर भाधिक स्वार्थकां ध्यान था। 
यद्‌ निश्चय टौ गया कि पूरवैकी ओरसे फान्स जँ तक वादे, वीं 
तक ढता जाय, चौर दक्षिण पश्चिमकी श्रोरसे शँगरेज दते 
गले । कोई किसीके लिए बाधक नो । बेचारे इमसे चटकर 
रौर चया न्याय कर सकते ये । 

इस सन्धि पर स्ताक्तर होनेसे पले दी जव सव वति चीत 
पक्षी धो गई, श्नौर भरान्सने सममः लिया छि श्व पूर्वी शरोर 
इद्रलैरुड बाधक न दोगा, तव १३ फरवरी १९०४ को स्यामको 
दवाकर एसने एक सन्धि करा ली घौर स सम्धिमें उससे जष्ौ 
सक स्यामको निचोदते धन, ब सक टसने मके लूच निचोडा । 
घमने आठ हजार वगै मील भूमि भीले ली, एक बन्द्र भी ले 
लिया, स्वयं स्यामके खतन्त्र राज्यमें रेल वनानेका अधिकार भोक्त 
लिया, भौर कषठ श्नौर सधिकार मी ले लिये । लिन मजा यष छि 
इतने पर भ गान्सके ओपनिवेशिक चौर राषटरीय देल सन्तुष्ट नही 
होतेथे।वेकष्तेथे कि सारे स्याम पर हमारा पूरा पूरा श्रधिकार 
होना चादिए । इसके वाद्‌ जव उनको माम दुमा किं सारे स्यार 
पर अ्रथिकार करनेमें इङ्गलैरुड वाधक होगा, तब वे कध दवे तो 
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सही, पर फिर भी विलङ्कच चुप नदीं हुए । वे धपहर्णंकी परा- 
काष्ठा तक जा पर्हचे। १९०७ मं फरान्घने किर एक संशोधित सन्धि 
स्यासके सामने पेश फी श्रौर कषा कि इसे विना वाद्विवाद़् तुम्हे 
मानना पडेगा । १९०४ बाली सन्धिके भ्रनुसार स्याममें कु एेसा 
प्रदेश छोड दिया गया था,जिसर पर किसो विदेशीका अधिकार या 
भ्रमुतन हौ सकता था नौर जो खय स्याम सरकारके अधीन रहने. 
को था। उस समय विवश होकर स्यामको वह्‌ प्रदेश श्रौर अपने 
चार बन्द्र दे देने पड़े । इस वार श्रौर वारह्‌ हजार वग मील भूमि 
देने पर स्यामको बदलेमे एक बन्दर वापस मिला रौर इस बातका 
श्रधिकार प्राप्न हृ्ा कि दस वै बाद्‌ वह्‌ पने देशम बसनेव्राले 
एशियाहयोके सुकदर्मोका फेसला श्राप कर सफे। , 

बीसवीं शताब्दोके पदले दशके मेट न्रिटेनसे सम्बन्ध ख पित्त 
करने करण स्यामको ही विशेष लाम हुश्च था शौर फरन्सी- 
सिर्योकी ्ानिदी हुई थी उस स्तय अंगरेजेनि इं उदारता 
श्मीर न्यायप्रियताक्रा परिचय दिया यथाश्रौर स्यामको प्र गन्सी- 
सियकि ्टाधमे जनिषे बच! जियाथा। पर उसका यद्‌काम कु 
स्यामक्े हितकी ट्टिषे नदी हुभा था रँगरेजोने स्यामे अधिः 
कारोको र्ता कर्के उप्तके वव्लेमे स्वय खत हो लाम उठया। 
बहुत दिनोसे शँगरेज लोग मलय प्रायदवीप पर अधिकार करने$ 
लिए चुपचाप उत्तरी भोर वढ रहे थे । उनको ठर याकि कौ 
यद्य फरन्पीसिर्योका शधिकारन शौ जाय। पर जव १९०४मं 
छगरेनो सौर फ्रन्सीतियोर्े सन्धि हा गई, तच मरेन लोग 
स्यामके चार करद्‌ राञ्योको सेय अपना हौ सममे लगे । पर 
यदह ्रनुचित हस्सततेप स्यामशो कव अच्छ लग सकता था? 
इसलिए फिर बहो “जिघकी लाठी सन्नी भैँखः? वाज्ञी कष्ावतत 
चरितार्थं की जने लगी श्नौर माचं १९०९ में शअंगरेजोनि इन चारा 
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-रा्ज्योको श्पने अधिकारे करे ही होडा । इस वार फिर स्याम- 
के हाथसे पन्द्रह हजार वग मील भूमि निकल गै नौर समुद्र 
-तटसे उखका केवल दक्षिण शओरसे ष्टी थोढ़ा सा सम्बन्ध रष 
गथा । स्यामको इससे केवल यदी लाम हुश्मा कि विदेशी प्रजाके 
सुकदमोके छु अधिकार नौर मिल गये । 
जवये लोग दस प्रकार स्यामनो नोच नोचकर खानेमे लगे 
ये, तव स्याम यथासाध्य यह भ्रमाणित करनेकी चेष्टा करता 
जाता था फि हम भी युरोपियन सभ्यताकी नई परिखितिके श्षनु- 
फल वन सकते है} जब प्रान्सने उसफे प्रदेशोका अपषरण 
श्रारम्म किया, तव वह अनेक प्रकारसे पने देशको उ्नत करने 
तथा शासनम नये नये सुधार कग्नेके लिए बहुत छुट घन त्यय 
छरने लगा। उसने दो नई रलं भेगरेन ठीकेदासेसे बनवा, 
जिन्न ठीकेकी रकमसे दूना वसूल कर लिया। पर फिर भीस्याम 
ने उसके लिए अपनी प्रजा पर कोड नया कर नहीं लगाया श्मौर 
स्र रुपया पने खजनेसे ही दिया । उस पर कोई ऋण नही 
था श्नौर १८९६ से १९०४ तक्के समयम उसने छपनी श्रामदनी 
दूनी कर ली थी, शौर रेल वनवानेके वाद भी खजनिमे बहुत 
शुखं रकम चचा ली ची । यथपि पहले जूएसानोसे उसका बहत 
श्रड़ी ध्याय होती थी, तथापि उसने सब जूएखाने घठवा दिये । 
१९०४ के वाद्‌ इसने प्राय पन्द्रह करोड रुपया उधार लिया था 
जिसमसे चार करोडके जगमग चुका टिया गया । व षँ रलो, 
तारो, स्कृलों श्नौर कालेजों ्यादिष्टी कमी नही दै श्मौर एक चिच 
विद्यालय भी स्ापित हो गया है । उसने युरोपियनों रौर अमे. 
रिकनोकी सम्मति चौर सष्टायतासे बहुत एद लाभ घटाया है । 
विवश दक्र उसने छपने छनेक प्रान्त तो दृसरयोको दे षये है, पर 
पने षवे हुए देशके शासनमे किसीको हस्तक्तेप नदीं करने डिया 
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है श्रौर श्रपने यो कृषि तथा व्यापार अादिकी सू उन्नति की 
है । सेनामे मी थोड़ा बहुत सुधार इभा है, भौर यदि फान्सी- 
सिर्योकी नीयत राजनीतिक टद्टिसे खराव न होती, तो वह्‌ नकी 
खहायता लेकर श्नौर भी सुधार करता । 


सन्‌ १९०० से पहले स्यामके व्यापारका चार पचमाश्छरग- 
रजो ही हाथमे था, पर इसके वाद बह धीरे धीरे निफलकर 
जमेनेकि हाथमे जाने लगा । युद्धके पहले वहा प्राय सरा 
व्यापार जर्मनेोके हाथमे ही चला गया था शौर वहो वको तथा 
रेलों रादि पर भी उसीका श्रधिकार हो गया था । इसका कारण 
यह था फि वहो बहुत से एेसे जर्मन जा वसे थे, जो बहुत सी वातोमे 
स्यामकी सहायता करते थे श्रौर उसके सुख-दु खके शरीक थे। 
पर युद्ध श्रारम्भ होनेके उपरान्त स्यामे रहनेवाले जमेनेनि 
भरत श्चादिके विरुद्ध तरह तर्के षडयत्र रचने श्चारम्भ कर दिये 
श्नौर चीनमें श्नान्तरिक कलह इर्पन्न करनेका उदयोग किया । इन 
नथा श्चोर नेक कार्णोँसे जूलाई १९१७ में स्यामने जमेनीके 
साथ युद्धकी घोषणा कर ठी । श्व वहाँ जरमनोकी को कद्र 
नीं है ओर भविभ्यमें भी जघ तक वे लोग अपना पुराना रगठ्म 
श्मीर उ्यवद्ार न वदलेगे, तव तक उनको वहाँ को$ न पूेगा । 
पर टो, यदि अगरेज या फान्सीसी अपने मनम यद सममते षो 
कि हमने स्यामके साथ श्रव त्तक जो अनुचित व्यवहार किये रै 
नको वह भूल गया है, तो यह उन लोगोंकी वद्धी भरी गलती 
है! जिस समय स्याम हर तरहसे श्चपने देशष्छी उन्नति फर रहा 
या, उस समय इन लोर्गोको यह कहकर उसके प्रदेश दछधीननेका 
कोई अधिकार नदी था कि स्याम अपने देशक्छा रीक ठीक प्रवम्ध 
नष्टौ केर सकता शौर उन्नतिमे बाधक दोता है । पर कया किया 
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जाय, यद युरोपियन सभ्यता ही एेसी है जो दृसर्येका भला 
करनेके वाने नका सर्वस्व टना सिखाती है । 

प्रासने स्यामके भावोकी च्पे्ा करे उसका बहुत सा प्रदेश 
लै लिया है, इसलिए स्याम उसका भयकर शु हो रहा है । क्रान्से 
सो बहोँ श्वपनी जड़ जमाना चाहता था, पर लक्तणोसे यद सन्देह 
होतादै कि किसी दिन उसे वद्यसे अपना डेरा कूवन कर देना 
पडे । यदि वष्ट आपसे श्राप वर्हि न देगा, तो स्याम से किसी 
न किसी प्रकार हटा देगा । पर गरेजोकी वात श्रौर्‌ है । स्यामकी 
च्वैमान उन्नति भौर वैभवं बहुत ऊच श्ँगरेजोकी कृपा पर दी 
निर्भरह) पर हौं, जिस समय समी गकचियानिवासी इन युरोपिय- 
नका विरोध करने उठ ख्डे होगे, ठस समय स्याम भी किसी 
युरोपियनको श्नपना मित्र न सममेगा 1 

च्मव ष्टम हालकी एक घटनाका वणेन करके यष प्रकरण 
समाप्र करते ह । शान्ति सद्षासमामे स्यामका यष्‌ कहनाथा फ 
हमारी पुरानी सन्वियोका सुधार किया जाय। यह सुधार दो 
भगोपरे विभक्त था । एक तो वह्‌ यद वाता था कि हमारे देशम 
किसी प्रकारके न्यायका कायं विदेशिर्योफे ाथमे न रद्‌ जाय, 
क्योकि इसमें मासा श्चपमान है, इसमे व्यय बहुत प्मयिक दौता 
है, इसमे देशे वैमनस्य वदता है, इससे अन्याय होता दहै नौर 
यष नितान्त निरथेक दै । दृसरी वात वह यह चाता था छि हँ 
पूं नाधिकं खतव्रता प्राप्न हो, व्योकरि इससे दमारे चधिकारोमें 
वाधा पडती है, हमारी श्राय कम होती दै जिससे मे चण्डसानों 
नौर जुरलानेसे धाय करनी पडती है, श्रौर हमारी उतिमें 
छने भक्रारसे वाधा होती है । यथपि उसका फष्टना वहत ही 
उचित श्नौर न्यायसगत था, तयापि बासेससफी सन्धिके धनुसार 
केवल यही निशित हृश्या रै कि स्यामे जर्मनीको अव किसी 
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भकार्का श्रधिकार ने रह जाय । प्र विजयी भित्र राष्ट अपना 
कोई अधिकार वापस कनेक लिए तैयार नहीं है, क्योकि श्रपते 
हाथमे श्राया इमा शिकार वै किमी दुसरें देना पसन्द नर 
करते) . 


ट 
( & ) 
एशियामें फान्स 


ष्व शौर सव्रहवौं शताब्दी स्पेन, पुतंगाल, दालैएड 
स्‌ शरीर इगलैरुडके साथ, ओौपनिवेशिक विस्तारे 
सम्बन्धे, फून्सकी खच ध्रतिद्न्द्िता चलती धी 
शौर उसे छनेक उपनिवेश मिले मी थे) पर श्रठर्वी 
-शताब्दीमे नेपोलियनफ़े युद्धो$ कारण उसके दासे प्राय 
सभी उपनिवेश निकलकर अँगरेजोफे हाथमे चले गये । एशि- 
यामे तो भारतके दो चार छोटे छोटे जिलोंको छोडकर उसके 
पास श्रौर ङ्द भीन वच्रगयाथा, शौर यही दशा प्रमेरिका 
तथा जक्रिकामे भी थी पर १८३० के वाद फिर फान्तने श्ना 
ष्मौनिवेशिर विस्तार आरम्भ किया ] रमेरिकन सयुक्त राञ्यीके 
पौचवें राटूपति जेम्स मनरोने यह्‌ सिद्धान्त सिवर कर दिया था कि 
नतो चरमेरिकावाले युसोपकी किसी बाते हस्तततेप करे, श्रौर 
न युसेप रादि दूसरे देशो लोग श्मेरिकाकौ वातोमे हाय ले । 
कोई विदेशी अभेरिकामे कोई नया राज्यो स्थापित न्ीकर 
सकता था । इसलि९ चरमैरिका तो सव तरदसे अपदरणके लिए 
चन्दकठी हो चुका था। जाचार होकर शूल्सने रशिया शर 
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शिष्ठा पर दोँत गडाना शुरू किया चौर नेपोलियनके सौ ठी वधे 
याद फिर घसने इतने टपनिवेश प्राप्न कर लिये, जितने श्रँगरेजोकों 
छोडकर श्रौर किसीके पास नष्ट थे) प्राय ये सारे उपनिवेश 
फन्स-जमेन युद्धे समय दी प्रप्र किये गये थे। यदि इस समय 
जर्मनी चाहता, तो वह मी श्रनेक उपनिवेश श्रपने अधिकारमे 
कर सकता था । पर चिस्माकं तो उपनिविरशोको बिलङ्कल निरथंक 
ही समता था, इसलिए जर्मनी तो चुपचाप वैठा रा भौर फ़न्स 
ने खच ह्यथ साफ किये । जमेनीको तो उपनिवेशोकी चिन्ता श्सी 
शताब्दी आरम्भमे होने लगी थी । 

मारतम फ़न्सफे भित्र भिन्न स्यानोमे पोच योरे उपनिवेश 
जिनका कत्र फल दो हजार गे मील दै ओौर जिनमे भराय तीन 
लाख च्रादृमी षसते हैँ । मालावार तर पर माही, मद्रा्मे समुद्र 
तट पर कारीकल, पारडीचेरी श्रौर यनाश्नो तथा कलकत्तेके पास 
चन्दननगर नामका एक छोट सा कसा, वम यष्ी फान्सीसतियोके 
हाथमे है । इन सवका शासन पाण्डीचेरीसे होता रै । भारत 
सरकारेन कट्‌ तार चाहा कि फरान्म अषपनेये स्थानष्टमददं चमर 
इन ॐ वद्लेमे कुलं शौर प्रदेश दृसरे घानेमि लेले) पर फान् 
किसी तरह सजी नीं होता, म्योकि ये स्यान एक प्रकारसे उसके 
प्राचीन इतिष्टास्के स्यति चि दै 1 इसे श्रतिरिक्त हन दपनिवेशो- 
मे जो भारतवासी रतेहै, वे भी रश्रँगरेजोी शअधीनतामे नष्टी 
जाना चादते ! जव जव इस प्रकारका कोद भस्ताव षठता द, तत्र 
तव वे उसका घोर विरोध करते । इसका कारण यद्‌ है कि 
वष्टो ऽन लोगोक्तो वहुतसे श्रशंमिं स्वराच्य प्राप्न है । तरिटिश भारत 
मे च्राकर तो उनके पटे गुलामी ष्टी पडेमी । 

नेपोलियन दृतीयके समय फरन्सने कोचीन चाषूना शौर 
कम्बोदियामं इद श्चधिकार भरा किये ये। १८७० म जर्मनीसे 
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परास्त होते पर उसने एरियाके दक्तिण पश्चिममे अपने उपनिवेश 
स्थापित करनेका विचार किया श्रौर कोवीन-चाहनासे लेकर 
कम्योडियके पूर्वी भाग तक अधिकार कर लिया। १८८४ 
अनाम श्नौर रोगर्किगको उसने अपने सरक्तएमे ले लिया शौर 
तवसे वह्‌ बरावर श्रागे बढता जाता है 1 १८९३ में उसने स्यामसे 
-लाभोस ओर कम्योडिया लेकर पूरी तरदसे अपने अधिकारमे कर 
लिया। यदि फरान्स भौर जमेनीके वीचकी सखाभाविक सीमा 
शाइन नदी हो सकती है, तो स्याम शौर इरडो चादनाके वीचरी 
स्वाभाविक मीमा मेकाग सदी भी वश्य होनी चाहिए। पर 
प्रान्सको इस वातका विचार करमेकी स्या शवश्यकता थी ? 
उने स्यासको दवाकर सारा कम्वोडिया भौर इसके अतिरिक्त 
श्मौर भी बहुत सां प्रान्त ले लिया। इन प्रान्तों पर सने किंस 
प्रकार श्रधिकार किया था, इसका विवरण पिद्धले प्रकरणे दिया 
जा चुका है । अनाम, टागकिग छर कम्बोडियारी भी ठीक बही 
दशा सममिये। यदि युरोपवालोको दूसरो पर शासन करतेका 
स्वाभाविक अधिकार टो श्रौर युरोपियन सभ्यता तथा व्यापारमे 
छभ्रिका श्रौर एशियावार्लोको लाम पहुंचता हो, शौर फिर व 
लाम विना शासन सम्बन्वी अधिकार प्रप्त किये पटहँंचायाहीन जा 
सकता ष्टो, तव तो फ्रान्सके इन काभोके सस्बन्धमे किमी प्रकारकी 
दीका-टिप्पणी करनेकी श्रावश्यकता टी नदीं रह्‌ जाती जो काम 
श्नौर युरोपियन करते दै, ठीक चही काम फान्सने भी किया था। 
श्नाम, रागर्किग चौर कम्बोडिया आदिक लोगोने जच जष 
पान्ीसि्योकी इस छ्टका भिरोध किया, तव तव वे विद्रोही समे 
गये] इसक्रा युख्य कार्ण यही था किवे गोरे न्दी, कालेये। 
चि उन लो्गोको फरान्सीसिरयोर कारण कितना ही श्राधिक तथा 
छरीर भकारका लाम ष्यों न पर्चा हो, पर फिर भी यह प्रम वना 
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ङी रहता दै फि क्या उनकी स्वतत्रताश्ना श्नपहर्ण नहीं हुधा ओर 
वे लोग जवरदस्ती गुलाम न बनाये गये ? परी, यदि इस 
-धातको छोड़ दिया जाय, तो इममे सन्दे नीं कि फरन्सने प्रषने 
न इन उपनिवेशोकी जितनी धिक उन्नति की दै, उतनी चधिक उन्नति 
तो सवय ान्सके द्वारा खौर न दूसरी शक्तिके द्वारा फिसी श्नौर 
दपनिनेशकी हुई है । इन दर्शोको न्नतिके बिचारसे फान्सका काम 
श्रवश्य प्रशसनीय है । इन देशोमे छृपि श्नौर व्यापार भादिकी 
बहुत श्रयिक उन्नति हुदै है, शौर उस घन्नतिसे सय करन्सको 
वहतत श्रधिक धिक लामषहोतादै, भौर श्रागे अभी बहुत कछ 
लाम होनेकी सम्भावना है ! इस धततिरिक्त वहोंसे उसको बहुत 
कुद्ध सैनिक सहायता भी मिलती दै । व्हीकि एक प्रेशकी सेनासे 
बह भासपासके दूसरे देशोको मी अपने शप्रधिकारमें लातादै। 
एक देशके गुलाम अपने पडोसी दशके लोगोकफो शुलाम सनानेमें 
यथेष्ट सहायता देते है । गत महायुद्धे जिस प्रफार श्रँगरेजेनि 
भारतसे अपनी सदायत्ताके लिए सैनिक लिये थे, उसी प्रकार 
प्रान्सने भी छ्मपने धधीनस्य इन तथां दूसरे अनेक प्रदेशोसे सैनिक 
भेगवायेथे। कद बारतो रेसाभी हाकि इन दैर्शोकी रक्तक 
लिप ्ान्ससे सेना भेजी गई श्रौर इन दैर्शोकी सेना युरोपमें चुलवाई 
गै! इसका कारण यदी है कि उन लोगोंका सय उनके देशे 
-तो विश्वा छिया नी गया, पर दँ लडनेमं विना उनकी सहा 
यतताके काम नही चल सकता था, इसलिए उनको युद्ध-ते्रमे 
बुलवाया मी अवश्य गया । 
जो हो, पर इसमे कोई सन्देह नद फि कभ्योडिया, अनाम 
श्नोर टागदि गे निवासियोनि कभी सुशीसे पगन्सीसियोकीं रधौ 
नता सखवीकन नदी की 1 यदि फ़ान्सीसि्योको एशियाबालोके द्वारा 
आशास्वि होना नापसन्दुहै, तो वया कारणदै कि पश्चियावाते 
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परास्त होने पर उसने एशियाफे दक्षिण पश्चिममे पते दपन्विर 
स्थापित करनेका बिचार किया श्नौर कोषीन-चानासे लेकर 
कम्बोडियाफे पूर्वी भाग तक अधिकार कर लिया) श्छ 
अनाम श्नौर टँगकिंगको उसने अपने सरक्तणमे ले लिया श्नौर 
तवसे चह बरावर श्रागे बदृता जाता है । १८९३ मे उसने स्यामे 
-लाश्नोस शरोर छम्योडिया लेकर पूरी तरसे अपने अधिकारे कर 
लिया। यदि फान्स भौर ज्म॑नीके वीचकी स्वाभाविक सीमा 
राइन नदी हो सकती है, तो स्याम श्रौर ईइण्डो चादनाके वीचक्री 
स्वाभाविक मीमा मेकाग नदी भी अवश्य होती चाहिए । पर 
प्रान्सको इस वातका विवार करनेकी क्था भावश्यकता थीं ! 
खसने स्यामको दवाकर सारा कम्वोडिया शौर इसके ध्मतिरिक्त 
श्रौर भी वहत सा प्रान्त ले लिया । इन प्रान्तों पर सने किस 
भ्रकार श्रधिकार्‌ किया था, इसका विवर्ण पिद्धले प्रकरणम दिया 
जाच्ुका है । श्रनाम, सगकिग चौर कम्वोडियारी भी ठीक वही 
देशा समभिये। यदि युरोपचार्लोको वृूसगें पर शासन करनेका 
स्वाभाविकं अधिकार हो श्रौर युरोपियन सभ्यता तथा व्यापारमे 
छअकरिका ्रौर एश्चियावार्लोको लाभ पर्ुंचता दो, शौर फिर वह 
लाभ विना शासन सम्बन्धी प्रधिकार प्राप्त किये पटहँवायाद्ीनजा 
सकता हो, वव तो फ्रान्सके इन कामके सम्बन्धमे किसी प्रकारकी 
टीका-टिप्पणी करनेकी श्रावश्यकता टी मषीं रह्‌ जाती । जो काम 
श्नौर युरोपियने करते है, ठीक वही काम फान्सने भी किया था। 
अनास, टागर्किग चौर कभ्वोडिया आदिके लोगोमे जब जव 
फान्सीसियोंकी इस द्टटका पिरोध किया, तब तव वे विद्रोदी सममे 
गये । इसका सुख्य कार्ण यद्दी था किवे गोरे नरी, काक्तेये) 
ववाहे उन लोगोंको प्रान्सीसि्यो कारण कितना ही चारिक तथा 
च्मौरः प्रकारका लाम षया न पटुचा हौ, पर फिर भी यह प्रपर बना 
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दी रहता दै फि स्थां उनकी खतन्रताका श्रपहरण नहीं हुश्चा भौर 
से लोगं जबरदस्ती गुलाम नहं बनाये गये १ पर दी, यदि इस 
-बातको छोड दिया जाय, तो इसमे सन्दे नरह कि प्रान्सने श्रपने 
ने इन उपनिवेशोको जितनी श्रधिक उन्नति की है, उतनी अधिक उन्नति 
सो खय फान्के द्वारा रौर न दूसरी शक्तियोके दवारा किसी चनौर 
दपनिवेशकी हुई दै । इन देशों उन्नतिके विचारसे प्रान्सका काम 
श्रवश्य प्रशसनीय है । इन देशोमे छपि न्नौर व्यापार टिकी 
बहुत श्रधिक उन्नति हुई दै, नौर उस उन्नतिसे स्वय प्रान्सको 
बहुत श्धिक ाधिक लाम होता, श्नौर श्चागे अभी वहुत कद 
लाभ होनैकी सम्भावना है । इसके धतिरिक्त वहसे उसको वहत 
कु सैनिक सहायता भी मिलती दै । वर्हीके एक प्रदेशकी सेनासे 
वह्‌ आसपासके दूसरे देशोका भी अपने श्रधिकारमे लाता है] 
एक देशफे गुलाम श्रपने पडोसी देशक लोगोंको गुलाम वनानेभे 
यथेष्ट सदायता देते दै । गत महायुद्धे जिस प्रकार श्रंगरेजेनि 
भारतसे श्रषनी मदायताके लिए सैनिक लिये ये, उसी प्रकार 
फ्रान्सने भी अपने यधीनसख इन तथा दूसरे श्रनेक प्रदेशेसि सैनिक 
मैगवायेथे। कदैवारतो ठेसाभीहुश्रा कि इन देरशोकी रामे 
लिए शरास सेना भेजी गद नौर इन दैशोंकी सेना युरोपमे लुलवाई 
गर । सका कारण यदी है छि उन लोगोका स्वय उनके देशे 
तो विश्वास किया नीं गया, पर हाँ लडनेमें विना उनकी सष्टा- 
यताके काम नदद चल सकता था, इसलिए उनको युद्ध-के्मे 
बुल्लमायां भी अवश्य गया | 

जो ष्टो, पर इसमे कोई सन्देह नर्द कि कम्बोडिया, अनाम 
श्नौर टागर्धिगके निवासि्योनि कभी खुशीसे फरन्सीसियाकी ्रधी- 
नता खीकन न्दी फी । यदि फान्सीसि्योको एशियायालोक दास 
शासित हौना नापसन्द दै तो ष्या कारण दहै कि एशियावाले 
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फतरन्मके दारा शासित होना पसन्द्‌ फर १ हम यद मानते कि 
फन्मवालोमे यष्ट गुण है फि वे एशिया श्रौर अफिकामे सेना 
सैयार कर सकते दै भौर एस सेनाके मनम पते लिए स्मेह भी उतपन्न 
कर सकते है, पर यदं स्मेह शौर भक्ति ठन थोडेसे नवयुवक सैनिकोकि 
मनने ही रष्टती दै । वहोके सवे-साधारणफे मनते श्नपने विदेशी 
शसकोके लिए किसी प्रकारका स्नेह या भक्ति नटो होती । इसका 
एक कारण दै। बहुत ही उच कलर नौर प्रतिष्ठित फरान्सीसी पने 
दपतिवेशोकी सिविल सर्वसमे बहुत ही कम जते दै। उसमे 
श्रधिकतर निन्न श्रेणीके हौ लोग जाते है! फरान्सीसी तो च्रपने 
वपरिवेशोंकी नौकुरीको एक प्रकारका दर्ड दी सममे है 
बहुत वडे श्रौर उचये पदों पर क परान्सीसी अवश्य जाते है, पर 
चनो चिदेशका र्ना ज्यादा च्रच्छा ही नहीं लगता । अंगरेजमिं 
यह गुण है किं वे श्चपने उपनिवेशोकी नौकरि्योको बहुत प्रतिष्ठित 
सममे दै छर विदशमे रहमेसे ववराते भी नहीं । यही कारण 
हे कि फरन्सका इरडो-चाईइनाका शास्तन उतना अच्छा श्रौर 
सन्तापज्ञलक नहीं है । वदँ रहनेवलि खय फान्सोसी भी श्रपते 
दशके शासनकी शिकायत करते है, मर्थोकि उनको भी उससे कष्टं 
होता है । ष्टौफ फरन्सीमी शासक श्रपनी प्रजाकौी भाषा नदीं जानते 
छनौर न उनके साथ पूरी सष्टासुभूति स्पते है । इसी लिए वहे 
लो्गोक्तो इन मोरोका बोर प्नौर भी खटकता दै 

लनाम श्रौर टागकिगके लोग स्वराज्य प्राप्न करना चाहते रै । 
करान्सीसी उन पर मनमानि कर लगाते हैँ भौर उनको दृसरे देशोके 
खाय व्यापार नष्टं करने ठेते ¦ ताप्यं यद कि छन्होनि एसे इपाय 
कर सेह कि आपततो उनको खूब टट, छौर स्वय उनको या दूसरयोको 
बिगेष लाभ न्‌ पर्हुचने टे । वहोवाले न तो ला्ोसकौ सेनमि भरती 
हना चात रै अर न उसके शासनन्छा व्यय देना चाषते है, क्योकि 
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लाभोखकी शवानों शौर जगलोंसे केवल परान्सीसियोको ही लाम 
होता है, स्वय नको ष भी नीं । चसे जापानने रूस पर 
विजय प्राप्न की, तषसे फान्सीसिर्याको भी वषा राजद्रो्टका मुका- 
बला करना पड़ा है । १९०८ मे क्रान्तिकारक शान्दोलनफि ारण 
न्सको वद चपनी सेना चदानी पदी थी शौर १९१० मे बहुत 
कुञ्च लद-मगडकर उसे वटे अनेक विद्रोहि्योखो द्वीपान्तरित 
रे गायना भेजना पडाथा। १९११ प्नौर १९१ मे भी वष 
सञ्च इपद्रव हुए थे । चप्रल १९१३ मं वर्होके अनाय नगरमे एक 
बम फका गया था, जिससे दो फएन्सीसी तथा कई युरोपियन मर 
गये ये) मुकदमा चलाने पर पता लगा कि फान्सीसिर्योका शासन 

ल्ट करमेके लिए एक षडयत्र मी रचा गया था] 
इणो चाइनाफे फन्सीसी शासनफे लिए ससे बडे कलककी 
यह बातदहै कि वटक निवासिर्योके लिए शिता श्मादिकी कोई 
सन्तोपजनक व्यवस्था नष्ठी है 1 यद्यपि पतीस वर्पोसे वँ फ़न्सीः 
सियोका राज्य दहै, तथापि अव तक वके केवल भाठ हजार 
विद्या्धियेकि लिए ष्टी शित्ताका प्रचन्ध है कम्बोडियन चार 
हजास्से मी कम श्रौर भनाममे सादे तीन जारसेभी कम 
वियार्था इस समय शित्ता पाति है । पर इसमे फान्सका ही दोष 
ह, दरडो चाईइनामे शासन करनेवाले फान्सीसिर्योका न्दी । वके 
फान्सीसी शासक तो वराचर इस वाती सिफारिश किया करते 
है किइन लोगोंी शित्ताका यथेष्ट प्रबन्ध किया जाय श्रौर 
इनको रुद्ध राजनीतिक धिकार मी दिये जाये, पर कोई सुनता 
ही नदीं । वह्ुके विद्याधिर्योको फान्सके विश्वविद्यालयोमे रिता 
पानेकी श्ान्ना मी दालमें दी मिली है । इधर इद दिस वष 
निवासिरयोको शासन विभागे कुं बडे वडेपद्‌ भी भिलने लगे है ¦ 
यदि $रुडो-घादनाको शीघ्र ही स्वराज्य न दिया जायगा भौर 

५ 
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साम्रायवादका भूत अन्यान्य युतेपियन शक्तियोकी तरह फ़न्सके 
सिर पर भो वराब्र चदा रहेगा, तो बहत सम्भव है फ जापान 
श्मागे चडकर इरढो चादनासे फ़न्को निकाल बाहर करेगा श्रौर 
टगरककिंग तथा उत्तर अनामवलि यात्तो चीनी प्रजातन्त्रसे मिल 
जायेगे, या खय खतन्तर हो जयेगि । शौर उस दशमे लाभ्नोसका 
भाग्य स्याम श्रौर्‌ टागरकिगकते ह्‌।थमे चला जायगा । फिर फान्सकी 
शायद कुष्ठ भी न चलेगी । 
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( ७ ) 
एशिया पुर्तगाली ओर उच 


सोपयालोमेसे सबसे पले स्पेन शोर पुतंगालने* १ 
युगेपके बाहर देर्शोका पता लगाया था भौर वह 
श्मपने उपनिवेश स्थापित क्यिये । पक घष्मी 

समय था जघ कि पोपको इस वाता पूरा अथिकारथा किबह 
युसेपफे बाहर प्राप करिये हए श्देशोको जिस प्रकार चाहे इन दोनों 
देशोमें वौँट सकता था। छन दिना युरोपमे कोई णेसी तीसरी शक्ति 
थी दी नरह, जो इस सम्बन्धमे किरी प्रकारका विरोध कर सकती । 

॥५९ ४५ # 4 
पहले दक्षिण श्रौर मध्य श्चमेरिका स्पेन भौर पुतंगालके ही हाथमे 
ये । पर पीते चहोव।लेनि विद्रोह करकं स्वायीन्‌ भ्रजातन्न राज्य 
स्थापित किये ये । युरोपियन साम्रा्यवादसे इन प्रजातत्र राज्यो 
र्ना केवल इसी कारण ष्ो खकी थी कि प्ननरोने निश्चित्‌ कर 
दियायाकिन ष्म दूसररोके देश लेगे' भौर न कोई हमरे देशों 
पर अधिकार करने शवे । उन्नीसर्वीं शता्दोरभे यदि यु रोपकी 
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ची बडी शक्तियों मतभेद न ठो जाता, तो पिके स्पेन 
श्मौर पुरतैगाल वश्य निकाल दिये जति । पर श्यमेरिकावालेनि 
स्पेनकी जल शक्तिका नाशा कर दिया या, इसलिए एशियामें 
उसका फुल भी अथिक्रार न रह्‌ गया । उसफे च्रधिाशा राज्य 
श्रमेरिकाके सयुक्त राज्येनि ले लिये रौर जो टाप्‌ बच रहे थे,ठनको 
उसने जर्मनीके हाय वेच दिया ] 

सव्र्बीं शताब्दी मध्यमे हालैर्डने पु्तगालकोा लकासेर्धनेकाल्ल 
दिया श्नौर चटारहवीं शताब्दीके धन्तमें हालैरुडफो हटाकर धंग- 
रेने उख पर श्रयिकार कर लिया । पर एरिया धम्य 
भागेमि पुतंगालियोके श्रव भी थोडे वहुत पेसे स्थान वचे है,जो 
-विरोप महत्वफे नीं है । इन सव स्थानोंका क्ेत्रफल सव मिलाकर 
एक हजार वग मीलपे भी कम है नौर उमे प्राय दस ल्गख 
श्रादमी वसते है । इनसे पुर्तगालकफो कोई विशेष लाम भी नटी 
है । गरेर रेन ये सव शयान उखसे छीन लेता, पर उसकी इनी 
कोड श्रावश्यकता ही नी है श्नौर न इनसे कोद खटका है । इधर 
दोसौ वर्पोसेन तो पुर्तगालका न्रिरेनफे साथ कमी कोई मदा 
हाद श्मौर न उसने कमी न्िटेनके किसी शतरुकासाथ ही दियादै। 

पर एतियामे हालेर्डको श्रवसा ङ्ध श्रौर दी टै । उसके 
अधिकारमे डच ईस्ट दण्डी ह जिसमे जावा, सुमात्रा, वोर्मियोका 
चहु वडा अश्‌ तथा दूसरे अनेकः टप्‌ है 1 ये स्यान बहुत धन- 
घान्य पूणे मी है मौर भारतीय महासागर सैनिक द्टसे बहुत 
उपयोगी भी है 1 उनका देच्रफल सदे सावे लाख वभे मील है 
नौर उममे अथिकाण स॒मनेन शौ चस्ते है इ रनिपद युखलभानी 
उपनिवेशोकी दषस दालैरड भी एक मदहल्पूणं शक्ति है । 

पश्ियामे भिटेने हातैर्डसे ्ननेक स्थान चीने दै । -सब्रहषी 
शताब्दी फे मध्यमे वकि पास शगरेजेकि मुकावलेषी 'जल शक्ति 
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थी] पर पीठे जब रशेगरेज प्रषलषोने लगे, तववे धीरे धीरे 
चसक प्रदेश छीनने लगे चौर यँ तक कि केप कालोनी श्रौर 
लका भी उनके हाय श्ना गहै । १३ अगस्त १८१४ को लन्दने 
जो सन्धि है थी, उसके चनुसार अन्गरेजनि य बात मजूर कर 
ली थी, कि स्ट इरढीज उर्चोके ही पास रहै । यदी वात वेस्ट 
इण्डीजफ़ छुरेको टापूके सम्बन्धमें भी निश्चित हुई थी । श्रमेरिकाके 
स्थानोदरैः सम्बन्धमें युरोपियनोका पसम यही अन्तिम सममौता 
हुत्ना था। इसके उपरान्त मनरो सिद्धान्तके अनुसार यदह निश्चय 
हो गया कि श्व कोद युरोपियन शक्ति शमेरिाफा कोई त्रौर 
स्थान नले स्कै। 
लन्दनमे स्ट इरदीजके सम्बन्धे जो सन्धि हुई थी, इसको 
श्राय. श्ज्ञरेज लेखक श्लुचित बत्तलाया करते ह । इ्वनि नेपो- 
लियनका साथ वश्य दियायथा,) पर इसके लिए यष्ट कभी 
मुनासिव नौ फषा जा सकता कि उर्वोके सव प्रदेश शह्वरेज ले 
लँ । कई अवसरों पर यह सिद्धो चुका कि डचोको ईरट 
शूएदीज दे देनेसे अह्गरेजोंका लाभ ही हुधा है । इसमे सन्देह नही 
किदैस्ट इण्डीजको छोडते समय श्रह्गरेजोकी सममे ये लाभ 
विलङ्कल नदी भये ये, पर फिर भी उनको ्रनायास लायो 
ही गया । गत महायुद्धं हालैरड यदि ज्मनीका साथ देता, तो 
सम्भवयथा कि अद्भरेजोंकी व्रत बडी हानि होती 1 पर उसके 
सटस्थ र्नेके कारण भिन्न राष्रौका चहुत फु लाभ षी हृश्ना । ७ 
विस्तार नौर जन-सख्याके विचारसे एशियाके , दपनिवेशों 
„ उच ईष्ट इर्टीजक्रा मत्व बहुत थिक दै, ', बर्कि वे सारे 
ससारमे महत्वपूणौ कदे जा सकते हँ । भारतीय म्टासागरसे 
भ्रशान्स महासागर तक, मलक्का जलडमरूमध्यसे न्यू गायना 
तक जितने टापू दै, भरायः ठन खमे उर्चोका ही अभिकार है । 


६६ पर्तगालती श्रौर रच 


केवल वोर्ियोका चोडा सा त्तरी भाय श्रद्धरेजकि ्ाथमे दै रौर 
दिमूरका पूरी भाग पुतेगालके हाथमे । चके पास शीपनिवेशिक 
कार्ये लिए यक्षं श्तनी शधिक भूमि है कि बहुत दिनों तक 
उनको फिसी नये प्रदेशकी श्चावश्यकता ष्टी नीं टो सकती । 
डचोने वषट शिचाका खूब प्रचार किया है शौर णपि श्चादिकी 
यथेष्ट इन्नति की है । १९१४ मे वहसे बेगारकी भ्रथामीष्ठादीं 
गई दै । इसके श्रतिरिक्त उच लोग समीके साथ \सुक्तद्रारके 
सिद्धान्ताका पालन फरते ह । 
पर इतना होने पर मी डच लोग वह सुखपू्वक राज्य नष 

कर सकते । वके मूल निवासी, विशेषत सुमात्रावाले, प्राय 

छुं न कुद उपद्रव किया ही करते है श्नौर उनको शान्त करना 
पड़ता है । उचोको वष्ट छोटे मोटे युद्ध मी करने पडते है जिनमे 
यन श्नौर जनका बहुत कुछ नाश हु्मा करता है । साम्यवादी 
मौर खदार दृलवाले मी वहकी सरकारको भराय तग किया करते 
दै । १९०२ से १९०९ तक सुमात्रा उत्तरम शअ्नचीनियेनि उपद्रव 
मचा रखा था । जव लगातार तीन वों तक लड्-भिड़कर मी डच 
सरकार उनका बिद्रोह्‌ शान्त न कर सरी, तव पार्लीमिण्टमे साम्य- 
वादियों तथा दार देलबारललोने सरकार पर सूच ्नाकतेष कथि । वे 
कटने लगे फि उच सरकार अचीनमे ्ुणांका सा न्यवदार कर 
गहीह नौर वक्ोक्ी खानोस लाभ ठठानेके लिए वर्की जियो 
श्रौर बच्योकी हत्या फर रही है । उन्दोनि यह भी सलाष्ट दी छठि यदि 
यद युद्ध किसी प्रकार समरप्नष्ी नष्टो सक्ता टो, तो इनर्मेसे ङ 
खपनिवेश वेच टी दिये जार्यै । ठेसी खुल लरावीसे तो उपनिवेर्शोको 
छोड ही देना च्रच्छाहै, श्रौर नीतो यदि इसी वीच कोर 
मोर प्रथल शक्ति चदाई करके हमसे वै दपनिवेशा दीन लेगी, तो 
हम क्या क्रमे? 1 
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१९०५ मे चोभियो, सुमात्रा नौर सेलिवीसमें भयकरमार.कार 
मची ओं १९०७ तक जारी रही 1 उस समय देगरी पार्लमिख्में 
फिर यह्‌ कषम गवा कि सरकार वषँ वहुग श्न्याय करती है । इम 
प्रकारके निस्यके श्राक्रमणोँसे दुखी होकर वकी रानी विर्देमिला- 
ने १९०९ मे यह्‌ घोपणा कर दी कि नया शाटी कमीशन ईष्ट 
इणडीजकी ्रवस्याका निरीक्षण करने श्नौर शासन सुधारे उपाय 
वतलानेके लिए भेजा जायगा । घस समय तक हालैर्ड वँ बहुत 
कृचं काम कर भी चुका या 1 उसने वर्हौके श्रत्याचारी सरदारोका 
खल वहुत घटा दिया था, जनताकी रच्ताका वहते कुच भ्रयन्ध किया 
आ, सैकड़ों मीलोकी नई सडक वनवाई थो, नये नये हाट श्रौर 
घाजार सोले थे श्नौर अनेक विद्रोह शान्त किये ये । कोद सौ धपे 
पहले वकी देशी रियासतोके साथ यह्‌ निशित क्षिया गयाथाकि 
उनकी भरना अपना माल मनमाना टाम लेकर वेच सके, पर चव 
यह्‌ निश्चय भी तोड दिया गया था । पहले उन देशी रियासतोके 
लोगों पर किसी प्रकारका कर नष्ट लगता था, परे श्रव उन पर कर 
भी लगा दिया गया । इन सुधारोके कारण वहोंके निवासिरयोका 
बहुत लाम हुश्रा भौर वंके ज्यापार श्रादिकी खव उन्नति हुई । 
यह्‌ दग्यकर वहुतसे देशी राजाश्रों तथा सरदार्योनि चिद्रोह या उपद्रव 
करना छोड दिया श्र चुपचाप दालैएडका शासन शिरोधधयं कर 
लिया । इम प्रकार सुधारोके कारण वहो बहुत कु शान्ति स्थापित 
हो गड शौर डच सरकारके सिरकी ऋअफत मी टल गई । 

१९१३ मे एक कमिशनने यद सिफारिश की कि हालैरडके 
उनिवेशोकी रक्ताके लिए एक नया जाजी वेडा खडा क्रिया जाय । 
यह वेदा बननेको ही था कि इतनेमे महायुद्ध आरम्भ हो गया भोर 
डच ईस्ट इण्डीज भी तक प्राय अरित ही है । शमी श्नावश्य- 
कता पडने पर हादौरुड एसकी रप्ता नीं कर सता 1 यदी कारण 
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है कि चौर देशी चवेच्ता दारैणड ही इमी बातके लिए सत्रसे 
धिक उक दै कि राष्ट सघ टद हो श्रौर मव राष्ट उपनि- 
बेशोकी रक्ताका मार उसी पर चला जाय 1 यदि हातैरडकिसी प्रकार 
ईस्ट इण्डीजफी र्ताकी चिन्ता प्नौर भारसे धच जाय, तो इर 
इशदीजकी बहत धिक उन्नति हो सकती र । श्रभी तक हाररड- 
को वहोके शासनमे र साल छु न छं घाटा ही सहना 
पदता है । यदि सारे ससारमे शान्ति हौ जाय मरौर दुसरे देशोकी 
श्रजाफे हाथ हथियार वेचनेकी प्रथा उठ जाय, तो स्ट इण्दोजकी 
मी सक्च एन्नति शे नौर दालैण्डको भी वहुते लाभ हो 1 चहँ कहने, 
चाय, कोको, टीन, कोयले शौर तेल आदिसे वहत अधिक भाय 
ष्टो सक्ती है। पर, शर्व यह है कि सरकारको श्नपनी भामदनी- 
से ज्यादा सेनाके लिए ही न ख्व फर देना पडे । 


(८) 
फिलिषाहन्समें अमेरिका 


उ शनी सवीं शताच्दीके धन्तमे परियामे स्पेनका कोद उप- 
निवेश न रह गया था । प्रशान्त महासागस्ते उमक्रा 
सान जमनी श्रौर धमेरिकाके सयुक्त राज्योनि ले 

लिया था। ११ अप्रेल १८९९ की सन्धिफे श्रुसार फिलिपाईन्सका 
ह्वीपपुज प्राय छ करोड़ रुपये पर स्पेनने श्रमेरिकाके सयुक्त 
राज्ये हाय बेच दिया था! श्रगस्त १८९८ मे सयुक्त राज्यानि 
हवाई टापुश्ो पर अधिकार करके प्रशान्त सष्टासागरमे चना 
विस्तार श्चारम्भ कर दिया था। इस्फे उपरान्त फरवरी १९०० सें 
रर त्रिदेन, जभेनी सौर अमेरिकां सयुक्त राग्योमे एक इकरार- 
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नामा हे गया, जिसके श्रुसार यदे निश्चय षो गवा कि समो्न 
टापू जमनी श्नौर सयुकू राज्योमे बेट जाये । 

हवाई टापु पर अयिकार करते ही शमेरिकाने घसे खवराञ्य- 
कै अनेक अधिकार दे दिये भौर अपनी कामदे उसके प्रतिनिधि 
भी ले लिये । प्रर समोभन रापुर्जोका शासन बहुत कुं पहलेकी 
हठी भोति होता रदा । वफ निवासी च्रमेरिकाके शासने कभी 
असन्तुष्ट नहीं हुए । गवाम बहुत छोटा सा टापू है भौर घम 
केवल चौदह हजार च्रादमी वसते है । उसका कोई पुराना इति- 
हास नदीं है । वरये सत्र निवामी चभेरिकने रणे रंग गेह 
श्मौर वँ मको अनिवार्यं रूपसे शिक्त दी जाती है । वह्‌ जल- 
सेनाका एक स्टेशन मात्र है श्नौर वशा शासन अपेरिकन जन- 
सेनाका एक सेनापति करता है । 

खमोश्ना, दवार श्नौर स्वाम षर सो श्मेरिकाने वर्की प्रनाकी 
स्वीकतिसे शअरधिकार्‌ किया था, पर किलिपादन्स पर श्रधिकार 
करते समय वाकी प्रजा को खीरृति नदी ली गई थौ । ज्र सयुक्त 
रास्योनि फिलिपादन्समें स्पेन पर श्रक्रप्रण किया था, इत्तसे पहले 
ष्टी वहौफे निवासियोने स्पेन त्रिरुद्ध विद्रोह मचारखाथाक्नौर 
वे स्तन्व होना चाहते थे । उनको यह भो विश्ाघ् या कि 
स्येनके शन स्वाधोनतके इस युद्धम हमारा पक्त लगे शरोर 
स्पेनको दवावेगे । इस पर च्रमेरिकन लोग केवले स्पेनत्रलाको 
पिलिपादन्ससे निकालनेके लिर ष्टी वहं गये थे, खय भपने 
छधिकारमें उसे लेके लिए नदीं गये थे । ठीक यदौ दशा मनिला- 
निवासि्योकी भी थौ । पहले तो शिद्रोहियोने अमेरिकर्मोका 
स्वागत किया, पर अन्तत जग्र उनको य माटम हाकि हम 
वेबदफ बनाये गये ह, तव उन्दनि चमेरिक्नोके मो विहद्ध हयथि- 
यार उठाये । 
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श्रमेरिकाते कच्छ लोगेनि यदह मी श्वान्दोलन कियाथाकि 
फपिलिपादन्ख पर श्चपिकार न किया जाय । पर इस तिरोधका 
कारण कुं चौर ही या, इसलिए उसमे उनफो सफंसता मदी 
हई । श्धिकाश राजक्मचारियों तथा प्रजान यष्टी सम्मति दी कि 
'पिलिपाइन्य दस्वगत कर लिया जाय 1 अमेरिका कभी दपनिविश 
स्थापित करना नही चाष्ता था, पर सयोगवश ही इपनिपेश 
षस हय शया गये ये । फिल्िपादन्स द्ीपपुजसे योरे वडे सब 
मिलाकर कोई तीन हजार दापू है भौर €नमे क करोडसे छ 
कम श्नादमी वसते हँ जो प्राय मलय देशोसि श्चाये हण है | उनमसे 
वहतत स्पेनी कृपासे ईसाई हौ चुके हैँ खर स्पेनी माषा बोलते 
ह । इसके धतिरिक्त वँ अनेक जातिया है जिन सयकी श्रलग 
श्रलग भाप दतत लास मुसलमान मी हे । विलङ्कल जग- 
लि्योकी श्रावादी मी कम नद है । स्पेने शासन खलम वों 
चीनी, जापानी या दिल्दुू बहुत दी कम गये थे । अमेरिकाने वषँ 
पर्वते ठी एक ठेसा कानून बा दिया, जिससे अय वहाँ एथिया 
वाले जा ही नहीं सफते । 

भेरिकाने फिलिपाडन्स पर श्रधिकार करते ही यष वादा 
कियाथाकि यदींसे शीघ्र ष्ी सैनिक शासन उठा लिया जायगा 
चछर सिविल शासन श्थापित होगा । पर वक्षंके कान्तिकारी कषे 
लगे कि यदि शमेरिकनि दस्तकेप न किया होता, तो हम लोग 
स्पैनकी श्वधीनतासे निकलकर शवश्य स्वतन्त्र हौ जापते । श्रौ 
हसी नाधार पर वे पूर स्वतन्त्र निके लिए आन्दोलन करसे क्तगे । 
ज्र श्रमेरिकाने द्वीपो प्र श्रधिकार करना श्ारम्भ किया, तव 
वर्षँके लोग श्वमेरिफन सेनासे लड़ने लगे । छु प्रमावशालो नमे 
रिकन भी छन लोरगोकी पीठ ठोकने लगे भौर कहने लगे कि तुम 
लोग वश्य पूणं स्छतन्तरता भाप्च करो । श्रमेरिका वरहो शान्ति 
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स्थापित करना चाहता था, षर कुष लोग एसी शान्तिका विरोध 
करे वदँ पूणं स्वराज्य स्थापित कराना चाहते थे 1 यह चिरोघ 
बडा ही भयकर था जौर दस समय तक बरावर जारी रहा, जव 
तक फिलिपाइन्स बहुतसे अ शोभं बिलकुल सखतन्त्र नीं हो गया । 
१९०० से श्रमेरिकाने वों सिविल शासने खापित करनेका योग 
श्मारम्भ किया । उस समय कुष खानेमि विद्रोह भी मचा ह्न 
था। ठन विद्रोहियोमेसे छरनेक पेसे मीये जो कमी तो अमेरिकन 
सीमा बाहर जाकर श्रमेरिकन सेनासे लडने लगते शर श्रौर कभी 
लौटकर फिर शान्त नागरिक बन जाते थे । १८९९ के घाद एक हीः 
वपे बँ अमेरिकाको अपनी सैनिक दछावनिर्योी संख्या बदा. 
कर ५३ से ४१३ करनी पडी थी श्रौर उनके प्राय एक हजार 
आमद्मी मरे शौर घायल हुए थे! चमेरिकन सेनापति कते ये 
कि यर्दा प्रजातन्त्र राज्य खापित करना वहत ही कठिन दोगा, 
क्योकि श्रभी बहुत दिनो तकं यहाँ बहुत बडी सेना रखनी पडेगी । 
सारा श्रयिकार श्मेरिकन सेनापति मैक च्ार्थरकोषहीदे व्या 
गया । यद्यपि १९०९१ मे भी विशेष शान्ति नही हई, तथापि 
वह सिविल शामन स्यापित कर दिया गया श्रौर चडे बडे 
दवीपोमें गवरनर नियुक्त कर दिये गये श्रौर उनको पूरा पुरा भधि- 
कार दे दिया गया । न्यायालय न्नौर पाठशाला रादि खापित् 
होमे लगा नौर सडक बनने लगीं 1 पर फिर मी वहां पचास 
हजार सैनिक रखतेकी आवश्यकता बनी ही रदी । 

चिद्रोद्‌ च्मौर दो वरस तक चलता रा 1 १५०३ में वसे एक 
सेनापतिने लौटकर रिपोटं भ्रकाशित को कि अमेरिकन अफसर वर्हकं 
तिवासियोके साय नि्देयताका व्यवहार करते है दस पर सारे चमे- 
रिकामे बडा कोलाहल मचा ययपि जच करने पर मदम हुशरा कि 
इन अभियीगोमे कोड विरोप तभ्य नदी है, तथापि फिलिपादन्सवालो- 
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के साथ सवकी सषटातुभूति त्रढने लगी । ्मेरिकाकी कापेसमें लोग 
कहने लगे छ मे उपनिवेश नदीं स्थापित करने चादि भौर सवको 
ख्वतत्र होनेमे सहायता देनी चादिए 1 इस पर राटरपति रूसवेश्टने 
घोषणा कर दी कि जितने राजनीतिक कैदी है, वे सन दछयोड च्ि 
जाय, सैनिक शासन हटा लिया जाय, श्नौर जन पूरं शान्ति स्थापित 
हा जाय, तव उसके दो वष वाद्‌ वों एक प्रतिनिधि सभा श्यापित 
कर दी जाय नौर वके कानून यनानेके लिए मी वीं एक कार 
न्तिल बना दी जाय । पर सिर भो फिलिपाडन्छ कमिशनको सच 
बातो पर पूरा पूरा अधिकार दिया गया था श्रौर स कमीशनमे 
बके गवर्मर जनरल चादि उच पदाधिकारी टी धे। श्र्थात्‌ 
फिलिपादन्मरफो कु श्रधिकार श्रवश्य दिये गये ये, पर सर्वो 
अविकार फिर भी चरमेरिकन राजकमचारियोफ़ ही हायमे रये गये 
ये] राषटपत्ति रूसवेस्टने दिसम्बर १९०४ मे इस्तका कारण यह्‌ 
वतलाया था कि फिलिपाहन्सव्लि अमी त्तकं शच्रपने देशका ठटाक्र 
ठीक शसन करनेफे योग्य नही हुए नौर नवे श्रपनी सभ्यता 
स्थापित कर सकते है 1 हम उन सवक्रे साथ उपकार करना चाहते 
है छीर नको सभ्य तथा सुशिक्तित बनाना चात है । उनको 
इस समय पूण स्तन्तरताकी श्नावश्यकता नहीं है, चरि अन्त 
कानून, धच्छे शासको चोर व्यापारिक उन्नतिकी आवश्यकता है; 
श्मौर त्यापारिक उन्नति तमी हो सकती दै, जव वँ अमेरिकनोंकी 
पैजी लगे । 

राष्ट्रपति रूसचेस्टके पसा कष्टनेका युख्य कारण यष्ट चाकि वे 
मी यही मानते थे कि सौरोके बोमसे लोगोका पकार दता है 1 
सयुक्त राज्य तो कमी उपनिवेश स्थापित कसना नही चाहते ये, पर 
छन पर जो आर चा पडा था+उसे षे लोग उठानेसे इन्फार भी नदीं 
कर घकते थे । शमे सन्देह नदीं छि अमेरिकावाले श्राप मी खतत्र 
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-रदना चादते दै नौर दूसरों को मी खतनत्न रखना वाते है ! षे देसे 
लो्मोको कभी विद्रोदी न्दी सत्रमते जो स्वतत्र दोनेके लिए प्राण 
तक देनेको तैयार षो । पर राषटपति रूसवेर्टके विचार छु भौरही 
ये । सस" मेरिकन इसफे लिए विरोष दोषी नी कहे जा सकते 
-ये ! हस्वेस्टका भी इसमें इस टष्टिसे कोई विरोष दोष नटीं था 
फिवेजो कुदं उचित सममते थे, वही कहते ये । वे फिलिपादन्सके 
धनका पहरण नदी करना चादते थे, बरिक दसको सभ्य रौर 
सशिकित चनाकर स्तत्र करना वाहते थे । पर स्वराज्यके सिद्धान्तवे 
अतिरिक्त अमेरिकनोंके सामने फिलिपादन्सके सम्बन्धमें तीन शभ्रौर 
विकट प्रर थे । एक तो यह्‌ फि वके सुसलमानेमिं दासलकी प्रथा 
प्रचलित थी, दुसरे यह कि सभी जगह स्पेनिरयोके पास बहुत बड़ी 
यडी जमीने धौ, रौर तीसरे यह्‌ फि स्पेनके साथ सम्बन्ष दुद जनिके 
रारण वे लोग चात थे कि हमारे यषोंकरा बना हया माल “न्दी 
-शत्तां पर मेरिकाके वाजारोमे मी चिफे, जिन श्त पर स्पेनके 
हाथ धिकता था । 
मुसलमानी देशोमे शासन करनेवाली सभी पाश्चात्य जातियो 

को इस दासलवाले कठिन प्रभका सामना करना पदा है । शक्रिः 
कामे वरसोसे प्रेद च्रिटेन चौर फान्स इसके फेरमे पडे हुए दै । 
दासलत्वको प्रचलित रहने देना तो उनके सिद्धान्त शौर नीतिके 
चिर्द्ध है! पर यदि वे इख प्रथाको तोडना चा, तो कठिनता 
यह्‌ होती ह फि लोर्गाकी जायदाद्‌ जब्त करनी पडती है नौर कडा 
शासन चारम्भ करना पडता है । यह्‌ इसलिए फि जँ जहां 
-दासलकी प्रथा होती है, वदँ वँ थोडसे श्रादभियोके पास ष्टी 
बहुत चरयिक सम्पत्ति रोती है । किसी दशके निवासि्योके लिए 
व्यही वहत दै कि वे विदेशी शासर्छाका शासन स्वीङेत कर ल । 
खनसे य अशा रखना बहुत ही कठिन ह कि वे चपने यकौ 
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पुरानी परिषादिर्योको बिलङ्कल बदल देँ भौर एसे परिवतैन स्वीकृत 
कर ले जिनसे उनकी बहुत कं श्रा्थिक हानि हो । जब मेजर 
जनरल ड सुद. द्वीपपुजके गवनेर नियत हुए थे, तव घन्ठोने 
दसत भ्रथा नष्ट करनेकी धोषणा कर दी थी । इससे मोरो लोग 
श्नौर भी भीषणतासे अमेरिकन शासनका चिरोघ करने लग गये 
श्नौर भमेरिफाको वर्ह कड सैनिक भ्रवन्ध करना पडा । 


६९०२ सँ बके गवनंर जनरल रैक्ट खय रोम गये श्नौर 
षश उन्होने पोपस सेनी जमीदार साधुच्रोंषठी फिलिपाहन्सकी 
सम्पत्तिके सम्बन्धमे वात्वीत फी । उन्न कषा कि हम लोग वहसे 
स्पेन ज्मीदार साधुखरोको धार्मिक कार्णोसे नदीं निकालना चाहत, 
भस्कि राजनीतिक तथा धार्थिक कारेसि निकालना चाहते ह| 
शन्तम छन सपनी साधुश्मोने यष्टी निश्चय किया कि हम श्रपनी 
श्रपनी जमींदारी अमेरिकन सरकफारके क्थ वेच टेगे । पदहल्े तो षै 
वहुते श्रधिकं दाम मोगते ये, पर पीठे त्राथेदाम परद्ी देनेके 
पिए सैयार हो गये । अमेरिकाने वह जमीने सरीदकर धीरे धीरे 
पिकिषाडन्सवालेके शाय वेच दा श्रौर इम प्रकार अमीनोके 
सम्धन्धका यह्‌ गडा तै हो गया। 


¡ व्यापार सम्बन्धी मगड़ा भी कद कम नदीं था। यह्‌ सिद्ध 
करने लिए कि श्चमेरिका कभी क्िलिषाइन्सके धनकृा श्रपद्रण 
नँ करना चात, यद श्ावश्यक या कि दोनो देशाको व्यापार 
मम्बन्धी समान श्रधिकार च्रौर समान सुमीते मापन हो । चमेरिका- 
ब्रते यद तो चाहते वे कि मात माल धिना किसी रोक टोक 
पा महसूलके फिलिपादन्समे जाय, पर वे यह्‌ नदीं चाहतेये कि 
परिलिपान्सके मालका महसूल ठा दिया जाय या ऽसमे कोर 
दिरोष सुघार श्रथवा रिञ्नायत की जाय । फिलिपादन्खमे तमाल. 
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शमर चीनी सू दोती है, इसलिए यह भ्रन्न श्ौरभी विकट हो गया 
था 1 छन्तमे यह निशित हुता कि जब तकं कामस इस सम्बन्धे 
कोई विशोप निश्चय न करे, तब तक दोनों देशोमं परस्पर सुक्तद्ार 
व्यापारफा सिद्धान्त ्ी काम करे । वाहे टापू सयुक्त राज्योका 
छग सममे जाते ये । इसलिए फिलिपादन्सवाले भी वष्ठी अधिकार 
मोंगने लगे, षौकि वे कदत थे करि हमारे देश पर जवरदस्ती अधि 
कार प्राप्न किया गयादहै। पष्टलेतो रसे द्री नियम घनाये गयेये 
जिनसे च्रभेरिक्नोको विरेष लाभ होता था, पर धीरे धीरे उत 
नियमेोमें सुधार ्टोने लगे श्नौर फिलिपादइन्सवालकि साथ समानताक्ष 
व्यवहार होने लमा । । 

इस चातमें छिसीको सन्देह नदीं हो सकता कि अमेरिकाफे 
शासनसे श्रारम्भमे पन्द्रह वर्पो तक फिलिपाहइन्सवालोंफो बहुत कछ 
लाभ हुश्रा। पर साथी इसमे भी सन्देह नही कि ्ममेरिकाने 
फिलिपाडन्स पर श्रपने सिद्धान्तोके भी विरुद्ध श्मौर वधो निवास 
योँकी इच्छाके भी विरुद्ध छ्धिकार जप्राया था | श्रमेरिकन सबको 
ममान समते है श्रौर धिना भरतिनिधिल्लका अधिकार दिये किसी 
से कर लेना श्मतुचित सममते है। एसी देशामे उनको फिलिपाइन्स 
सम्वन्धी अपनी काररवाइयोका समर्थेन उन्दी दलीलोसे करना पय 
था, जिन दलीलोसे युरोपियन श्चपने कार्मोका समर्थन किया करते 
मौर जिन दलीलोमे न्यायत कोद विरोष तथ्य नही होता । १९०४ 
मे तो राष्ट्रपति रूखवेख्टने फिलिपादम्सवालोंको स्वराज्यके अयोग्य 
यतला ही दिया था, पर दो ही वर्ष वाद्‌ उनको यह्‌ मी कना पडा 
था कि धीरे धीरे लो्गोको स्वत्ता दी जा रही है श्नौर ज्यो जज 
वस्था सुधरती जायगी, त्यो स्यो उनको रौर भी धिकार मिलते 
जार्येगे । १९०० मे वदोंकी काउन्सिलमं पु नावकी प्रथा प्रचलित कौ 
शई, पर मतदातार्भरोका चेत्र बहुत षी स्कचित रखा गया था । इस 
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समय वद .एक लाखसे कुद कम हौ लोगोंफो मत देनेका श्चधिकार 
भ्राप्त था। 

१९१० मे प्राय सरे एशियामे राटरीयताके भाव पौल चले 
ये । उस समय इन टाुोमिं मी धं उपद्रव च्रारम्भ हुमा था, 
जिसे दवानेके लि सैनिर्कोकी श्रवश्यकृता पडी थी । १९१२ मे 
श्रेरिकामे फिर इस बातका श्रान्गोलन होने लगा रि फिलिषा- 
इनको धूं स्वतन्त्र कर दिया जाय । क चिल मी तैयार किमा 
गयां था, जिसमें कषा गया था किं शीघ्र हां फिलिपादृन्सको स्वराप्य 
दे द्विया जाय । श्रौर श्रन्तमेे २९ रगस्तफो उसे स्वतन्वा द भी 
दी गई । चव वशी काउन्विलोका चुनाव वर्हि लोग करते हे । 
श्रव वदाँ छमेरिकरनोके हाथमे बहुत दी कम धिकार रह गये दै 
चछर प्राय समी श्धिकार वदोके निवासि्योक्ो मिल गये रै । यँ 
तफ कि नौ सौ नगरोमिस्यूनिस्िस्टियो मी खापितष्टा चुकी दै। 

अमेरिकन शासन लिए ससे श्रधिक गौरवकी धात यह 
कि गत वीस र्पोमे वँ शिक्त प्रचारका बहुत ही अधिक कामं 
हृश्मा है! बदँ प्राय पाँच जार पाठशाला ह, जिनमे लगभग 
सात्त लाप चिदयार्थी पढते है । ंगरेजी समी पाटशालाच्रोमे पढाई 
जाती है । इस श्रतिरिक्त दो सौरे लगभग प्राद्वेर बिद्यालय भौ है 
जिनमे तीष हजार वियारथी ह । इस शित्ता प्रचारका ठीक ठोक 
मदत हमें तभी मादम दोता है, जव हम यह देमवे है कि इसके 
शमा पालके इडा चाहता श्मौर उच ईष्ट इण्डोन आदि पनि. 
वेशेमि फन्सीसियों घौर उचोने इस सस्बन्धमे ववा छिया है । 
पिलिपादन्सकी शपे मिख श्चधिक सम्पन्न दे है पौर वषोकी 
राजषीय श्राय भा अधिक है । धावादी मी फिलिपादन्ससे कम 
नदी दै 1 लेकिन फिर भी धाजकल वर्ह अँगरेजी च्छरलोमे केवल 
चीख दनारविदार्थी ह.शौर भ्रारम्मिक रिक्ता पनेवाले विद्याधियो- 
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फी सख्या ठाई लाखसे अधिक नहीं है । भिखमें शगरेजी शासनके 
विद्ध सनसे वदी शिकायत यष्टी दै । देसी दशामे हम कष सके 
ह कि शिक्ञाभरचारके लिए श्रमेरिकाने फिलिपादन्समे जितना काम 
प्रिया है, उतना एशिया श्रौर अफिकाके उपनिवेशोमे भौर किसीनि 
नष्ी शिया । 

युरोषकी श्मौपनिवेशिक प्रथाके पर्तपाती कहा करतेहै कि 
श्रधीनख देशोके लोगोको शक्ता देनेका परिणाम भच्छा ही 
होता, वयोकि जो लोग स्वराज्य दिके लिए आन्दोलन करते 
है, बे निस्सन्देह इन्दी शिक्षित लोगोमेसे होते दै । एेसी दशामे तो 
सवते अच्छी वात यदी यी कि रोड रेखा उपाय होता जिससे 
अधीनख दशके लोग किसी भ्रकार यह्‌ बात जान दही न सक्ते फि 
युरोपके देशोमे लोगोने किस प्रकार अधिकार प्राप्रक्िहै रौर 
अमेरिका तथा फ़न्स श्ादिने किस प्रकार प्रजातन्त्र राज्य स्थापित 
चयि) लेकिनदुख इसी वातकादहैकिरेसी कोई अवाह 
ही नदी सकती । भारत श्रादि देशोके लोगोने इन गोरी जातियोको 
इतना अज्ुमच करा दिया दै कि बे श्रौर देशोको शिक्त देनेसे उरते 
है । इसका मतलव यदी है कि वे लोगोको श्रशिक्तित रखकर उनके 
धनका अपर्ण करना चाहते है। खाथं जो न करावे, वही थोड़ा दै। 

रमेरिकने फिललिपादन्समे शिक्ता प्रचारका जो भरशंसनीय 
कायं किया है, उसका परिणाम यद्‌ हुश्चा है कि शव वहोँके लोम 
पूर स्वतन्त्र होनेका षयोग कर रहे दँ । अ्रमेरिकाके लिए य भौर 
भी प्रशसाकी वात है कि शान्ति मक्षासभामे सम्मिलित नेसे 
पटले दी १९१६ मे सने फिलिपाईन्सको स्वराज्य ,सम्बन्धी यथेष्ट 
अविकार ठे दिवे । रिलिपाइन्सवाले खतन्त्रता श्राष्च करनेके लिप 
जो श्योग करते दै, उसका शमेरिकन कभी व्रिरोध नहीं करते ! 
शान्ति मदासभारे समय फिलिपाइन्सवालोका एक टेपुटेशन धणं 
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स्यराज्य मागनेके लिए शमेरिका गया था 1 बह उसे समाच] रप्र 
छर अधिकारियों दोरनोकी ्मोरसे यथेष्ट प्रोत्साहन भिला था । 
वहोवालोनि उसको र्ँगरेजी परत्र श्रौर शरेगरेज श्चधिकारिर्थोकी 
तरह गालि्या नदीं सुनाई थीं । इस सस्वन्धमे रभेरिकावालोके 
भाव कितने अन्ये है, इसका पता केवल इसी एक वातसे लग 
सकता है कि एस उेपुटेशनसे श्रभेरिकाके युद्ध-सचिव वेकरने कहा 
थाकि ्रमेरिकन लोग श्वतन्त्रताके इतने प्रेमी, किवे कभी 
किसी दूसरेको सखतन््रता देनेसे इनकार कर ठी नहीं सकते । 
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(६) 
तुकं साम्राज्या अगच्छेद 


अश शतताब्दोके तीसरे वरणएके अन्तमे तुर्फीका 
श्ष्ध्िया च्रीर रूसके साथ युद्ध हुश्चा था, जिममे 
श्राछ्टरियने तुककोकों हगरीसे निकाल दिया था श्नौर 

रूसने उसका बहुत सा प्रदेश द्वीन लिया था । घस समय श्रा्टरिया 
अराचर ब लकनमे रागे वटता जाता था श्नौर कृष्ण सागरे प्रास 
पास रूस वढता जाता था] तुकं बिल्ल निवेल हो गये थे शौर 
खनमे ल उनेके लिए छ सी द्म न रह्‌ गया था । कड युरोपियन 
शक्तियाँ भिलमर पुर्कीको जम कर जाना चाहती थीं । पर करठिन- 
ता यष थी ति उन सवमे बहुत कुलं मतमेद्‌ था, शौर सी मत 
भेदके कारण श्ठारहवीं शताव्दीके अन्तमे वुर्काका सर्वनाश हौनेसे 
खच गया था } सथर लोग पना श्रपना भतलव देखते थे । मिख 
श्मौर शाम देश पर नेपोलियनका श्राक्रमण देखकर श्रँगरेज 
चौकन्ते हो गये ये श्रौर दुसरी शक्तियो यसे भारतको बचाने 
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के लिए न्दोनि यह सिद्धान्त निकाला था कि इस समय तुक{फ पास 
जिनना साम्राज्य है, च अखरड चना रदे, इसका श्रगच्डेद्‌ म 
होने पवि । इभीस्वौं शतान्दौ तक ओँगरेज लोग वरावर इसी 
सिद्धान्तका मण्डन श्रौर पालन करते रदे । क्रीभियाका युद्ध सी 
लिए हृश्राथा। ठो बार न्स रौर रूसने इसमें छ वाधा 
चत्पन्न करनेका विचार किया था, पर क्रँगरेजोके ठवानेसे उनको 
शान्त होना पडा 1 यदि उक्ष समयवेलोगन मानते सो र्रगरेजो- 
को उनके साथ युद्ध करना पडता । तुकं साम्नाज्यकी ईसाई 
प्रजा जव जव सुक्तलमानोके अयिकारसे निकलनेका उयोग 
करती थी, त्ब त्तव युरोपकी बड़ी बडी शक्तियो उसका विरोध 
करती थीं । पर इन वडी वडी शक्तियाके विरोधके कार्ण 
कृ श्रौर ही थै। वे सममती थं कि यदि वालकनवारलोकी 
राष्ट्रीय भाकाक्ञपे पूरी हो गई, तो फिर सारे युरोपमे भजातन्तरके 
भावोका प्रचारो जायगा श्रौर हमारा राज्य मारे हाथमे 
निकलकर प्रजाके हाथमे चला जायगा । दूसरी वात यष्टथी फि 
हर एक शक्तिको इस बातका मय था कि यदि तुकीका चरगच्ठेद्‌ 
होगा, तो दरी शक्तिर्योको उसके नये नये प्रदेश मिल जागे 
जिससे छनका चल बढ़ जायगा । श्रौर तीखरे य कि प्रत्येक वदी 
शक्तिको यह आ्शाथीकिहम तुर्कीको ऋण देकर चोर उससे 
थोडे थोडे अधिकार प्राप्त करफे यन्तम इसके पूरे मालिक 
बन जार्येगे श्नौर किसी दखरी शक्तिकी दाल न गलने देगे । चस 
यदी तीन कारण थे, जिनसे इधर ऊढ दिनो तक तुकं सम्रास्यका 
श्मगच्छेद मन हो सा था। 

१.५५ से १९१९ तक तुर्ककि सम्बन्धमे युरोषवालोकी नीतिमें 
कोई विशेष परिषरैन नहीं हु था । हृदयहौनता श्नौर स्रं यी 
दोनो वरावर काम करते थे। न तो तुकं खघ्राञ्य्ी युखल मान भ्रजाओे 
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-हितका विचार छ्छिया जाता था श्रौर न ईसा भ्रजाफे हित पर ध्यान 
दिया जाप्ता था ] सव लोग चरपना ष्टी छ्रपना लाभ देखते ये । एकत्र 
होनेवाले युरोषियन राजनीतिक्ञोकि मन्म कभी भूलकर मी य 
माव नही श्राया कि जिन लोर्गोका भाग्य हमारे हाथमे है, उनकी 
छ स्ता या सदायता करना भी हमरा कर्तव्यहै। अर यदि 
ऋज इस बीसर्बीं शताव्दीमे भी कोई यष्ट सममा षो कि उनके 
आरवोमे छुद्ध परिवतन हृश्ा है, तो वह भूल करता दै ! वालकन 
यद्ध छिदनेसे पले ८ अक्तूबर १९१२ को युरोपकी दहो बडी 
शक्तियेनि वालकन रा््योको नीचे लिखी सीन सुचना्पँ दी थीं -- 

(१) हम लोग छन सव ऊार्योकी घोर निन्दा करते हैँ जिने 
शान्ति मग होता दो 1 

(२) ब्लिनकी सन्धिकी तेइसवीं बराक श्राघार पर युरोपीय 
तर्कीकी भरजाके दितको टष्टिसे दम लोग वके शासन-सुधारोका 
काम श्रपने हाथमे लेगे श्रौर इस बातका ध्यान रखेगे कि तुकीके 
खलतानके धिकार किसी प्रकार कमन होने पावे श्नौर तुकं 
-साम्राञ्यका अरगच्छेद नष्टो सके 1 

(द) यदि इस सूचनाके निकल चुकने पर भी युद्ध छिड गया, 
ततो एस युद्धे अन्तम हम फिसी एसे परिवतनको स्वीकृत न करेगे 
जिसके अनुसार युरोपियन तुर्कीकी सीमामे किसी प्रकारकी कमी- 
वेशी टो । 

यष तो वालक युद्धे खमयकी दशा थी । श्प जरा गत 
महायुद्धके समयक वात सुनिये । गत महायुद्धके समय इन्दी वडी 
घड़ी शक्ियोनि राप् रूपसरे श्नापस्मे समौता फर लिया याकि 
तुकं साम्राञ्यको दम लोग इस प्रकार श्रापस्में बँरर्तगि प्नौर 
सुक अमुक भ्रान्तोषो घपने अधिकार थवा प्रयावमें रखगे। दख 
खममौतिमे भी सदाकी भोति इस बाता कोड ध्यान नष्टौ स्पा 
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गया था कि तुं प्रजाका दित किस वातमें है जौर सकी इच्छा 
क्या है । १८७८ कीं वर्लिनवाली कान्फरेन्सकी भांति १९१९ की 
पेरिसवाली कानफरेन्समे भी तुकं साग्राञ्यमें वसनेवाली जातियोके 
भ्रतिनिधियोंको घुसने नष्टं दिया गया था शौर उन्दे उस घाद्‌- 
विदाद्े सम्मिलित नेका धिकार नहीं दिया गया था जो उनके 
ग्यक निणेयके सम्बन्धमें हु्ा था] 

श्रव तक युरोपियस शक्तियोमे तुकं सा्राज्यके प्रान्त अपने 
छधिष्ारमे लानेके लिए जितमे प्रत्यत्त या श्चप्रत्यत्त उयोग किये थे 
खनमे उनको कोई सफलता नही हृड्‌ थी 1 पर उनकी इस नीतिषे 
तुकं साग्राज्यमे वसनेवाली जातियोंकी यह हानि अवश्य हद थी 
कि ठनका स्वतत्रता-प्ाततिका काये न्नौर भी कठिनो गयायथा 
श्नौर तुकं साभ्राञ्यमे वसनेवाले सभी लोर्गोको बहुत कष्ट हुश्रा था। 
युरोपके राष्टि तरह तर्के पडयत्र रचकर श्रौर निरपरारधोका 
रक्त बहकर एक रेसी चिकट परिखिति खडी करदी थी,जो 
छव ठनके वशी नदीं रह गई थी । उन्नीसतीं शताव्दीमे तुक 
साम्राभ्य श्रपखणड न र सका। दो युद्धोमें रूसमे तुकीसे कृष्ण 
सागरके पूवेका बहुतसा प्रदेश ले लिया 1 इधर यूनान, सरिया, 
मान्दीनीभ्रा, रूमानिया ओर बलगेरिया पने श्रपते उद्योगसे 
स्वतत्न हो गये भौर यहो तक बे कि तुर्कोको युरोपके बार 
निकल जाना पडा । ओर गत मदहायुद्धने तो पेसी भीषण परिः 
सिति उखन्न कर दी, जिच प्राय सौ बसे युरोपियन शक्तिर्या 
काक्ना चाहता था। 

युरोपियन राष्ट्रोके बहुत द्य सहायता करने पर मी तुकं लोग 
पअरषने साब्राज्यकी रतान कर सकफे । उनकी भसं खुलने पटल 
ही उनका नाशौ गया । चयने साम्नाज्यकीं रद्ताका मवि उनक 
मनमे गत महायुद्धसे दस वष पले ही उठा था। सुलतान श्रव्टुल- 
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हमीदफे शासन कालफे आरम्ममें मिदहत पाशा तथा कुष्ठ भौर 
सुधारकोनि तरण तुर्कोका आन्दोलन भारम्भ किथाथा शौर दवे 
घय समय क्षणिक सफलता भी हुई थी । घस श्मान्दोलनके कारण 
श्नव्ुलदमीदने वैध शासन सघटन फरियाथा। प्र जव प्रेद 
भिरेनने खसे विशुद्ध तुकोकी सहायता की, तब अब्टुलहमीटने 
सम लिया कि चव हमारा साम्राञ्य वच गया भौर उसने नया 
शासन सघटन तोड दिया । तील वर्धं तर उसने सूव ही श्रनि. 
यन्त्रित शासन श्या । पर्‌ जब पीयसे तुरकोँनि फिर यह सममा 
क्रि हमारे साम्राज्य पर विपत्ति आनेवाली है, तव फिर तरुण 
त॒र्कोका घोर श्रन्दोलन श्नारम्भ श्रा । इस वार तुर्कीफी दलाई 
प्रजान भी उनका साथ दिया । अव फिर वैध शासन सवटनकी 
मभ होने लमी । जव इन श्रान्दोलनकारियौने लोगोको भच्छी 
तरह यद यातत सममा दी फि तुक साम्राय्यकी रन्ताके लिए अनि. 
यन्त्रित शासनक्रा अन्त करना श्नौर वैध शासन खापित करना 
परम श्यावश्यक है, तव पुराने पुराने राजनीतिज्ञ श्रौर घडे वडे 
राजकममचारी भी उस भान्दोलनफे पक्षम चा गये । वख, इसी 
लिए १९०८ मे तुरकीमि राज्यक्रान्ति हई थी 1 

तुर्कीका १९०८ के पहलेका इततिदास बहुत ष्ठी पेचीला है । 
शत हम ययँ पर उसकी दो एक मुख्य वार्तोका वणन कर्‌ देना 
हो पयौप्र सममे दै 1 वालकन पर चस्द्रिया श्चौर रूसकी पहलेसे 
ही नजर थी! १९०३ मे इन दोनो शक्ति्योनि निशित किया कि 
सच महाशक्ति्योसे यष प्रस्ताव किया जाय कि मेसिडोनियामे बुं 
सुधार हो । इस भस्तावको श्रौर सब शक्तियोने मी मजूर कर 
लिया! मेसिडोनिया था तो तुका अधीन, पर सव शक्तियोनि 
मिलकर भ्रपनी श्योरसे वद एक सेना रख दी । बालकन राज्योनि 
सममः लिया फि इन महाशक्तिर्योकी नीयते ठीक नष्टं है, इसलिषएट 
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छन्दोने मी मेसिडोनियामे श्रपना पडयत्न श्ारम्भ कर दिया। 
इसी परिस्ितिसे भयमीत होकर लोगोने तरुणं तुर्कोका चान्दो- 
लन जोरोसे श्मारम्भ क्रिया था) बै लोग वादे थे किं इसी समय 
यष्टौके शासन संधटनमें शलुदरूल परिवर्तेन हो जाय, जिसमे युरोपमें 
ठककिा साम्राज्य वचा रहे । श्रव एशियावालोने समम लिया कि 
ख्सिर्योकी छठ भमी न चलेगी । रूस-जापान युद्धमे जापानके 
विजयी होनेके कारण एशियावालोंका साहस श्रौरे भी वढ गया 
था भौर वे युरोपियनोके धयिकारसे निकलनेका उद्योग करने लगे 
थे 1 भिख, तुर्की, फारस, भरत रौर चीनके लोग सममने लगे 
कि जत्र जापान युरोपियन शक्तियोंकी वरायरी कर सकता है, तव 
पर हम लोग उनसे व्यो कम्‌ रदे १ लगातार तीन वर्पो तक तरण 
कुकोंका श्रान्दोलन जोसेसे जारी रहा भ्रौर वे बराबर सेना तथा 
सैनिक अयिकारिर्योको न्रपनी भोर भिलाते रदे । वे ससे यष्ठी 
क्ते थे कि श्नव्दुल्टमीदके शासनके कारण हमारा देशरसा 
तलको जा रा ह। यदि हम लोग उनफे सव धिकार स्यलेते 
तो हम लोग सेना तथा शासनफा ठीक ठीक भ्रवन्ध कर सकते 
है । जब हुम शासन सुधार कर लेगे, तव युरोपियन शक्तिर्योको 
हमारा सर्वनाश करनेका श्रवखर न मिलेगा । उस समय हम 
उनकी रुलामीसे मी वच जार्येगे चौर बालकन राञ्योकी चअरयुचित 
श्याकाक्ता्थो तथा षडय्रोका भी नाश कर्‌ सकेगे । जव हम भपने 
देशके श्यापही मालिक बन जार्येगे शौर हमारे पास यथेष्ट सेना 
रहेगी, तव बडी बडी शक्तियाँ हमारा श्नादर करने लगेगी । 

१९०८ के मध्यमे तुर्की सेनाने विद्रोह किया 1 अन्दुलहमीद्‌ 
जिस सैनिक श्रधिकारीको वह्‌ विद्रोह शान्त करनेकी आज्ञा देता 
था, उससे उसे यदी उत्तर भिलता था कि इस समय सारी सेना 
शासनम सुधार चादती दै । इन विद्रोदिर्योका किसीने विरोध 
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मही किया था, इसलिए इसे विद्रोहमे र्तपात्त मी विलङ्घल्ञ नही 
हा या। वस तुरन्त टी सारे ससारमे यह समाचार फेल गया 
कि तुमि वैध शासन सपरन दो गया] पर बहुत से लोग 
कहते थे कि यदह नया शासन कभी सफल नदीं होगा, श्रौर यद्‌ 
धात श्रमी तक कही जाती है । इसका कारण यह बतलाया 
जाता है कि तरुण तुको कमी काम करनेका चरवसर नदी दिया 
गया श्रौर भ्नारम्भसे टी महाशक्तियोँ उनका त्रिरोध करती दै 1 
यद वात वहुतसे श्रशोमे ठीकभीहै। कुं लोग यह भी कते 
ह कि तुकं माम्राज्यमें सुमलमानमि अतिरिक्त नौर जो जातियों 
बसती है, वे भी इस शासम-सुधारके विरुद्ध द । पर उनका यद 
कहना ठीक नहीं है । 

रूम श्रौर आष्ट्रिया छरूसे ही इस शासन सुधारके घोर 
विरोधी भे। इसका कारण यह था कि उनके साम्राज्येमिं अनेक 
जातयो बसती थीं जिनको उन लोगोने जवरदस्तीं अपने अ्रधिकार- 
मेँकरस्साथा। इन दोनों म्रहाशक्तिर्योको इस वात्तका भय था 
कि कष्टौ इस राज्य क्रान्तिके कारण हमारे यद्य भी राज्यक्रान्ति 
नदो जाय। नको यदमीडरथा कि यदि तुकं वलवान्‌ षौ 
जारयेगे, तो हम लोग छुस्तन्तुनिया श्मौर सेलोनिका पर अधिष्छार 
मे कर सकेगे 1 टली भी बहुत दिनेंसे तकोके द्िपोक्ली तथा श्मौर 
सों पर दूति गडाये हण या) जमनी भी मेसोपोटाभिया क अपना 
आधिक श्रौर राजनीतिक प्रमुल स्थापित करना चादता था, इस- 
लिए बह भी इस शास्तन घुधारका शत्रु था । श्रंगरेनौको इल 
चातका डर था कि तुकं लोग चलबान्‌ होकर कष्ठ हमसे मिखश्रौर 
सराटृप्रस न वापस ले ले । उनको यह्‌ भी उर था कि तुकोकरो च्रपने 
देशका घाप शासन करते देखकर कहीं भारतके सुसलमान तथा 
रौर लोग भी न विगड खडे हों मौर हमसे स्वराज्य न मरने लग 
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खन्होने भी मेसिडोनियामे श्चपना षडयत्र आरम्भ कर दिया । 
इसी परिस्थितिसे भयमीत होकर लोगोने तरुण तुर्कोका थन्दो- 
लन जोरसे आरम्भ किया था । वे लोग चाहते ये कि इसी समयः 
यद के शासन सघटनमे अनुकूल परिववैन हो जाय, जिसमे युरोपमे 
तुर्कोका साम्राज्य बचा रहे | श्रव एशियावालोने सममा लिया फर 
रुसिरयोकी ङं भी न चलेगी । रूस-जापान युद्धे जापान 
विजयी होनेके कारण एशियावालोका साहस श्रौर भी घढ गया 
या भ्रौर वे युरापियनोके भ्रधिकारसे निकलनेका द्योग करने ले 
थे) सिख, तुर्की, फारस, भारत श्रौर चीनके लोग सममने लगे 
कि जन जापान युरोपियन शक्तियोंकी वरावरी कर सकता है, तव 
फिर हम लोग उनसे वयो कम रदे ? लगातार तीन वधो तक तरुण 
तर्काका आन्दोलन जोसेसे जारी रहा अौर वे बगवर सेना तथा 
सैनिक श्रधिकारियोँको पनी भोर मिलाते रहे । वे सबसे यदी 
क्ते थे फि अन्दुलटमीदके शासनफ़े कारण हमारा देश रसा- 
तलको जा रहा है। यदि हम लोग छनफे सव चधिकार खयलेर्त 
तो टम लोग सेना तथा शासनका ठीक ठीक प्रवन्ध कर सकते 
है । जव हम शासन घुधार कर लेगे, तव युरोपियन शक्तियोंको 
हमारा सर्वनाश करनेका अवसर न मिलेगा । उस समय दम 
उनकी शुलामीसे भी यच जायेगे श्रौर बालफन रार््योकी अनुचित 
श्राकाक्ता्यों तथा षडयत्रोका भी नाश कर सकेगे । जव हम अपने 
देशके श्राप ही मालिक वन जार्यै श्रौर हमारे पास यथेष्ट सेना 
रहेगी, तब बडी षडी शक्तियाँ हमारा आदर करले लर्भेमी 1 

१९०८ के मध्यमे तुक सेनाने विद्रोह किया । अन्दुलदटमीद 
जिस सैनिक अधिकारीको वह विद्रोह शान्त करमेकी चाज्ञा देता 
था, उससे हसे यदी उत्तर मिलता था कि इस समय सारी सेना 
शासनम सुधार चाहती दै । 'इन विद्रोदियोक्ता किसीने विरोध 
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चाटते थे शौर श्यागे चलकर छनक्षी इस चद्नामीसे लाम ठाना 
चाहते थे, श्नौर दूसरी श्योर चनी प्रशसा भी करते चलते थे । 
पर्‌ वासवम यह वात नहीं थी । जिस समय तुर्कीमिं नवीन शासन 
सघटन हुश्रा था, उम ममय श्रारमीनियन, यूनानी, एल्वेनियन 
चछर श्रव रादि सभो सन्तुष्ट ये । खव लोग मिलकर नये शाषन- 
को सफल बनाना चाहते ये श्नौर सद्‌ा तुकं साम्नाज्यके अन्दर ही 

ना चाहते थे । ययँ तक कि जिन च्रारमीनियनोंका कतल हरा 
था श्रौर जिनफे माथ सवसे चथिक अत्याचार हुमा था, वे भी 

यदी कहतेये करि पुरानी चातोंको भूल जाना चाहिए भौर नये 
शासनमे भिलकर रहना श्रौर काम करना चादिए । तुकोके फु 

शत्रू यह्‌ भो कते थे कि तरुण तुकि नये शासनमें इसलिए 
सफलता नटीं होगी कि प्रजातच्रको शासन प्रणाली सुसलमानोकी 
धार्मिक शासन प्रणालीफ सिद्धान्तोफे विलक्कल विरुद्ध है । दस 
चातका श्रसल मतलब यह था कि श्रफिका श्रीर एशियाके निवासी 
म्बतव्र हानेक योग्य नदी है घौर ठनको सदा युरोपियनोके श्वीन 
गहना चाहिए 1 एेसे लोग यष्ट सिद्ध करना वाहते थे कि तरुण 
तुर्फका सान्दोलन केयल धार्भिक च्रान्दोलन है रौर वे बलवान्‌ 
होकर भपनी ईसाई प्रजाको तग करेगे 1 पर य वात धिलक्कुल 
गलत है! वुकोँमे घाभिक कटटरपन बहुत दी कम द । वौददर्वसि 
सोलद्टषीं शताच्दी तक युरोपके ईसाई राज्यानि धार्मिक दषे 
कारण जितने युद्ध कयि शे श्रौर विधर्भियों पर जितने अत्याचार 
किये थे, उनको देखते हुए वुर्कोका धाक कटरपन कोड चीज ष्ठी 
नरी है। तुकं साम्राग्यमे दमाई भी दै श्नौर मुसलमान भी, मौर 
चँ दोनोके साथ समान व्यवहार रीता श्राया है । यदि कमी 
साश्योको सुखलमान चनानेका घयोग भी किया गया है, सौ 
केवल द्सी पिचारसे कि सव लोग एक दही मत्क षो जायं । 


व्त॑मान एशिया द्द 


जाये । फरान्स यदह सममता था कि कीं हमारे उत्तर शपि कावाले- 
्रेशोमि कोई हलचल न मचे श्रौर पूरव युरोपमे ईादयोके सर- 
क्तककी हैसियतसे हमे जो ्रयिकार मिले, कहीं वे भी मसेन 
चिन जाये । तुकं साम्राञ्यमे जो युरोपियन प्रजाँ वसती थी, वे 
भी इस शासन-सुधारसे बहुत नाराज थी, क्योकि पहले तो छत 
पर फिसी प्रकारका दैक्स श्रादिन लगना था, पर अव छन पर 
भी ठैक्स लगनेको था । यूनान बहुत दिरनोसे कोट पर अधिकार 
करनी चिन्तामें था श्रौर बाल ऊन राज्य मेतिडोनिया श्रौर रेस 
पर अधिकार करना चाहते थे। इस शासन-घुधारसे उनके वे 
शिकार भी उनफे ह्वाथते निकलना वचाहतेथे। यों तो युरोपके 
समाचारपर््रोने उस नये प्रजातच्र राञ्यकी स्थापना पर वहत भ्रस- 
न्नता प्रकट की थी, पर वहोँके राजनीतिज्ञ बहुत ठी चिन्तितो 
रहे थे। जिस समय श्द्धरिया-हगराने यदह घोषणा की कि वोस्निया 
शौर हर्जीमोविना प्रान्तों पर मने श्चपना श्चधिकार कर लिया, 
श्रथबा जव इटलीने विना युद्धकी षोपना किये दी द्विपोली पर घधि- 
कार क्र लिया, उस समय सभी शक्तियाँ चुपचाप वैठी तमाशा 
देखती रहीं । किसीने च तक करने श्रावश्यकता नदीं समी । 
तुर्फीमि रहनेवाले युरोपियन राजनीतिज्ञ श्नौर अधिकारी श्रादि 
बहुत दिनोंसे यदह शोर मचाते रहे दै कि तरुण तुकं अपने यके 
आरमीनियनों, यूनानियों शौर रर शादि पर श्नत्याचारतो 
श्यप्रश्य करते हैः पर उनके इस श्रत्याचारका यख्य कारण यह 
है कि इन लोगोसे उनको अपनी नवोन शासन भ्रणालौक स 'चालेन- 
मे यथेष्ट सहायता नीं मिलती । अथौत्‌ यूनानी भीर्‌ रव 
श्मादि नये भरजातत्र राञ्यफे कामम वाधक होते मौर इः 
लिप तेरुण तुर्छोरो उन पर अ्प्याचार कलना पडता । इन भ्रुर 
वे लोग एक ्नोर सो तरुण तुको अत्याचारी प्रमाणित करना 


६१ तुकींका अगस्चेद 


कष्टो तो तरुण दुक नेक प्रकारके सुधार करके अपने देशकी 
स्क्ञा करना चाहते थे, रौर कट उलटे उनका बहुत सा प्रदेश छिन 
गया। मे लोग शपते पू्जोके जीति हए प्विपोली, बोसिया, 
हरजीगोविना, एलृवानिया, मेसिडोनिया चोर क्रीट चादि प्रदेशोको 
रपे हाथमे रखता चाहते थे भौर साइप्रस तथा मिस्र वापस 
लेना चाहते ये । इसके लिए न्दने युलतान अच्टुलदमीदके 
चिरद्र िद्रोह्‌ कियाथा च्रौर जान-जोगिम स्कर भी वी 
कठिनतासे नवीन शासने खापित्त प्रिया था । प्र परिणाम सवका 
उलटा ही हुश्रा | 

हम पष्टल ठी कष चुके है करि तुका विफलताका कारण यष 
नहीं था कि विधर्म प्रजा नका विरोध करती थी, श्रौरन यही 
कारण था कि उन तरुण तुरम किसी प्रकार्की धमोीन्धता थी । 
उनकी विफलताके दो श्यौर ही कारण थे, जिनरमेसे एक तो उनके 
वशे बार था श्नौर दूसरे लिए वे खय ही उत्तरदायी ये । घात 
यद ह कि नवीन प्रजातत्र शामनमे तरुण वुकोंफे मागमे एक वद्धी 
वाधा यह्‌ यी छि सुलतानके पर्ठके लोग उनके विरोधी थे । इसके 
श्रतिरिक्त वे तरुण तुकं शासन कारयोँका कोई श्रनुभव नहीं रखते 
ये \ चास्रोविकू नेताश्नोकी तरह उनके श्नधिकाशनेताभोपसेष्ी 
थे, जिन्होनि अपना भधिकाश जीवन या तो जेलोमे चितायाथा 
श्नौर या निवसित दोनेफे कारण दूसरे देशोमि। वे स्वय तो गासन- 
फायके योग्य ये दी रदी, इसलिए उनको लाचार हकर पुरामे 
अधिकारियोसे टी काम लेना पडता चा, श्रौर ते पुराने अधिकारी 
हस नये शासने विरोधी ये । नये शासने पदे टी वषै जम 
अ्दुताद्मादने पिर शपे सिसन पर वैठना चाहा, तव तण 
चुनि खम लिया कि पुराति कम॑चारियोके हाथमे शासनाधिकार 
रहने देना ठीक न्हीदहै। सेना विमागके कर्मचारियों परतो 
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इसमे उदेश्य सदा रष्ट्रीय रहा है, न फि धार्मिक ) ईसायों पर 
अनेक प्रकारके अत्याचार तो केवल उसी समय आरम्भ हुए, जव 
बालकन राञ्य स्तन्न होकर नेक प्रकारके षडयच्र रचने लो; 
जव सने श्रारमीनियाका शद्ध रश तो दवा लिया श्रौर याकी पर 
ढो गङ्ाया, शौर जश्र सीरियामे फान्सके तथा मिमे श्रेगरेजोकि 
हृस्तक्तेपफे फारण दुर्कोशटो इस बातका खटका होने लगा कि दमाय 
साभ्राप्यही नष्ट होना चाहता है । श्रत्‌ जव तुकं लोग यह्‌ 
सममन लगे कि हमरे यक ईसाई प्रजाँ युरोपियन रान्योसे 
मिलकर हमारे प्रदेशो पर अधिकार करना चाहती है, तव उन्दरंन 
ईसाइयो पर श्ष्याचार श्रारम्म क्रिये ¦ श्नौर नहीं ततो श्रधिकाश 
तरुण तुक वड दी उदार श्रौर शुद्ध हद्यके ये भौर सव छठ अपने 
देशकी रक्ञाकी रृष्टिसि ही करते थे । विरोपत धर्मको तो वे राज. 
नीतिसे विलङ्कल श्रलग ही रखना चाहते थे । जिस प्रकार वे ईसाई 
देशद्रोटियों पर श्चत्याचार करते ये, उसी प्रकार वे सुक्चलमान 
देशद्रोियों पर भी अत्याचार करते थे । नमे धर्मान्धता विल- 
छल नहीं यी, इम वातके श्नेक प्रमाण दै । तरुण तुकोके विरुद 
जोदो भीपण विद्रोह हए ये श्रौर जिनसे उनको बहुत हानि 
पर्ची थी, वे दोनो विद्रोह सुसलमानेकि दी ख्डेषयि हृएये। 
तरुण तुकोँका भुल १९०८ से १९१४ तक था । इस बीचमे 
दुर्कीको इरलीके साथ मी लडना पड़ा था ॒श्रौर वालकन रऽ्योके 
साथ मी ! इन यद्धोमिं उसके दहाथसे अफिकाके सव भ्रान्त, ईजियन 
सागरके टापू , सका कुद परश भौर छसुन्ुनियाके भतिरिक्त 
युरोपका वाकी सारा प्रदेश निकल गया था । इस प्रकार इन पाच 
बरसोमिं उसी बहुत धिक ष्वानि हुई थी। तुर्कनि पले मी भनक 
युदधोमे अपना बहुत सा प्रदेश खोया या, पर इन पाष ब्रसाम 
उच्छी जितनी ्टानि इई थी," उतनी प्ले कमी नदीं हहे थी । 
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हमारा तात्पयं उन देशोके निवाक्षियोसे है, जिन्हुं तुर्कनि जीतकर 
श्यपने अधिकारे कर लिया थ श्रौर जो तुकं नटी थे । पुराने 
शासनमे किसी भरकारका जाति भेद नहं माना जाताथाश्रौर 
सभी जातियोरे लोगाको षडे बडे पद्‌ दिये जते ये । प्राय सा 
भी दहोताथा कि जीते हुए प्रदेशमे उसी देशके लोग शास्षक बना 
दिये जाते थे । यों क्नेके लिए तो तुर साम्राञ्यके श्रधीन श्न 
प्रदेश थे, पर उन प्रदेशेकि अन्तिरिक शासनम तुर्फोफ हस्तक्तेप 
करनेका जल्दी साहस नदीं होता था। उन विजित देशक लोग 
मी सोचतेथे कि दुनियाँ दमे तुकोके भ्रीन सममा करे, पर तुकं 
दमार्‌ कामोमे हस्तक्तेप तो नहीं करते । 

उधर अरन्ुलदमीदको सिहासनसे नीचे उतारकर तरुण तुकं 
सममनेलो कि शव पुरानी शामन प्रणाली नष्ट हो गई, म्र 
लोगोंको उचितदैरिबे इस नीन परिश्ितिका सदुपयोग करे, 
नागरिकताफे उत्तरदायित्वफो मममते हुए हमारी सदायता करें 
श्रौर कुम्तुन्तुनियाके अधिकारिर्योकी '्माज्ञाका पालन करं । तरुण 
तुरकोनि श्रधिकारारूढ होते ही अनेक पुरानी परथार्ो श्रादिको 
नष्ट करना चाहा शरीर प्रजामे कर तथा सैनिक श्रादि मगना 
च्यारसम्मे फिया। श्रनेक छीन प्रदेण पेसेयेजो पहलेनता 
किसी प्रकारका कर दिया करते ये शौर न मेनके लिए मैनिर । 
जव ठन लोगोनि कर या संनिक देनेसे इन्कार किया, तेव उन पर्‌ 
चवदवाड कर दी गई 1 वक्त एल्वानिया, मेमोपोटाभिया श्नौर अरब 
च्रादिमे विद्रोह मच गया । इन युद्धम धन ्ौर जनका व्यर्थ 
ही बहूव कु नाश हा । एल्वानियाके विद्रोदसे मेसिडानियामे 
तुक सेना इतनी निवल हो गदर कि सममदारोनि पषटलेसे ष्ठी 
सममः लिया कि भव वालकन राज्यों की श्रदश्य विजय हौ जायगी। 
उधर वलोरियाने श्चपनी पूरौ स्वतत्रताकी घोपणा कर दी श्रौर कीट 
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निगाह रखी जा सकती थी, पर शासन विभागके कर्मचारियोको 
श्रपने अरधिकारमे रखना उनके लिए बहुत ही कठिन था । इसके 
अतिरिक्त वर्की प्रजामे भी वहुतसेपेसे लोग थे जो $जातन्न 
शासनका मत्व विलक्ुल नदीं समस्ते थे शौर उसी पुराने एक- 
तच्री शासनको श्चच्छा सममे थे । इसी लिए तरण तुकं अनेक 
घद्योग करने पर. भी पने देशका भला न कर सके। 

नचौन शासन खापित करते समय तरण तुर्कोनि सममा था 
कि ष्म सारी प्रजामें तुकं राषट्ायताका भाव उत्पन्न कर सकेग । 
यदि वर्की श्रधिकाश प्रजा तुके श्रौर सममदार होती, तो वहीँ 
राषट-निमीणमे किसी प्रारकी कठिनता न होती । तरुण तुरकोने 
फ़न्स, जरमनी तथा इटली ्रादिके विपूर्वो का बहुत छुं अध्ययन 
कियाथाश्नौर वे उन्दी देशो ठग पर श्रपने यहोभी रभ्य 
क्रान्ति करके नवीन राका सघटन करना चाहते ये । पर कठिन 
ता यहथीकिइनदेगो श्नौर वुर्ककी परिसित्िमे किसी प्रकारका 
साम्य नही था। तुमि न तो तुर्कोकी सख्या ही अधिक थी चौर न 
तरुण तुर्कोकी वात ष्ठी सारे दशमे मानी जाती थी। इसी लिए 
एनको विफलता हुई । 

विफलताका दूसरा कारण यह्‌ था कि तुकं साम्राञ्यमें पुराने 
शासनके अनक कुफल श्रौर ढोप विद्यमान ये ¡ बहोके किसान तो 
श्ननेक युद्धोके कारण वरवाद दो चुके ये श्नौर उनका वल बहुत 
ङ न हो चुका था, श्नौर जो जमीदार, राजकर्मचारी या सैनिक 
अधिकारी श्नादि वडे ्रादमी थे, उनका वैमव जौरं प्रुत पुराने 
शासनमे ही वना रह्‌ सकता था, इसलिए वे नये शासनके शवु हो 
रदे थे । इसके अतिरिक्त एक वात यष मी थी कि बहुत दिनोंसे 
वह गज्यके बड़े बडे पट विदेशियोके दी हाथमे थे श्नौर बहगलोको 
शासन कारयोका कोई विरोष अनुभव नहीं था । यदं विदेशियोसे 
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खदा पने व्याचहारिक ज्ञानका बहुत दही चच्छा परिचय दिया 
था) परतच्ररुण तुर्छोभिं इस म्यावहारिकताका बहुत अमाय चा 
छर इसी लिए उनको विफलता भी हई 1 
तरुण तु्कोनि श्चधिकार प्राप्न करते ही एक द्म सव वातकरो 
अदल डालना चाष्टा । उन्होनि निश्चय किया किं सरे देशम सभी 
कायो मे तुर्छा मापाका व्यवहार टो, सव लोग नियमित रूपमे कर्‌ 
दे मौर सबको भनिबायं रूपसे सैनिक सेवा करनी पडे । पर 
साधष्टी षे लोग अपने विजित प्रदेशोको प्रतिनिधिल श्रादिका 
अधिकार नष देना चाहते ये श्रौर न उमफो साशन-कार्योमे किसी 
भ्रकारका अधिकार ठेना चाहते थे । नद पा्णिमेरदमें तरुण तफ 
अतिरिक्त श्रौर लोयोको वहुत षौ म खान मिले ये । बडे वडे 
पदो सम्बन्धमे भी यही वात थी । दूसरे चुनावमे भो यदी घात 
हुई 1 यदि देशमें उन्दीकी सख्या श्रधिक होती भौर उनमें श्रलुभवी 
तथा योग्य नेताथोका भाय न होता, तो उनको कभी विफलता 
नहोती। प्रये दोनोँष्टी वतिं नदीं ्थी, इसलिए उना प्रुत 
यरावर अग्रिय ही होता गया शौर उनफे हाथके अधिकार 
निकलने लगे । यष्ट तक कि युरोषियन शक्यो भी उनकी र्ता > 
केर सकीं। 

„ वलिकन ा्योष्टी विजयके कारण जो नई परिसिति उत्पन्न 
हई थी, उसके प्रनुसार पूर्वा युरोष सेँभलने भीन पायाथाकि 
युसोपीय महायुदध आरम्भ टो गया । तुर्की फिसी प्रकार त्रस 
सर्दी रद सकता या । तरुण वु्कोने अमेनीका साथ देना षी सुना 
सिव सममा । यदि युद्धम जमनी घौर याल्द्रियाकी जीव हो जाती, 
तो तुं साम्राऽ्य दसी दशमे वना रदा जिसमे वह्‌ १९१४ म 
या! लेकिन फिर मी कद वातोमै उसे जमनी ही यह्‌ चाकना 
पदता श्यौर कदाचित्‌ उस विजयके कारण दी श्चपने प्रदेश परे 


| 
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भापदही यूनानसे जा मिला । जब तुरकोँनि श्पने अधिकारा 
प्रश्न घठाया, तव द्टरिया-हगरीने बोस्निया शौर ह्रजीगोविना 
पर अधिकार कर लिया शभ्रौर इटलीने द्विपोलीको दवा क्तिया । 
श्राय लोग यद कहा करते ह कि इन यवसय पर अन्याय हेति 
हए देखकर मी भरट ब्रिटेन भौर फ़न्स केवल इसी लिए नुपथाप 
चैटेरदेथे कि वे जरमनीके साथ व्यथे गडा करना लं चाहते 
थे मौर केवल शान्ति-रक्षाके लिए ही उन्होने इतनी स्टनशीलता- 
का पस्चिय दिया था 1 पर इस कथनमे कोई सार नदी है । असल 
वात यहहै किं यदि येलोग उस समय छुं भी योलते, तो 
श्माखिर किस महसे वोलत ? रजगरेजेनि भी तो मिक्ल पर उसी 
प्रकार श्यधिकार फियाथा, जिस प्रकार बाल्िया श्रौर हरजी- 
गोविना पर आद्या हेगरीने किया था । इरी प्रकार दुयुनिस 
पर जबरदस्ती प्रधिकार करनेवाला फ़ान्स यद कैसे क्‌ सकता 
शाकिट्िपोली पर इटली श्रधिकारन करे १ जो काम एस समय 
इटली घोर भाटियान किया था, वदी काम इगलैरड श्रौर फूान्स 
प्ले ही कर चुके थे, अरर इसी लिए ठनको स समय चुप 
रना पडा था। 

अन्यान्य सुलतानोंकी तरह अन्दुलहमीद्रो मी यष्ट बात 
यहुत श्च्छी तरह मादस थी कि राजनीतिक तत्रमे दम जिस 
शक्तिको चार्दे, उसे श्चपने पदेशमे कोई विरेप श्रधिकार छथतरा 
खुद्ध रिश्वत देकर श्रपनी श्रोर मिला सकते हैँ ! वह्‌ यहं भी सम- 
मता था कि सैतिक दृष्टिसे युरोपियन शक्तियाँ लितनी भरष्ट है, 
शारीरिक रषटिसे वे उतनी टी सचल भी ह । इसलिए वह सदा 
उनकी नैतिक दु्यलतासे दी अपना काम निकलिा कर्ता शा धीर 
कभी किसीफो अपने विरुद्ध बलप्रयोग करनेका श्रवसर नहीं देता 
था 1 युरोपके खाथ बरतनेमे अन्दुलष्टमीर अर §ख>े साथियेनि 
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सदा श्पने स्याबहारिक क्ञामका बहुत दी च्छा परिचय दिया 
या। परततरुण तुरकोमें इस व्यावद्ारिफताका यदुत भावे था 
नौर दसी लिए ठनसो विफलता भी इई । 
तरुण तुर्फोनि चधिकार प्राप्त करते ही एक दम सच वा्तोको 
-खदल डालना चाद्या । उन्दोनि निश्चय किया कि सारे देशमे सभी 
छार्योमे तुरा भापाका व्यवार हो, सव लोग नियभित रूपसे फर 
ढे मौर सयको अनिवायं रूपसे सैनिक सेवा करनी पडे । पर 
साथ ष्टी वे लोग श्नपते विजित्त प्रदेशोको परतिनिधिल श्रादिका 
श्रधिकार नदीं देना चाहते थे श्रौर न उनको साशरान-फार्योम फिसी 
प्रकारका श्रधिकार देना चाहते ये 1 नई पार्लिमेर्टमें तरुण वुकि 
श्मतिरिक्त रौर लोगोको बष्ुत टौ कम स्थान पिले ये । वडे वड 
पदे सम्बन्धे भी यही घात वी । दूसरे व्युनावमे भो यदी वात 
हुई 1 यदि देशमे उन्हीकी सख्या श्रधिक होती भौर उनमें च्रनुमनी 
तथा योग्य नेताभोका भाय न होता, तो उनरो कमी विफलता 
नोती । परये दोनों दही बति नहीं यी, इसलिए उनका भ्रसुत्र 
बरावर शप्रिय ष्ठी होता गया अौर उनके हाथके श्रधिकार 
निकलने लगे । यष तक कि युरोपियन गक्तियोँ सी उनको रक्ता न 
कर सकीं। 
चालकन रा्योफी विजयके कारण जो नई परिस्िति इप्पन्न 
हई थी, उसके श्रजुसार पूर्वी युरोप संमलने भीन पायाथाकि 
युरोपीय मायुद्ध आरम्म ठो गया। ठुकीं किसी अरकार कटस्य 
मीं रह सकता या । तरुण तुरकोनि ज्मनीका साथ देना ष्टी सुना- 
सिव सममा । यदि युद्धमे जमनी शरोर भायार जीत हो जाती, 
तो तुकं साम्राज्य उसी दशामे वना रहता जिस्म पह ष्म 
था । लेकिन फिर मौ कड वातोमे से ज्॑नीका दी संह वाकना 
पड़ता श्रौर कदाचित्‌ उस विजयके कारण ही अपने प्रदेश परे 


| 
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्मापष्ठी यूनानसे जा भिला। जब तुरकोने श्यपने अधिकारा 
परञ्च उठाया, तव श्रार्टिया-हगरीने वोस्िया श्नौर हरजीगोधिना 
पर श्रधिकार कर लिया श्नौर इटलीने ट्िपोलीको दवा लिया । 
प्राय" लोग यष्ठ कषा करते ह कि इन अवसरो पर श्चन्याय होते 
हुए देखकर मी भेट त्रिटेन श्रौर फ़न्स केवल इसी लिए चुपयाप 
सैठे रहे थे कि वे जरमनीके साथ व्यथं मगडा करना नहीं चाहते 
थे च्रौर केवल शान्ति-रक्ताके लिए ही चन्दने इतनी महनशीलता- 
का परिचय दिया था। पर इस कथनमे कोई सार नदीं है ) असल 
वात यष्ठदहै कि यदि येलोग उस समय कुंभी वोलते, ती 
छाख्िर किस महसे बोलते १ ंगरेजेनि भी तो मिस्र पर उसी 
प्रकार श्वधिकार फिया था, जिस प्रकार वालिया श्रौर हरजी. 
मोचिना पर रद्रया हगरीने फिया था! इसी प्रकार ट॒यूनिस 
पर जबरदस्ती अधिकार करनेवाला फन्स यह्‌ कैसे कह सकता 
आकि द्टिपोली पर इटली अ्धिकारनकरे१जो काम उस समय 
इटली थोर शरास्दरियाने किया था, वदी काम इगलैरड चौर कान्स 
पहले ही कर चुके थे, श्रौर इसी लिए उनको ठस समय चुप 
रहना पडा था 1 

अन्यान्य सुलतानोषी तरह शब्बुलष्टमीदसो भी यह्‌ बात 
हुत यच्छी तरह मालूम थी कि राजनीतिक नेमे हम जिस 
शक्तिको चार, उसे शपते पदेशमे कोई विशेष अधिकार ध्वा 
कु सिधत देकर श्पनी शरोर मिला सकते दँ । वह्‌ यद्‌ मी सम- 
मता था कि नैतिक दृष्टस युरोपियन शक्तियाँ जितनी चष्ट है, 
शारीरिक दृष्टिसे वे उतनी टी सवल भी है । इसलिए वह्‌ सदा 
उनकी सैतिक दुवैलतासे ही अपना काम निकालि कस्ता था घौर 
फभी किसीफो लपने निसद्ध वलप्रयोग करनेका श्रवसर नहीं देता 
था । युरोपके खाय वरतनेमें शन्दुल्मीर श्रौर ऽसे साथियेनि 


&७ तुकीं अर महायुद्ध 


दौ रूर खरीढ लिये ये । कुच राज्योनि भापसका यह वैमनस्य दूर 
करनेके लिए यदह भी पाय कियाथा फियूनान श्रौर तुर्कीफि 
प्रान मन्त्री वेलजियमके ब्रसेसस नगरमे मिलकर वातचीते करः 
शरीर यदिह सकेतो सब मप्नाडोंका दुष्टं निपटारा कर लें । सूनानके 
प्रसिद्ध प्रघान मन्त्री वेनेजोलास टस कामके कलिए जिस समय 
बेल्जियम शा रहे ये, उसी समय श्राद्ट्िया हगरीने सरवियाको 
लिस् भेजा कियातो हमारी यह यष शतँ मजूर करो श्रौरया 
हम तुमसे लडेगे ! चाद तुकं प्रधान मन्त्रीमे पहलेते ही समम 
लियाहो कि अव युद्ध होगा, भौर चाहे उनको पदलेसे ही सव 
हाल माम हा, पर इतना चरचश्य हु्ा कि वे त्रसेरस जनिके 
लिप कस्तु त॒नियासे निस्ले दी नष्ठी। 
मेद ्निटेनने जरमनीके साथ युद्धकी घोषणा करनेसे एक दिनि 
पहले तुकीको यह्‌ सुचनादे दी कि वुम्दारे जो दो जहाज हमारे 
देशम अन रहे दै, उनको हम ले लेगे । दं, उनका हरजाना तुमको 
दे दिया जायगा, च्नौर यदि तुम युद्धमे तटस्थ रोगे, तो मिस्फ 
सम्बन्धमे हम श्रपनी नीति परिबतित न करगे । पर मरेट त्रिटैनने 
तुर्ककि दोनों जहाज रोककर वडी मारी गलती कौ । 
चु्वाको यूनानसे बड् डर था श्रौर सारे देशकी असें चन्द दोनें 
जक्षजो पर लगी हुई थीं, कधोकि ५नके लिए मोपडियों तकमे घूम 
पूमेकर चन्दा लिया गया या । जरमनीको यदी एक च्छा 
मोका मिल गया । उसके मोवेन श्रौर ब्ेस्ला नामक दो जहाज 
किसी प्रकार भूमध्य सागरके जालोको पार करफे १० श्रगस्त 
१९१५ को ड्निलीसमें पुव गये चौर दूसरे ही दिन तुरकीनि 
घोषणा करदी कि दमनेये दोनों जष्ठाज खरीद लिये) भित्र 
राष्टेनि इखका विरोच क्या शौर कहा फि वुको यूनान या 
शुटल१से रनेकी कोई वजह नदी है । यदि तुरी विलकुले तटस्थ 
७ 
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सु्कोका प्रसुत्र छठ जाता । पर वह्‌ चात नीं हुई । युदधमें मित्र 
रष्टोकी जीत इई । इस जीत्तका तुर्की पर कपा प्रभाव पड़ा, य 
श्रागेके प्रकरणम वतलाया जातादहै । , 


( १० ) 
तुकं सास्राज्य ओर महायुद्ध 


टली श्रौर चालकन राञ्योके साथ तुर्कोके जो युद्ध हए 
[=| ये, उनके परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होनेवाले प्रभोका 
अभी कोई निराकरण होनेष्ठीनदही पायाथाकि 
१९१४ के मध्यमे युरोपीय महायु द्र लिड गया । तुकोकि हाथसे 
युरोपीय तुर्कका बहुत बडा श्रश श्नौर दैजियन सागरके टापू 
निकल चुके थे । सीमा श्नौर ऋण श्रादिके सम्बन्धमें अभी अनेक 
गड वाशी ये, जिनके निपटारेके लिए कुदं समय चाहिए था) 
दधर्‌ तुकोकि छुच्धं प्रदेशं पर अविकार करनेके सम्बन्धे इटली 
श्रौर यूनानमे भी इदं मनमोटाव था । इधर यूनानके साथ तुरकोका 
भी मगडा चल रहा था । युरोपीय तुर्कसि भागे हुए शमे सुसल- 
मान कच खानो पर यूनानी भ्रजाको हटाकर उनकी जमीन ्राप् 
कर ग्हेये। तुकीं शरोर यूनानमे युद्ध छिडनेमे अधिक विलम्ब 
नहीं या 1 पिच्लले अल-युद्धमे तुर्कोको ्रपनी दुर्वलताका श्नुभव 
ध ०० छगरेजी 3 लदाईके 
हो चुका था शौर चन्दने एक चंगरेजी कम्पनीको लदाईके दो बहुत 
बडे भौर बिया जहाज वनानेका ठीका दे दिया था । इन जकषर्जोः 
का दाम चुके क्लि सारे सास्राभ्यमें घर घर धमकर चन्दा 
जमा क्रिया गया था । यह टेखकर यूनानने पहेले ्ी भमेरिकासे 


1 
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ठो कूर सरीद्‌ लिये थे । छ रा्योनि आपसका यष्ट वैमनस्य दूर 
करनेक लिए यद मौ उपाय किया धा कि यूनान चौर बुकीरे 
परथान मन्त्री वेलजियमके ब्रूसेरस नगरम भिलकर वातचीत कर, 
शौर यदि ष्टो सकेतो सथ कग्का क निपटारा कर लें! यूनानके 
प्रसिद्ध प्रधान मन्त्री वेनेजोलास्त उस कामके लिए जिप् ममय 
बेल्जियम र्दे ये, ठसी समय श्ास्दरियाहुगरीने सरवियाको 
लस मेजाकियातोष्मागी यदह यह शते भजुर करो श्रौरया 
हम तुमसे लगे । वाहे तुकं प्रधान मन्त्रे पहलेसे ही समम 
लियाहो कि श्त युद्ध होगा, भौर चाहे उनको पहलेसे ठी मव 
हाल मादस हा, पर्‌ इतना प्रवश्य हश्रा कि वे त्रृसेरस जानेके 
लिप इुस्तुन्तुनियासे निर्ले टी नही 1 
मेर प्रिटेनने जरमनीके साथ युद्धकी घोणा करनेसे एक दिनि 
पषले तुर्कीफो यह सुचनादेदीकि तुम्दारेजोदौ जशज मारे 
दशमे चनन रहे है, उनको हम ले लेगे । हो, उनका हरजाना तुमको 
दे दिया जायगा, श्नौर यदि तुम युदधमें तटस्य रोगे, तो भिखके 
सम्बन्धमे हम छमपनी नाति परिचतित न करेगे) पर परेद च्रिरेनने 
वुकफि दोनो जष्टाज रोककर बडी मारी गलत्ती की; 
वु्कफि यूनानसे बड़ा डर था शौर सारे देशी घें घन्हीं दोनों 
जहाज पर लमी हुड थी, पयोकि छने जिए मोपडियों तकमे धूम 
घूमकर चन्दा लिया गया था । जस्मनीको यही एक च्छा 
मौका मिल गया । उसके गोवेन श्चौर बरेत्ला नामक दो जदाज 
किसी प्रकार सूमध्य सागरके जा्लोको पार करे १० श्रगस्त 
१९१४ को डरईनिलीसमे पर्व गये शौर दूसरे दी दिन तुर्कनि 
घौपणा करकी कि मनेय दोनों जद्ाज खरीद लिये। मिघ्र 
राषटनि इसका विरोघ किया श्नौर कदा कि तुको यूनान या 
इटल॥से डरनेकी कोई वज नटं है । यदि तुर्की बिले्कल तरस्य 
७ 
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सदेः तो हम लोग इस वातका जिम्मा लेते दँ कि वतेमान युद्धे 
उस प्रदेश पर कोद आक्रमण न कर सकेगा । पर तुर्कनि उका 
जो जवाव्र दिया, एसे सुनकर सब लोग चकित टौ गये । उसने 
कष्टा--“यदि हमे श्राप लोग तटस्य रखना चाहते है, तो यह 
निश्चित कर दीज्यि किश्राप लो्गोँकी प्रनाशो हमारे राज्यम 
कोई विशिष्ट श्रधिकार प्राप्न न होगा, प्रेद निटेन इमे दोनों जहाज 
दे दे, हमारे श्रान्तरिक प्रबन्धमे नागे कोई दस्तत्तेप न कर सके, 
चलोरिया यदि जरमनीसे मिल जाय, तामे वेसा पश्चिमो 
परदेश वापस दिला दिया जाय, श्नौर ईजियन टपुश्रों पर्से इटली 
तथा यूनानका अधिकार हटाकर उन पर हमारा अधिकार करा 
दिया जाय }» ऽस समय भित्र राष्ट इतने घष्रराये हुएये किव 
किसी प्रकार तुर्की रो शान्त करनेकरे लिए राजी ष्टो गये । उन्होने 
कषा करि यदि जर्मनीके दोनों जहाज श्रौर उन परर सैनिक 
हमे दे दिये जाय भौर वास्कोरस तथा उर्डनिलीसमें हमारे व्यापारी 
जहाज श्वाने जानेकां सुभोता कर दिया जाय, तोप्रेट त्रेत 
दोनों जष्टाज दे देगा, श्नौर यदि युद्धमे तुर तटस्य रहेगा. तो हम 
लोग लिखकर इस वाती प्रतिज्ञा कर देंगे कि तुर्की ख्तेव्रता 
वनी रदेगी रौर उमका कोई प्रदेश दीनान जासकेगा। मके 
श्रतिरिक्त मेद धरिटेन, प्रान्स भौर रूस इस वातके लिए भी तैयार 
येकिञ्योंषही न्याय-विभागकी वसमान स्कीम मारे साब्राप्य्ें 
काम शाने लग्र जायगी, व्योही हम लोग अपने वे ध्रधिकार 
व्याग देंगे जो बिशिष्ट प्रदेशोमे हमारी प्रजाको प्राप्त हे । 
पर तुर्कनि इन वातों पर कोई ध्यान नहीं दिया श्रौर घोषणा 
कर दी करि १ क्तघरसे विशिष्ट श्रधिकार नष्ट कर दिये जार्येगे 1 
[स] ७५ तुमि 
इस बीचमें अनेकं जरमन सैनिक तया सधिकारी तुर्छमि पर्व 
गये श्नौर वर््ुफे मन्त्रि-मरुडलके थोडे जमन ही, भवल होने 
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लग गये । दस पर २९१ सितम्बरको एक गरज राजदूत स्वय सम्राट्‌ 
जाजेका सेदेसा लेकर सुल्ततानके पास पर्वा ) उसने सश्राद्‌- 
को श्रते कदाकिहमे इस वातकादुखदहै कि दमं दोनों जदाज 
सोक रसखनेके लिए विवश होना पडादहै। पर किर भी श्रापकों 
उचित है फि गत सौ वर्पोमि हम लोगोमि जो मित्रता चलीजा 
रट है, दसे श्राप इम ममय न तोडे । पर उसके इस उद्योगका 
भी कोई फल नदीं भा! सोमी पाँच सप्ता तक घरावर वात 
चीत दोती रही चौर सुलतान तथा उनके मन्त्री वरावर यही 
कते रहे फि श्वाप ज्ञा्गोको किसी वातकी चिन्ता नही करनी 
चचादहिए, म लोगों री मित्रता वनी रहेगी 1 पर २९ शक्तू्ररो 
कुठ तुक्कोने रूसी तट पर गोलेवारी की, जिस पर रूसी राजदृतफो 
छपे देशसे शाज्ञा मिली कि तुम तुर्ासि वापस चले धाश्रो । 
बहुत शुच उद्योग करनके उपरान्त अन्ते लाचार होकर धमज 
श्मौर फरन्सीसी राजदूतोको भी वोँमे प्रस्थान करना पडा । इसे 
चाद तुर्की मन्त्रि मण्डलने घोषणा कर दी क्रि छष्ण सागरे पत 
रसिया ्ोस्से ष्टी श्रक्रमण हुश्च था, शरोर इस भकारं तुरी 
भी ज्मनीकी शरोर जा भिला। 

वुर्कफि युद्धे सम्मिलित छाति दी युरोपीय युद्धः ससार्यापी 
युद्ध टो गया 1 व दोनों पक्क लड्ाकोंको सुव श्रच्छौ तरद 
लदने$ श्वनेक अवसर मिल गये । साथ दही श्रौर भी कई दूसरे 
देश युद्धमे सभ्पिलित दोनेके लिए तैयार होमे लगे । यद्‌ कहना 
वदी भूल है कि जरमनीसे वेतन पानेवाल्े थोडेसे जरमनेनि टी 
वुरशीको युद्धमे च्रपनी श्रोर भिला लिया । उस समय वों अंगरेजो 
शौर परान्सीसियोंकी मी कमी नदी यी ] वे मी वडे वडे, पदों पर 
ये श्मौर बहुत छ प्रभाव डाल सकते थे । वर्क एनका तो जर 
मर्नोकी शपेन्ता ्ाद्र मी अधिक होता था 1 षर भस्ल बात यद्‌ 
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थी क्रि जवसे तरुण तुर्कोनि नवीन शासन स्यापिते कियाधा, 
तवसे रेगरेनों नौर फरान्सीसि्योनि उनके प्रति बहुत दी थोदी 
सष्टानुभूति दिखलाई थी ! वास्तवमे ये लोग यह्‌ चाहते ही नही 
ये कि तुर्कमि प्रजातचर अथवा वैध शासन स्थापित टो । इन्दे इस 
यातका डर था कि तुर्कोष्टी देखादेखी कीं हमारी मुसलमान प्रजा 
भी श्रधिकार मोँशनेफे लिए न उठ खडी हो । एक श्रीर मी कारण 
था जिससे तुर्छनि जसमनीका साथ दियाथा। वह यु किभित्र 
राषटोमे रूस भी सम्मिलित था । तुकं लोग यह्‌ बात बहुत ्रच्छी 
तरह जानते थे कि यदि इस युद्धम रूस विजयी हुमा) तो फिर 
हमारी खैरियत नहीं । रूस कड वरसोसे तुर्कीको चौपट करने 

की चिन्तामे लगा हुश्माथा। जव वीसवीं शता्दीके आरम्भे 
रूसियो चौर श्रेगरेजोमे भिन्रता हो गई, तव तुकं लोग श्रँगरेजोको 
भी अपना शत्रु सममने लग गये । इसे भतिरिक्त न्मे 
शरेगरेजो श्रौर प्रान्सीसियोनि मिलकर रेखा उपाय रचा था 
जिससे मिस्र तुकि हाथसे निकलकर ंगरेजोके हाथमे चला 
जाय । प्रान्स श्रौर इटलीमें भी एक शुप्र सन्धि हो चुकी थी 
जिसके श्रनुसार यह्‌ निश्चित हुश्रा था कि यदि इटली कभी दुक 

का कोई अश दवाना चदहिगा, तो भरान्स उसमे वाघक न होगा। 
इस गुप्त सन्धिका थोडा बहुत पता तुर्कको मी लग ह्ी.गया था । 
इन सव तथा दूसरे अनेक कारणोंसे तुकं लोग बराबर यही समः 
मत्ते थे कि भित्र रा्टंकी अपेता जरमन दी हमारा अधिक उपकार 
कर सकेगे } वे यष्ट भी सममतेये किजिसर प्रकार घन्ीसवीं 
शतता्दीमे येगरेज लोग श्रपनी श्मौपन्विशिक नीतिके कारणं 
हमारे साम्राञ्यकी रद्ता करिया करते ये, ठती भकार बीस्वीं शता- 
ब्दीमें जरमनीको हमारी र्ता करनी पदेगी । शअगरेन लोग यष्ट 
चाहतेये कि मिक पर दमारा या पूरा अधिकार षो जायश्रौर 
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दक्षिण एशियमि हमारे पैर घौर भी मजवूतोसे जम जार्यै । इख 
कामके क्लिर वे तुर्क हर सरहसे रूसके हाथमे छोड देनेके लिए 
भीतैयारथे। इन सय वातोसे यद स्पष्टहीदै कि तुर केवल 
श्मत्मरक्ताके चिचारसे युदधमे सम्मिलित हृश्चा था नौर इसी लिए 
सने जरमनीका पक्त लिया था । तुर्कोका रूषके साथ संकटं 
चरमोसे जो फगडा चला आता था, उसीका अन्तिम निशेय करने 
फे लिए तुरी युद्धम सम्मिलित ह्या था। श्रौर जरमनी भी रूस- 
काशात्रु था, इमलिए उसे जरमनीका पत्त लेना पड़ा था । 
जिस समय तुकीमे राष्रीयताके भाव वद रदै थे श्रौर वहं 
वैध शासन खापित करनेका उद्योग दो रषा था, उप्त समय दुसरे 
युरोषीय राजदूर्तोौकी समम तो फु भी न याया, पर जर्मन 
राजदृतमे ताड लिया छफिइस वारजो शुद्ध होगा, उसमें तुक 
किमी प्रकार तटस्य न रह्‌ सफरेगा । जव तरुण तुर्कोँ रा जोर वढने 
लगा, तव जर्मन उनको उरसादिक्त करने लगे, वघोकि वे जानते 
थेकिजव रूसके साथ युद्ध चिडेगा, तव केवल तुर्की सा 
यतासे ही रूसका सारे ससारफे साथ सम्बन्ध तोडा जा सकेगा, 
श्नौर जव हम काङेशस तथा फारसमे यथेष्ट सेना पर्चा देंगे, तन 
हमारा सव फाम आपसे आप हो जायगा । इसलिए जर्मन राज 
दूतने तीन तुस भिन्नता करली शौकत पाशाको तौ उत्ते 
दुरकी सेनाफो श्रपने पक्तमे लनेके लिए चुना शौर श्रनवर चेम 
जरमनो भेजकर परिखिति च्रादिका निरीक्षण करनेके लिए, रौर 
मोरे तलत वेको उसने वुर्कमिं उच पद्‌ पर पहचान लिण 
उपयुक्त सममा । जव द्विपोली पर इटलीने घाक्रमण किया, नब 
उसने श्रनवर वेको यहु सममकर पिपली भेज दिया छि इमे 
वँ प्ुवते दी शँगरेन इसमे शन हो जार्येगे । इसे अतिरि 
उस्न शौकत पाशा तथा प्मौर लागोको दस याते भी प्रमाण 


वर्तमान एशिया १०२ 


दिखला दिये कि द्विपोलीके सम्बन्धमे फान्स नौर इटलीमे पदलेसे 
ही गप्र सममौताः शो चुका दै । उसने तुकोँके मनमें यह वात भी 
श्नच्छी तरह बैठा दी कि यदि जरमन श्रफसरोसे तुकं सैनिकोको 
रिक्ता दिलाई जाय, तो भविष्यमे तुरी पर दस प्रकारे सकर 
न्रा सकगे। 

जव सव वालकन राज्य मिलकर पुर्कसि लडने गे, तय 
तुके पूणे पराजयमें एक महीना भी न लगा । उसी समय युद्ध 
स्थगित करनेकी घोषणा टो गई । पर तुकं लोग रएद्भियानोधुल 
दछोडना नही चते ये, इसलिए फिर लडाई होने लगी । पुराना 
वजीर पेच्युत कर दिया गया भौर उसा स्थान शौकत पाशाको 
मिला। अनवर पाशा अभी तक ट्पोलीसे नीं लौटे थे, इसलिए 
वे दुद्शासे वच गये 1 पर युदधमें तुकं किसी प्रकार विजय नपा 
सफे शौर अन्तमे बन्दे श्रपने श्रथिकाश युरोपीय श्रदेश तथा 
इजियन सागरके टापु्नोसे हाथ धोना पडा । जून १९१३मे शौकत 
पाशा मार डले गये । मिश्लफे दीव वशके सैयद दल्लीम वजीर 
बनाये गये, श्ननवर पाशा युद्ध सचिवका पद मिला श्रौर्‌ तल- 
श्रत पाशा खरार विभागे मन्त्री नियुक्त हुए एक वपे बाद 
जब वर्की युरोपीय महायुद्धमे सम्मिलित हुश्या, तव भी यदी 
लोग भ्रधिकारारूद ये श्रौर घोर युद्धे समय तक ये लोग श्रपने 
चपले पद्‌ पर बने रदे । 

जर्मन राजदूत वेवरम्टौनने जो बीज वोया था, श्रव उसकं 
फल निलने लगे । इससे पले ठी जरमन लोग वर्धकं सेना 
विभागमे बहुत छु अधिकार प्रप्र कर चुके ये । अश्र रूसने देखा 
कि तुर्की सेना रीर रिलोका सब श्रधिकार एक जरमनक 
काथमे है, तव उसने इस बातका धोर विरोध किया । पर जरमन 
जनरल सैण्डरसने फिसीकी परवा न करते हुए पना काम बरावर 
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जारी रला श्यौ तुर्की सेनाको युद्धके लिए बहुत श्रच्छी तरह 
कैयार कर दिया । तुरी उसे समय जरमनीको श्माशातीतत सहा- 
यत्ता देनेके लिण तैयार हो गया था 1 सफ पास प्राय दस्र लाख 
सैनिक तो पदलेसे टी मौजूद थे रौर पोच लाख तैयार हो रहै ये । 
यदि जरमनी श्रौर श्राद्ट्िया हगरीसे उसे श्फसरों श्रादिकी यथेष्ट 
सहायत्ता न मिलती, तो इसमें सन्देह नहीं कि वह्‌ युद्धम कुद भी 
सकर सकता { पर इन दोना सहायतासे वह श्रच्छौ तरह 
चैयार हौ गया था । श्रौर यदि वालकन युद्धम उसकी चहुत धिक 
जन-हानि न हुई दती, उ्तके देशोमि रोग श्चादि न पले ्ोते श्रौर 
बहुत स्य प्रदेश उसके हाथसे न निकल गया द्ोता, तो वद्‌ युद्धे 
लिप शौर भी श्रधिक उपयोगी रो सकता था। 
तुकेनि उस समय बहुत बड़ी जोरिम श्रपने सिर ली थी । 
मकरे लिए सफल दोनेके दो ही अवस्रये । पतो यह किव 
मि स्को उत्तेजित करके श्रपते पक्तमे कर ले, चनौर दूसरे यद्‌ कि 
का केशसमे रूसिर्योको परास्त करके वह्‌ मध्य एशिया तातासोको 
श्रपनी श्रोर मिला ज्े। ये दोनो स्थान साम्राज्यके दो विरुद्ध फोनो 
पर ये सौर इन दोना खानोमे तुर्कोफो केवल पमी दशाम विजय 
भ्राप्र हो सकती थी, जव कि वह द्टोनो पर तुरन्त ध्याक्रमणु र 
देता । मुके यष्ट भी जानते थे फि मेसोपोटामियामें हम श्राकछमण॒ 
नीं कर स्केगे, वौ तो मे केवल श्रास्मरक्ता करनी पडेगी । 
णश्िया माहनरके हैजियन्न खागरवाले तट पर भी कुद सेना रला 
च्ावश्यक या, क्योकि यूनानिर्योका विश्वास करना ठीक नदीं या । 
इसके मतिर यूनानिर्यो श्नौर वलोरियनेसि छुप्तन्तुनियाकी मी 
गा करतेकी चावश्यकता यी, वयोकि ये दोनों ही तुककि घोर शयु 
थे श्चौर दोनों दी उन्हे युरोपसे निकाल देनेकी चिन्तामे थे ! पर यह 
यातत एक त्रस निश्चित ही थी कि वालकन राञ्य केवल तुकि 
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शचुता रखनेके कारण हो युद्धम सम्मिलित न गि । शे, यदि कोई 
र कार्ण हपस्ित होगा, तव वे युद्ध सेत्रमे कृ्दुगे । युद्रपे पते 
वमे भित्र रानि डडनिलीस श्रौर ङष्ुन्वुनिया पर श्रधिकार 
करनेके लिए दो श्रपना सारा जोर लगा दिया था । इसलिए जरमन 
श्रौर तुकं लोग काक्रेशस तथा मि पर श्च क्रमण न कर सके ये। 
यथपि यूनान बहत दिनो तक़ तटस्य रहा घनौर वर्गोरियाने जरमनी 
श्मादिका साथ दिया था, तथापि जन तऊ रंगरे्जोनि रौल्लिपोलीको 
साली नष्टं कर दिया, तव्र तक भिच्र रट तुरसि कोई उर नीं 
था 1 जव गेलिपोलीमें श्रंगरेजोंका श्राशिक पराजय दौ गया, तव 
तुर्छने दो वार स्वेज नरको पार करके भिख पर अमाक्रमण करने 

का श्योगच्िया। पर उनङ़े पास यथेष्ठसेना श्मौर सामग्री नद 
थी, इसलिए इनको घुरी तग्ह्‌ पराम्त होना पडा । १९१६ की 
भीष्म ऋछतुमे तो स्य तुकं ही स्मरे नके खनडमरूमध्य श्रौर मेसो 

पोटामियामे निकाल दिये गये । जव रँगरेनोनि स्त्रे खलडमरू- 
मध्यमे रेलों तथा जल श्रादिङा यथेष्ट प्रबन्व कर लिया, तव तुकं 
ल्लोग उनको जेषटसलम श्नौर सीरियाशटी श्रोर वढनेसे न रोक 
सके । युद्धे आारम्भमे ही रधणरेजोने मेमापोटामियामे बरे पर 
श्रधिकार कर लिया था । छुन-उल-उमरामे तुर्कोरो केवज्ञ इसी लिए 
विजय प्राप्न हुई थी कि श्रगरेज लोग बहुत ठी तेजासे श्चागे वदते 
श्माततेये श्नौर श्रपने पिदधुले मा्जरो सुरक्षित नीं रख सके ये । 

छगरेजनि मेसोपाटाभिया पर्‌ तुर्ोफो दवन लिए श्रधिकरार नी 

किया था, बर्कि इसलिए श्रधिकार किया था कि जिसमें त्रस 

लोग छिसी प्रकारका उपद्रवन मचावे, न्नौर यदिद्टोस्ेतो 

हमारी सहायता करे । जच गरेजोनि ह्‌ नाजको सखवतन्त्र कर रिया 

शौर मक्षे शरीफसे मित्रता कर ली, तव चन्दने माना रवां 
पर्से तुरी साम्राज्या अधिक्रार उठा दिया । 
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मेसषोटानिया तथा श्रव पर अंगरेजेनि केवल राजनीतिक 
कारणोसे ही श्रधिकार किया था, चार्धिक आदि फारणोसे नी । 
जर्भूनोको यह्‌ श्राशा थी फि जव तुरक हासं श्नोर मिल जायगा, 
तय मारे ससार मुसलमान हमारी श्रार हो जार्येगे । इन्दोन 
-सुलतानसे सलीफा क्री हैसियतसे जदहादकी धोपणा करनेमे लिए 
भीकदाथा। भित्र राष्रयह चाहते ये कि एशिया प्रौर भप्रिकाङे 
सुमलमान किसी प्रकार सुरते न मिलने पारे, श्नौर जव तके तुकं 
लोग श्राक्रमण॒ न करे केपल श्मात्मरक्ता करते गहे, तव तक सारि 
ससारके मुसलमानों भिलकर एक दहो जनिकी कोर सम्भावना 
नही थी । यद्यपि युद्धे श्रारम्मर्दो बरसीम भिर्नोरो पश्चिमी 
-एशियाे क।ई विरोप सफलता नहीं हृदे थी, तथापि केवल यही एक 
चात सोच श्रौर समकर्र वे लोग श्रधिक चिन्तित या उद्धम 
नहीं हए भे। 
उधर श्रपने साभ्राज्यके उत्तर पश्चिमम ष्ण मागर पर श्रधि- 
कार न होने कारण तुकं लोग लाचार ये । पञमी एशिया माऽ- 
सरसे काफ़शसतकी सीमा तक कोड रेट नहीं थी, इसलिए रसियोनि 
वरेन श्रौर एजेरूम पर श्रधिकार कर लिया । पर्जरूम चुका 
चुत वडा किला था श्रौर वहसि रूपी लोग सहजमे एशिया 
माइनर पर्‌ भाक्रमण कर सत थ । ररगरेजोके हाथसे गेलिपोली 
निकलनेके कारण मिर्घोकोजोदुखहुश्रा था, वह ख्सिर्योके हाथ 
पजंख्म मा जनेसे जाता रहा । 


जमैन लोग शारम्भस्तेदी दस वातषा उद्योग करतेये कि 
युद्धका सारा शरमदार तुर्की परष्टी रहे) उसीकी हार जीतसे 
सवद्धी हार जीत्तद्ा। जव बकोरिया उनकी चोर भिल गया 
ग्व नन्दने तुर्कको टर तरसे सेनिक सद्यता दी । सामानों 


^ 


वर्तमान एशिया १०६ 


भौर रुपयोकी मानो तुर्कामि वपौ होने लभी } वगदाद्‌ रेलवे बनाने 
के लिए धसे काफी इजीनियर श्रादि मिले श्रौर साथमे बहुतसे 
सैनिरु श्रौर तोपखाने भी । तुर्धोरी सदहायतासे जमैनीको सवमे 
वडा लाभ यह हश्ा करि दक्तिणकी श्रोरसे रूसिर्योका मागं वनद 
को गया श्नौर भित्र रष्टेको श्रपनी बहुत सी सेना ककेशस, 
फारस, मेसोपोटामिया चौर भिखमे लगा रखनी पडी । इससे मिनन 
राष्ट बहुत परेशान हुए । पर जव मिच्च श्नौर काकेशसमे तुकक 
व्रिफलता हुदै, तव जर्मनीनि सममः लिया कि श्रव हभ यदि पथिमी 
रणक्तेत्रमे बिजय प्राप्न करेगे, तो तुर्कीरी किमी प्रकार रतान 
हो सकेगी श्रौर पथिभी एशियामें फिर मारी दाल न गल सकेगी। 
अन्तमं जमैनेनि वरून पग्जो भएना मारा जोरलगा दियाथा 
उसरा सुख्य कारण यदी था । स 
माच १९१७ मे रूसमे राञयक्रान्ति हो जनिके कारण ज्मनोको 
एक तरार फिर फरान्समे श्रपने माग्यकी परीता कशनेका श्रवसर 
भिला । धर इससे वुर्कोकी भी जान वची । जब त्रेसट लिरोस्छ- 
वाली सन्धि हो गई, तव तुर्की जानम जान श्रा रौर इन्दोन 
फिर एक वार सिर उठाना चाहा । मेसोपोटाभिया श्नौर .शसलकी 
उनको कोड चिन्ता न थी, पघोकरि इन प्रदशोसि जनको कोड्‌ लाम न्‌ 
ह्यता था, वल्क उट्टे वे सात्राञ्यको श्रर दुबल बनतिथे। न 
तो असलम काकेशस पर अधिकार करना चाहते ये, पर्योकि उख 
दशाम वे मध्य एशिया श्रषने तूरानी भाय से सम्बन्ध स्थापित 
करर सकते थे । तरुण तुर्कोके कैरिपयन सागर तक पर्हुवनम श्रारः 
मीनियन लोग बाधक होते थे, इसलिए °न्दोनि पले उन्दीका अन्त 
करना विचारा । श्रबरकि साथ लुको केवल धा्िक सम्बन्धके 
अतिरिक्त श्रौर करिसी प्रकारा सम्बन्ध न था । पर क्या जमनाक 
साथ रछगरेजों रौर पान्सीसि्योका धाभिक सम्बन्ध न था १ ह, 


१०७ वैतेस्ाइन ओओौर यहूदी 


तातरोफि साथ उनका वहुत घनिष्ट सम्बन्ध था, श्रौर इन्दी तातारोकि 
लिए तुर्की चौर रसम सदा शुत रही । 

१९१८ के प्रीष्ममे जच शंगरेज लोग वैलेस्टाहनमे श्मागे बटने- 
करा वद्योग कर रहेये श्रौर जमन लोग पश्चिममे निराश दो चुके 
ये, तव वुकोँको कैवल यही एकश्राशाथीकि हम काकेशस पर 
पुन्‌ शरधिकार कर लेंगे! वे कृष्ण सागर श्रौर कैस्ियन सागरके 
वीचमे तेजीके साथ ध्यागे वदते जा रहै ये कि इतेमे चार वर्षका 
बना हृश्ना सच दूर गया । वह्मोरियाने हथियार रख दिये मौर 
चुरी, सा्टिया दगरी तथा जर्म॑नीने सममः लिया कि छ्य हमारे 
भाग्य फट गये 1 तुर्की साम्राज्यका तो १९१८ मे ही वहत सष्टजमें 
पूणं ताश हौ जाता, नकशेमे उसका कष्टौ नाम निशानमीन र 
जाता 1 पर सवसरे बडी कठिनता यह थो कि घसे तेता पौन १ रूप 
तो पहले षौ नष्टो चुकाधा। 


ऋ. 
( ११९ ) 


पेलेस्टाङन ओर यहदी 


(~ 
ज. बात्तको रोनेके लिण युरोपियन राजनीतिक्न मौ 
वर्पोसि किन परिश्रम कर रहेथे छलौर जिस 
खातको वचने लिद युरोपमे कटै बार भीषण 
युद्ध हुण ये, वही बात्‌ वरुण तुर्कोके दस वर्पोके शामनसे आपसे 
श्राप ्ौ गद । सौ वरपोते युरोपियन राजनीपिज्ञ चाहते थे फ तुक 
साम्राज्य अयोका त्यो वना रषे, एसका श्रगन्छेद न हो । पर्‌ श्राज 


वत्त॑मान एशिया १०८ 


तरुण बुक शासनके परिणाम खरूप उसी तुकं माघ्नाप्यके दुकदे 
इकडे हो गये है, श्रौर लक्तणोंसे जान पडता है कि शीव दी उस 
शअ्न्तमी हो जायगा । चक्रिकामें तुर्ीका जो कुं अवरिष्ट अश था, 
श्रव वह भी नदी रद्‌ गया । १५११ मे इटलीने प्विपोली ठग लिया 
श्लौर १९६४ मे रओँगरेजोने भिखको श्रपने सरक्तणमे ले लेनेकी 
घोषणा कर दी । युरोपमे उसके जो प्रदेश थे, नमसे एक सको 
छोडकर वाकी भौर सव प्रदेशोको १९१२ मे बालन रा्योनि 
छ्ंडा लिया, गतत महायुद्धमे मेतोपोटाभिया तथा वैसेष्टादनको 
शछगरेजोने जीत लिया, श्रौर ्ररवने अपने उपरसे तुरकोक्ता घोम 
इतर फेमा। 

६ युरोपीय महायुदके ्रारम्ममे, तरुण तुकोके शासनफे ग्यारह 
वपे, तुको ने च्नारमीनिया पर पुन श्रधिकार कर लिया श्रौर काके 
शसम भी वे छु दूर तक घुस गये ये । पर पीस छंगरेजेनि 
खनको खूत्र परास्त किया श्नौर उनके बहुत से सैनिर्ोको मारकर 
श्नौर उनका बहुत सी नद्ध सामग्री चीनकर वे सीरियातकनजा 
पहुचे ॥ 

श्रष यह्‌ बात एक प्रकारसे प्राय. श्रिलङ्खल निधितष्ीटैकि 
तुर्शफि जिन प्रदेशमे तुर्नोरी सख्या कम श्रौर्‌ दूसरी जातियोंकौ 
सख्या श्रयिकदै, वे प्रदेश श्रव फिर तुकं साम्राज्यके अन्तगतन 
रगे । इधर बहुत दिनांसे युरोपवबाले श्रपना कस्याणए इसीमे 
सममते थे फरि तुकं साम्राज्य ज्याका त्यों बना रहे, चाद चरनेक 
दूसरी जाति्योको तुरगो री अधीनतामे ही धों न रहना पडे । पर 
श्व चह्‌ वात नही रह्‌ गई । । र 

श्माज तक कभी किसीने यह्‌ विचार करनी शा्वश्यक्ता हा 
ष्टी समक्ती यी कि पैलेस्टादनमे यहूदियोका एक स्वतन्त्र राज्य 
होना चाहिए । पर गत महायुद्धके अन्तमं इस विषय पर विचार 


१०६ लेय शौर हरौ 


करनी भो ावश्यकता सममी जाने लगी नौर इसकी गिनती 
पश्चिभी एशियाके विकट भ्रश्नौमें होने लसी । श्रव जहो पश्चिमी 
एशियाक सम्बन्यक्की भ्नौर्‌ चौर बातें होती दै, वहो पेलेस्टादममे 
णक यदू रास्य खापित करनकी भी चर्चा होती है । 


२ नव्रम्बर १५१७ कौ भेट त्रिटेनके षर राषटरसचिच भि 
बार्फोरमे लाड रा«सचाईस्डको एक पत्र भेजा था जिसे तुरन्त 
प्रकाशित करनेको भा च्यनुमति > दी गई थी। उस पत्रमे यहयो 
उच्चाकाक्ता्नोके साय ब्रिटिश मन्त्िमण्डलने सदाुमूति प्रकेट की 
थी। उमे कदा गया था करि--"्यहूदी लोग पैलेस्टाइनमं च्रपनाजों 
राञ्य खापित्त करना चाहते ह, उस त्रिटिश सरकार श्रच्छा मममती 
है नौर वह्‌ उनके इम उदेश्यी सिद्धिम यथा-साध्य सुमीते उत्पन्न 
कनेरा भरयन्न करेगी । पर साथ ही लोगाको यह्‌ भी विग्वास रखना 
चाहिए कि इस मम्बन्धमे यहूदियाकी सहायता करत समय 
न्रिटिश रकार काई देना काम नदीं करेगी, जिससे पैलिस्टाइनमे 
घसनेवाली दृलरी जातिर्योङ़ चार्मिक श्रथवा नागरिक श्रधिकारोमे 
फिस्ती परकारकी चाधा पर्ये, अथवा इम समय दूसरे देशोमे जा 
बसनेवाले यहूदिर्योो जो राजनीतिक आदि अधिकार प्राप्ते, 
घन अधिकारो पर भी इस बातका कोर प्रमाव न पडेगा ।” 


थोडा ध्यान देनेसे टी पाठक यह वात समम लेँगेक्िडस 
घोपणाकी ममी वातत बहुत ही नपी तुली थी । इस घोपणाके 
सम्बन्धर्मे न तो दृरसोको छु कष्टने सुननेकी जगह मिल सक्ती 
थी शौर न च्रिदिश सरकार किसी वातके लिंशर्वेधती ही थी। षष 
श्मपते हाय पैर चचाकर्‌ बहुत ही चालाकीते अपना काम निका- 
लना चाहती थी 1 इस घोपणामे जे यद क्‌] गया या कि वैलेस्टा- 
इनमे घसनेवाली द्री जातियोके धार्मिक या नागरिक धिकारो. 


२११ पैलेस्याहन श्रौर यहद 


छर उनके प्राचीन देशमें हो उन्द्‌ रहमेके लिए स्थान मिल जायगा। 
श्व हने निवौसन कालका श्रत हो गया । श्रव हम लो्गोको इस 
चातका निमन्त्रण मिल दै किम भी एक राषटुके रूपमे मारे 
ससार राषटरफे परिवासमे सम्मिलित हों । 
सारे मसारफे यहूदी लोग धार्मिक तथा रेतिहासिक कारणोसे 
-छपने च्रापको एक विलङ्कल हा खतन्त्र जाति सममे है, नीर 
विशेषत पूर्वी यूरोपमें जय कि सरे ससारफे श्चायेसे श्वधिक 
यह दी रते हे, पाथक्चक्षा यद्‌ भाव शौर भी ध्रधिक है । इतका 
कारण यदह दै कि पूवीं यूरोप तथा परिचिमी एशियामे धमे श्नौर 
राष्ट्ीयताका श्रोतप्रोत सम्बन्ध दै श्रौर इन्दं दोनो पर उसकी 
राजनीतिक सत्ता अथवा लिति निर्भर करती है । सस्रे श्रौर 
शीर भागोमे तो केवल देश मेदसे ही लोगोमे राष्टरीयताका भाग 
हो्ता है, पर यदो तो उसो सिति केवल धार्मिक भाधारो पर दै, 
श्नौर इमी लिए पचिम एशियाकी गजनीतिक समस्या श्नौर भी 
विकट हा जाती है 1 उसमे मायटि यदूदिर्योकी महाविकट 
समस्या धाकर्‌ मभ्मिलित श जाय तो फिर पूना ही क्या है । यदि 
श्रव, सीरिया, भिख्र चौर धारमिनियाके नितरासि्योको उचाका्ताभा 
के साथ यहूदियोंकी उचाकाक्तार्द सी मिल जार्यै, तो फिर माना नेक 
विरोधी आ्ाद्शोँ श्नौर खार्थोका एक वहुत हौ निराशाजनक गदा 
चठ खडा होता दै । जसे शान्ति मक्सभामे यहूदियोकि एक 
स्वतन्त्र राञ्यकी स्थापनाका प्रश्न उपहित हुघा है, तवसे लोगोने 
इस्यैः पमे भी सन्मति दा है श्रौर विपक्तमे भी । शद्गरेन यह्वी 
घसफे वष्ट दी पत्तमेरहै घोर फन्सीसी यहूदी €सके बहुत ही 
विरोधी रै । श्रमेरिकाके यहूदियोमिसे फुं उस्फे पत्तमे भो है जर 
कु एतत विरोधी भी । छ लार्गोा तो यदो चक अनुमान है छि 
पैनेस्टाद नपे स्वतन्त्र यहद राज्य ख्यापित करनेका विचार फभी कायं 
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में किसी प्रारकी वाधा न परहचने पावेगी, व केवल इसी लिष 
कषा गया था कि जो शक्तियाँ जमेनीसे लड रदी थी, वे पते युद्ध 
के उदेश्य वतलाते समय इसी तर्टके सिद्धान्त प्रतिपादिन क्रिया 
करती ्थी। वे श्रारम्भसेही उच शाद््शोके गीत याती श्ातीथी 
शौर उन्हीं गीर्तोका.सुर भिलाये रखनेके लिए ठी मि० वात्फोरको 
यह्‌ बात कहनी पटी थी । यदि त्रिटिश सरकार यदू दियो का पीठ 
ठोके भौर उसफे पीठ ठोकनेसे दूखरी जाति्योके ्धिकारोमे 
किमो प्रकारकी वाधान पचे, तोयद सपष्टदहीदैकि यद कोई 
बुरी वातत नदीं है श्नौर इमसे किसीको छु दानि नीं परह 
सक्ती । पैलेस्टाउनेमें यहूदी तो केवल एक ही लास वसते ह, पर 
र मतवार्लोकी सस्या सवा घ लाससे भीष उपर द है| 
श्मौर उनमेसे मी सादे पोच लाग्य केवल रवी भाषी मुसलमान है, 
जो सीरिया, मेसोपोटामिया, श्रव श्रौर मिखके पडोसी भुसल 
मानों श्रौर श्ररवोके माथ ह्र तरसे सानुभूति रसते है । शत 
यह सिद्ध ही है भ योडेसे यहूदी शपनेसे छ॒गुनेसे भी धिक 
सुसलमानीं श्रादिको किसी प्रकारकी हानि नहीं पहुंचा सकते । 

पर यहूदिर्योने च्रिदिश मरफारको इस धोपणाका ठीक ठीक 
अथं न लगाकर दुद्धं मनमाना ही श्रं लगाया । जवसे उक्त घोपणा 
प्रकाशित हु, तथरसे यहूदी लोग यदी सममने लगे छि शगरेजोने 
सरकारी तौर पर इस बातकी मजूरी दे दी दहै कि ससार भरके 
यहुदी जाकर चैलेम्टाइनमें चस जार्यै, वो खूल जमीन खरी शौर 
वहीं एक खतन्त्र यहूदी राञ्य स्थापित कर लें । वे ससमनेलगे कि 
श्रव राष्ट्रीय -ष्िसे यटूदियोंकी भी एक प्रथक्‌ रषटरीयताकौ 
सन्ता मान सी गई है 1 इस घोषणाके श्रकारित षटौते पर लन्द्नके 
पक प्रधान यहूदी पतने बहुत क्षौ प्रसन्नता भरकट करते हए लिखा 
था कि मव यहदि्योंको सारी दुनियामें मारे मारे न फिरना पडेगा, 
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छर उनके प्राचीन देशमे हा उन्द्‌ रहनेके लिए स्थान मिल जावगा। 
श्रव इनके निवीसन-कालका चरत द्रो मया । चव ष्म लोर्गोको इस 
चातका निमन्त्रण मिला दै कि ष्टम भी एक राषटुके रूपमे मारे 
ससार रषि परिवारमे सम्मिलित दो । 
सारे समारकफे यहूदी लोग धार्मिक तथा रेतिष्टासिक कारणोमे 
अपे श्नापश्ठो एकर विलक्कल द्व खतन्त्र जाति समते दै, नौर 
विशेषत पूर्वी यूरोपमं जँ कि सारे ससारफे शावेसे श्रयिक 
यह दी रते है, पाथर्यक्रा य माव श्नौर भी श्रधिक दहै । इसका 
कारण यह है कि पूर्वी यूरोप तथा परिचिमी एशियामें धमं श्चौर 
राष्ट्ीयताका श्रोतप्रोत मम्बन्ध दहै श्रौर इन्हीं दोनों पर छमकी 
राजनीतिक सत्ता च्रयवा स्थिति निर्भर करती दै । समारके श्रौर 
शरीर भगम तो केवल देश मेदसे ही लोगोमि र टीयताका भात 
होता दै, पर यदों तो उसको सिति तरेबल धार्मिक धारो पर दै, 
शरीर सी लिए परिचिमा एशियाकी राजनीतिक समस्या नौर भी 
विकट हा जाती ह । उसमे मायदि यहृदि्योकी महाचिकट 
समस्या धाकर मभ्मिलित हा जाय तो पिरपूद्ना ही क्या है । यटि 
श्नरव,सीरिया, भिन्न शौर भारमिनियाके निवासियों की उ्ाकाक्ता्चा 
ऊे साय यहूदिर्योकी उचाकान्तार्ये भी मिल जार्यै, तो फिर मानो ध्रनक 
विरोधी आदर्शो श्रौर सार्योका एक बहुत दही निराशाजनक मगङा 
ख्ठ सङा होता दै । अवसे शान्ति मासभमे यहूदि्योके एक 
स्वतन्त्र राञ्यकी म्थापनाका प्रश्न उपस्थित हुध्ा है, तवसे लोगोनि 
€सके पकम भी सम्पति टा है श्नौर रिपक्तमे भी । अद्गरेन यह्दी 
उसके वद्रुत क्षी पचमे द घौर फरन्पीसी यहूदी सके बहुत ही 
विसेधी है । चमेरिकाके यहूदियमिसे छद एसके पक्तमे मीहे त्रौग 
शूद उसके विरोधी भी । क्ख लार्गोषा तो यदहँ तक अनुमान ह ङि 
परलेष्टादममें स्वतन्त्र यहद राज्य ख्यापित कृरनेका विचार कमी कायं 
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रूपमे परिणत हो ही न्ह सकता । पर फिर भी इसमें सन्दे न्य फ 
राजनीतिन्न लोग उस्र पर विचार करम लग गये है । इधर १९१८३ 
वादजा घटनां हुदै, उनसेतो यह भी सिद्ध होतार कि 
त्रिदिश मन्ति-मरडलने इस सम्वन्धमे यहद नेता्ोके साय कोई 
राप शरोर भारी समम्पौता कर लिया दहै, पर इसमे किसीको दु 
श्आर्वयं न करना चादिषए । श्वह्गरेन लोग वैलेस्दादनको श्रयन 
सरक्षणमे रग्यना चाहते ये श्रौर इस काममे यहूदिर्थोसे सहायता 
लेने लिए उन्दने उनकी पीठ टोक्रकर उनफ़ो छपनी शरोर 
मिला लिया था । यदी चाल चलकग वे भि श्रौर सज सहर्की 
रक्ताकरना वाहतेये श्मौर इसी द्वारयावे सक्षफे शरीफ ण 
हजाजके राजारू' पैर पस्तारनसे रोकना चाहते ये, क्योकि उसका 
चिचारथा करि प्राचौन तुक साग्राज्यकरे भगनावगेषपते एकं नया 
स्वतन्त्र श्री साभ्राज्य स्थापित किया जाय। 
करान्ममे अगर लोग बहुत ही वीरतपूर्वक लडे थे । प्रोन्सकौ 
स्ायतके लिय सारे ससार चरिटिश साघ्राज्यते लाखो योद्धा भाये 
ये श्रौरवही लडाषमे मारे गये ये। इस युद्धके कारण फान्स श्रमे 
त्रिटेनकी बह पुरानी शन्रुता नष्ट दो गड जो इधर सैकञों वरसोसे 
दोनोमे सार्थिकं तथा प्नौपनिवेशिक प्रतिदन्द्रिता रे कारण चली श्रा 
री यी। यदि इख युद्धे कारण परेद त्रिटेन श्रौर फान्समें सायी 
मिन्रता दो जातौ ता अनेक दृष्टिर्योसे एक बहुत वडा काम दहीता 
च्मौर रागे ससारफे शान्ति-भगकी यहुत दी कम सम्भावना र 
जाती । पर पीठेसे कई ठेसी बाते हो गहरे जिनसे इन दोनो मदी- 
शक्तियोमें परस्पर बहुन छु विरोध रौर मनोमालिन्य उलयन्न षो 
गया । जिस समय यंगरेज लोग श्रना स्वाथे साधन करनेके लिए 
यहूदियोक्ी इस प्रकार पीठ ठोकः रदे थे, उप्र समय वै यद्‌ बात 
बिल्ल नटीं जानते ये कि फान्सवालो पर इख वातका कितना 
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बुरा प्रभाव पदेगा श्रौर इससे फरान्स श्चौर प्रेद त्रिेनकी मिधता- 
को की तक धका पर्चेमा । वे वेचारे जानते कैसे ? खाने तो 
सनको छन्धा कर रया था। 
मिमे युरोपियन राष्ट्ौमेसे सवसे पहले फान्सने ही भवेश 
किया था । फ्रान्सीसिर्योने दी धाघुनिक मिखकी नीव डाली थी। 
म्वेजकी न्टर उन्हनि सोदी थी । सवसे पहले १५३५ मे परान्न षी 
वुकि सलवान साय सन्धि करके तुमि रहनेवाले ईमाकयोके 
जान-मालकी रन्ताका मार च्रपने ऊपर लिया था चनौर तवसे प्राय 
च्वार मौ चर्षौ तक वही बरावर यह्‌ काम करता रषा । इसके लिए 
से समय समय पर कई सन्धि करनी पड़ी थौ श्नौर क लडा 
दय भी लनी पड़ी थीं । यकष तक कि १९०६ श्रौर १९०७ के 
सममौतोमि दटलीका भी यह्‌ मानना पडा था फि वैलेस्टाइन श्रादिकी 
देख भालका मार मुख्यत प्रान्स पर ही है । श्रौर फिर चैलेर्टादन- 
मे यहृदियोकी र्ना प्नौर शिक्ता आदिका भीं सवसे पहले परान्सने 
ही प्रनन्धकियायथा। 
यदि एशियाई तुर केवल विजयी र्टमे ष्ठी यटनेको हो, 
तो इसमे कोई सन्दे नहीं कि पैलेस्टाहन या तो उम शक्तिफि 
सरत्तणमे जाना चादिए जिसका सीरिया पर अधिकार ही, 
मथवा उस शक्तो भिलना चारिण जिर दाथमे भिदं 
हो 1 जब यष्ट प्रन इत्यन्न हा कि मित्रोमेते वैलेस्टाइन पर 
किसका श्थिकार टो, तव शत्रेल १९१८ मे जेरूसलममे 
प्क श्रवसर पर प्रसिद्ध यदी नेता डा० चेजमनने कषा या 
छि यहूदी नोग यद नदीं चाहते फि पैलेष्टाक्न पर दो, चार्‌ 
अथवा दत्त राष्ट्रका सयुक्त धिकार दो 1 उसे तो केवत प्क 
ही न्यायशाली ससर॒ककौं ्ावश्यकता है । श्नौर डा० वेजमनकी 
खम्मतिपे वद्‌ न्यायशाली सरष्ठक ग्रेट त्रिदेन या, क्योष्ि ये 
८ 
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शब्द्‌ कहते समय उनकी दृष्टि श्रँगरेज सेनापति जेनरल एलेन्वीकी 
श्मरोर चली गर थी । 

इधर श्रँगरेज लोग तो पैलेष्टाइनमें यहूदिर्योष्मा राञ्य स्थापित 
करनेके लिए उनकी पोठ ठाकते ये, श्रौर उधर फान्सके यहूदी 
इस चातका विसेध करते थे । वे कहतेये कि इतनी व्यव्ा तो 
श्रवश्य षो जानी चाष्िए कि जिममे पैलेस्टहनमे समी घर्मोकि लाग 
सुभू रह सके। पर वे यह्‌ नहीं चाहते ये कि एक स्तन्न गप्य- 
का प्रम ठठाकर कोड नया मगडा खडा किया जाय । सितम्बर 
१९१८मे एक मापण करते समय राषटरूपति चिरसनने का था कि यह्‌ 
युद्ध जन साघारणका युद्ध हो गया है । इसमे राजनीतिज्ञोको यट 
श्मशान करनी चादि कि हम श्चपने ्रपने लाभका विचार करक 
किसी प्रकारका समभौत्ता या सन्धि शादि कर लेंगे ! खायी गान्ति 
नमी हो सकती है, जव सब लोगोफे उदेश्य समान दों । परस्पर 
विरोधी उदेश्य रखकर कभी शान्ति नहीं ख्यापित की जा सकती । 
परदु खकरा पिपय है कि श्रनेक बातोमे ँगरेजों नौर फरान्सीसियों 
फे षदेश्योमे ध्राकाश्च पातालका अन्तर है । यदी कारण है कि जव 
१९१९ के श्रारम्भमे शान्ति मासभामे वैलेष्टाइन च्मौर सीरियाके 
मम्बन्थके प्रम उपद्धित हुए थे, तव मेद त्रिटेन श्रौर आन्में बहुत 
धिक मततभेद देखनेमे च्राया था। उसी समय यह भी पता चलाया 
फर रछगरेजोनि अर्बोके साथ एक गुप्र सन्धि करके ठनको ठ्मिर्क 
देनेका चचन दिया था 1 जजर डा० वेजमन पने भापणमे इस वात 
पर बहुत जोर दे चु किं पैलेस्टाऽन श्रेगरेजोके सरक्ते रदे, तव 
आान्सीसियोनि कहा छि इस सम्बन्धमे सव राके प्रतिनिधि लोग 
प्रसिद्ध विद्धान्‌ सितेन लेवी म्ाशयका भी वक्तव्य सुन लें । लेवी 
महाशय सख्य यहद है छौर पनी विद्रत्ता श्रादिके लिए सारे 
ससारमे परसिद्ध है । लेवी महाशयने कहां थार यद्‌ बहुत ्ी धातक 
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शौर ्ातिकारक श्रन्दोलन खडा दिया गया है श्रौर यैलिस्टाइनमे 
यहूदिरयोको ्यिकारारूढ करनेका कोद फल नष हो सकता 1 
ठोक यही सम्मति पान्सकत श्लौर भी कर यद्ुदी नेतारो यी । 
यहूदियो फ सम्बन्धमे यह जो प्रशन खद्ा हा है, उससे भरे 
तरिटेन श्रौर फूलसमे जो मनोमालिन्य वटेगा वष्ट तो बदेगा दी, 
साथष्टी उसके कार्ण श्रौर भी धनेक ररपोमे ससार शान्ति- 
गकर सम्भावना है । इस सम्बन्धे मूल लेयश्ने जो कु कषारै, 
वह्‌ केवल सुनी सुनाई वातोके श्राधार पर ही नही कहा दै, घर्कि 
सव वातोको खय जांच श्रौर सममकर कषा है । उनका धनुमान 
है कि यद्वि चैलेष्टाइ्नमे यहृदियोंका कोद खतनच्र राज्य स्थापित 
शिया जायगा, तो सवसरे पदली भयकर बात यह होगी फि 
समसत मुसलमारनेमिं भारी श्रसन्तोप घौर उपद्रव उठ खडा होगा । 
वे स्थान स्थान पर भेमेदिक जात्तियोंका विरोध श्रौर व्िष्छार 
करमे लगमे श्रौर कदाचित्‌ सारकाट भी आरम्भ कर देगे । वात यह 
हैकिजिन देशोमे मुसलमानोका प्रसुल् है, उन देशोमे दृसरे 
धमौनुयायिर्योको प्राय कुद भी श्रविकार प्रप्र नदीं होते। युस्तल 
मान लोग श्रपने रा्योमें दुसरे धर्मेवालों रो मानो छृमपापूरैक ही 
रने देते है । वे दुसरे धमेवालोको शमन बद्शा देते है जिस 
कारण उनके जान-मालकफी हिफाजत होती दै] पर यह्‌ समन खायी 
तो ता शी नदी, वेह जव चाहे, तव उठाया जा सकता है । जव 
तके चिधर्मी लोग सुखलमानी राज्यों किसी प्रकारका राजनीतिक 
भसुलल, थवा राजनीतिक समानता भी, पप्र करनेका षद्योग 
नटीं ररते, पव तफ तो वे वदां ससपूवैक, रहते है, श्रौर यही 
फार है कि तुक तथा दूसरी युसलमानी रिथासतोमिं यहूदी 
रौर ईसा धराद संकडं बरसों तक बहुत दी शन्तिपूवैक रह्‌ 
सफ ह । ईसया, ्रादिका कल्लेभाम उसी सम्य भारम्भ होता दै, 
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शब्द्‌ कहते समय उनकी रृष्टि अरंगरेज सेनापति जेनरल पएतेन्वीकी 
श्रोर चली गई थी । 

इधर श्रँगरेज लोग तो चैलेस्टाइनमें यहदि्योका शस्य खापित 
करनेके लिए उनकी पोठ ठोक्ते थे, श्रौर उधर फरान्सके यहूदी 
इस वतका व्रिरोध करते थे । ये कहतेथे किं इतनी व्यवस्था ता 
श्रवस्य हो जानी चाहिए कि जिममे वैलेष्टइनमें समी धर्मोफे लोग 
सुखपू्ैक रह सक्रे। पर वे यह नही चाहत ये कि एक स्तत्र ग्य 
का भरम दठाकर कोई नया मगडा खडा किया जाय । सितम्बर 
१९१८मे एक मापण करते ममय राषटूपति चिटसनने कदा था फ यह 
युद्ध जन साधारणका युद्ध हो गया है । इसमे राजनीतिज्ञोको यदह 
शाशा न करनी चाहिए ङि हम अपने पने लाभका विचार करफ 
किसी प्रकारका सममतौता या सन्धि रादि कर लगि । स्यायी शान्ति 
नभी हो सकती है, जव सत्र लोगोकि उदेश्य समान हों । परस्पर 
विरोधी उदेश्य रखकर कभी शान्ति नहीं ख।पित की जा सकती 
पर दु खका विपय है @ि श्ननेक वातो गरे खर प्रान्सीसियं ' 
के ददेश्योत आकाश पातालका अन्तर है ! यदी कार्ण है कि जव 
१९१९ के श्मारस्भमें शान्ति मदामभामें पैलेस्टान श्रौर सीरियाके 
सम्बन्यके प्रभ उपसित हुए ये, तव भेट त्रिटेन श्रौर आन्में बहुत 
छ्धिक मत्तभेद्‌ दैखतेमे च्या था। उसी समय यह मी पता चलाया 
करिर्यगरेजोमे अर्बोके साथ एक शुप्र सन्धि करके उनको दमिर्क 
देनेका वचन दिया चा । जब डा० वेजमन अपने भापणमे इस वात 
यर वहत जोर दे सुरे किं पैलेस्टाऽन ंगरेजोकि सरक्तणमे रदे, तब 
ऋान्सीसिर्योनि का कि इस सम्बन्धमे मव रष्टके प्रतिनिधि लोग 
प्रसि विद्धान्‌ सित्वेन लेवी सदाशयका मी वक्तव्य सुन ले । लेवी 
महाशय खय यदहूदी दै खौर शवपनी बिद्रत्ता श्चादिके लिए सारे 
ससारमे प्रसिद्ध है । लेवी महाशयने कदा थाक्रि यद बहुत ही घातक 
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नौर हानिकारछ आन्दोलन खडा दिया गया ह रौर वैलेस्टादनमे 
यहदिर्योको अधिकरारारूढ करतेका कोई फल नष्ट टो सकता 1 
ठीक यष्टी सम्मति फ्रान्मके अर भी कई यहृदी नेताश्रोंकी थी । , , 
यहदिरयो सम्बन्धमें यद्‌ जो प्रश्न यदा हृधा है, उससे प्रेद 
च्रिरेन श्रौर फूल्समे जो मनोमालिन्य बदेगमा वद तो वदेगा टी, 
साथदही उसमे कारणश्मौर मी अनेक रूपमे ससारफे शान्ति 
सगकी सम्भावना है । इल सम्बन्धमें मृल लेखनने जो णुच काह, 
चह केवल सुनी सुनाई चातोके च्राधार पर ही नहीं का है, बस्कि 
खय वाततोको खय जच शौर समकर का दै । उनका धलुमान 
हैकियदि पैलेस्टाह्नमे यहूदियोका कोद खतन्न राज्य सखापित 
किया जायगा, तो सत्रसे पहली भयकर बात यष होगी कि 
समस युसलमानेमि भारी श्रसन्तोप श्नौर उपद्रव उठ खडा होगा । 
वे स्थान स्थान पर मेमेटिक जातियोंका विसेध श्रौर वद्प्कार 
करने लगेगे श्रौर फदाचित्‌ मारकाट भी भारम्भ कर दग । वात यह 
हैकिजिन देशोमें सुखलमामोका भ्रसुतर है, ठन देशोमि दृसरे 
धमौनुयायि्योको प्राय छु भी श्रयिकार प्रा्र नहीं होते । मुसल 
मान लोग ्रपने राञ्योमिं दृसरे धभवार्लोको मानो ृपापूर्वैक दी 
रषे देते दै । वे दूसरे धमेवालोको रमन बख्श देते हैँ जिसके 
कारण उलङ़ जान-माललकी हिफाजत होती है । पर यष अमन सायी 
सौ क्षता टी नदी, बह जब चाहे, तब उठाया जा सकता है । जव 
तफ विधर्मं लोग सुसलमानी राग्यौमे किसी प्रकारका राजनीतिक 
भ्रमुत, श्रथवा राजनीतिक समानता सी, प्राप्न करनेका षयोग 
नटीं करते, तव तक तो वे बो सुसपूरवैक रहते है, श्रौर यष्टी 
फरण कि तुकीं तथा दृसरी सुसलमानी रियासतेमिं यहद 
श्रौर दसा श्यादि सैकडां वरसों तक वदत टी शान्तिपूर्वक रष 
समे हैं । ईसादर्यो.्मादिका कल्लेभाम उसी समय भारम्भ दता है, 


वत्तमान एशिया ११८ 


गया दै, तव तव मारी छपद्रव खडे हुए है । जब्रदूसरे देशोके लोग 
शछ्रपने देशक्ी सरकारसे श्राथिक सहायता पाकर शौर श्यपने देशकी 
सेनाश्रो दिके वल पर सुसलमानी देशोमें जाकर वसनेफा ठयोग 
करते है, तव या तो बे वद बसने नी पाते शौर या मार डले 
जते दै । प्ान्सने एनूनिसरम, इटलीनि द्विपोलीमे शौर यूनानने मार 
मोरा तथा ईैजियन तट पर्‌ व तक पने उपनिवेश स्थापित करने- 
के जो प्रयते किये है, उनमें ठनको बुरो तरद विकलता हुड है, नौर 
च्व यहूदियोको भी इन््ीं विफलतात्रोसे शिक्ता ग्रहण करनी' 
चाहिए । मुसलमान लोग स्वयं शरपने हो देशम विधर्भियोका प्रु 
कभी महन नही कर सकते । यह हो ही नहीं सकता कि परिधरमी 
लोग सुसलमानोंके देशमे जाकर वसे भी श्रौर उनके मालिक भी 
वन जार्यै । तेल कभी पानीमे नष्टं मिल सकता । इ लोग यह्‌ 
कहते है कि पहले यैलेस्टाश्नमे उपनिवेश खापित करनेमे इसतिए 
विफनता हृ थी कि वषँ तुकोँका शासन था, जो श्रच्छा नही था। 
पर अरव वौं श्चर्वोंका राज्य हो गया है, जो तुकि राञ्यसे बहत 
अच्छा है । इसलिए इस वार यहूदिथोको वहाँ निवेश खापित 
फरनेमे सफलता होगी 1 पर वे लोग भारौ भूल करते दँ । उनको 
सममः रखना चाहिए कि तुर्कोकी श्पेच्ता अरब लोग ्रधिक कटर 
होते दै श्रीर्‌ उनके कटररपनसे यहूदियोको अधिक इरना चाहिए । 

यदि शान्ति म्ाघभा सचयुच ठी यह्‌ निण्य करदे फि 
यहूदियोको यैलेस्टाइन दे दिया जाय श्रौरे बे वद जाकर बस जार 
तो निश्चय ही बह्ुत अधिक समय तक वँ वहुत सी सेना श्रादि 
रखनेकी ्रावश्यकता होगी । इस कामके लिए चैलेस्टाश्न चनौर 
खसके भास पासके लाखो सुसलमानोको सदा इरां धमकाकर 
द्वाये रखना पेदेगा। यह्‌ काम'सोचनेमे भले ही सज जान पडे, 
पैर करनेमें घत षी कठिन होगा 1 + 
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रौर फिर एक बात श्रौर है । युद्धका उदेश्य सदा यही वत- 
लाया गया है कि प्रत्येक देशका शासन वहे निवास्तियोके इच्छा- 
जुखार टी होना चाहिए 1 छव यदि चैतेरयदनके ईसादयो रौर 
मुखलमानेंसे पूषा जाय, सो दोनों यष्टी कगे कि हम यहां यहयो - 
प प्रमुत नष्टं चाषते । वह यहूदियोके इन विरोधिर्यो्टी सख्यां 
८० प्रति सैँकदेफे लगभग है । नचा इतने आदमियोकी सस्मतिका 
कुं भी धाद्र न किया जायगा श्नौर च्या खनको एक हासे जो 
कुद दिया जायगा, वही दूमरे हाथसे छीन लिया जायगा ¶ श्रौर 
फिर वर्धके वहुत से यहृदी भी तें यह नीं चाहते कि यँ 
यट्दियोका रा्य हो, क्यांकि उससे होनेवाले भनिष्टको वे र्डं 
तरह जानते दह ) एसी दशामे षया गरेजोको उचितं है चि वे श्प 
सा सदलवब निफालनेके लिए यदूदिर्याको जवरदस्ती पीठ ठोककर 
खड़ा करे ? 

रपति विस्सनने एक बार कष्टा था कि शु श्रौर निष्पन्न 
स्याय बी है, जिसमे किसके साथ कोद स्यायत नखी जास 
शमर सघ लोरगोको समान अधिकार पराप्रदों । कमी किसी विशिष्ट 
जात्तिया वर्मक हिता ध्यान रखकर कोई काम नर्हीं करना 
चाद्दिए, वह्कि सब लोमक हतका समान रूपसे भ्यान्‌ र्ना 
वाहि 1 श्व प्रश्न यह है कि क्याससारकी जातियों भौर सव 
लोगोको समान श्पिक्ार दिये जारयेगे या वलवानोको मनमानी 
करने वी जायगी चौर दुवर्लोको चुपवाप उन ्रत्याचार स्ने 
पडे? 

जपे यदी इस समय, दू सरोके पीठ ठोंकने पर वैलेस्टादनपे 
शछ्पना स्वतत्र राञ्य श्यापित करना चाहते हवे यद घात भूल जादि 
ह कि चैलेष्टान पर हजार वरपसे एक रेसी जातिका श्धिक्ार है 
जो धािक, सामाजिक भौर राजनीतिक शादि समी रष्टियोरे 
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तुर्की जति्योका मविष्य 


६ 
यों तो वारसरसकी सन्धिमे जरमनीसे कद सादे चेक पर 
हस्ताक्तर करनेफे लिए कषा गया था, पर उसकी 
८९५ वोंधाया बडी ही विकट थी । उक्तके अरुसार 
मित्र राष्ट्र जमनीको जिन वातोसे वचित्त करना चाहते ये, वे वहत 
ही महत्वपूएं थीं श्नौर जमनीके पक्तमे बहुत दी घातफ थीं । ब्र 
धारा इस प्रकार थी - 

“भित्र राष्ट छ्नौर उनफ़ साथी श्रागे चलकर तुर्की शौर चरभे 
रियाके साथ श्रधिकाे, हितों श्रौर रि्ायतोके सम्बन्धमे जो 
ङ सममौता करेगे, उसे जमेनीको मानना पडेगा 1 

मिन राष्ट चादते थे कि जमनीका अपने साम्राज्यके बाहर छद 
भी अधिकार न रट जाय भौर खय पने साभ्राज्यमे मी उसका 
प्रभ्ुले बहुत इद कम हो नाय । यद्‌ धाया उनकी उस धदेश्य- 
सिद्धिम बहुत सहायक होती है । इसके अनुसार प्रेट चरिटेन, कान्स 
श्नौर इटलीको मविष्यमे पश्चिमी एशियाके सम्बन्धे पूरा पूरा अधि 
-कार मिल जाता है । जापानरा तो बुक साय कोई मतलव ददी 
नही, मौर अमेरिकाके सयुक्त राञ्य जिस प्रकार चीनके सम्बन्धमे 
कदं नहीं करते, टसी भकार वे तुर्क सम्बन्धमें भी छुं न करेगे। 
फिर मित्र राको मनमानी कारवाई करनेका श्चवसर मिल 
जायमा। 

जो जातिया तुकि अधिकारसे निकाली नह थीं थवा जा रव 
-तक चसक्रे अधिकारमें ही थी, उनके प्रतिनिधि इस शाशासे पेरिख 
"पचे ये कि वर्संल्सकी सन्धिसे पञ्िमी एशियामे एक नये युगका 
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श्यारम्म होगा ओओौर सद पुरानी वाते बदल जायेगी । भित्र रटे 
ड़ घडे राजनीतिक्घोनि श्रव तक जो श्नेक भापण॒ किये थे, उनसे 
डन लोगोको यदह शा हौ गई थी कि हम लोग अत्र श्रपने षच्छा- 
चुसार स्वमाग्य निर्णय कर मकंगे । उनका यष समना ठीक भी 
था, नोक मित्र राष्र्‌वरावर श्री कहते रहे ये कि दस युद्धा 
एक इरेश्य यह्‌ भी है कि तुकं सान्नाज्यमे वसनेवाली जातियों 
स्वत्तत्र हा जार्यै ! वे सदा यदी कहतेये कि दम लोग छोटे दौरे 
राष्की रक्ता करने, घनो सतत्र वनानि भौर स्थायी शान्ति सापि 
करनेके लिए लद्धं रहे दै । किसी नये प्रदेश पर श्रधिकार प्राप्न करने 
श्मथवा कोई स्वां साधन करनेके लिर यद युद्ध नदी हो रहा है । 
पर जथ ७ मई १९१९ को जमेनोके सामने मन्धि पेश की गई, तय 
माम हृश्रा फि तुका ्ौर वस्गोरियाके साय भित्र रार्‌ वित्कुल 
मनमानी कारवाई करना चाहते है । जव तक यद सन्धि तैयार 
होती रदी, तव तक किसीने तुकं साघ्राञ्यकी जात्ियासे उनके भधि 
प्यके सस्वन्धमे किसी प्रकारका परामक्चं नटी लिया था। वे इस 
सम्बन्धमे पिल्ल चरन्धकारमे स्पे गये थे । टँ, एक वात अवश्य 
स्पष्ट यी । वह्‌ यष कि मित्र राषटर रागे चलकर प्रपना उदेश्य मिद्ध 
करने लिण तुर्की साग्राञ्यमी जातिर्योको एक भ्रकारसे श्रोलमें 
रखना चाहते ह मौर इतने वडे युद्धके वादभी षे लोग राजनीतिक 
चेत्रकी खपनी पुरानी चालवाजी नदी मूले दै । 

इसमें सन्द नदीं कि लीग श्राफ नशन्त या राष्ट सघने यह 
निणैय कर दिया दे किजो लोगश्रभी तक ्रपने पैसे पर ापनषठीं 
खेदो सक्ते है, छनकी सतता श्रौर सद्टायता करना धन्नत भौर 
सम्य राटा परम कर्त॑म्य द ! इसे लिए यह्‌ निध्ित क्रिया मया 
है सि फेसे लोग इन उन्नत तथा खभ्य राषटरके सपुदं कर दिये जाय 
जो अपने साधनो, अुमन अथवा मौगोलिक परिखितके कारण 
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घसमे स्पष्ट रूपसे कषा गया है ` फ सरत्तक निरशिकित करते सप्रय 
इस बातका ध्यान रखा जायगा कि कौन जाति छिस दशके संर 
तणमे रहना चाहती है 1 यदि यहं शतं पूरी की जाय, तो माय 
विश्वास है फि एक यूनानिर्थोको छोडकर ( क्थोफरि वे खभावत, 
यूनानके ही सरक्तएमे र्ना चाहेगे ) तुकं साम्नाञ्यकौ सब 
जातियों यही कदेगी कि हमें अमेरिकाके सरक्ते रखा जाय, श्रौर 
उस चाद्‌ दूसरा नम्बर प्रेद निटेनका शोगा । प्राप्त य। इटलीफे 
सरक्षणमे जाना तो शायद्‌ कोई जति पषन्द्‌ न करेो । फरन्स इन 
जातियोते अच्छी तरद्‌ परिवित्त है, पर उसो ए्पेष लोरेन, 
केम, टोगोलैण्ड रादि जो नये प्रदेश भिले है, छन्द 
प्रचन्यसे ठ्कै पास दमी नदीं वर्चेये। भेट च्रिटेन भी गत 
महायुद्धे धपना बहुत सा धन-जन नष्ट कर चुका है । इसलिए 
्मेरिका ही इस कामके लिए सव्रते अधिक उपयुक्त टो सक्ता 
है 1 श्रर्रिरा अर एशियामें जरमनीके सारे उपनिवेशो पर धि 
कार करके प्रेट त्रिटेन भौर प्रान्त धषने ऊपर बहुत घडा षोकले 
चु है । पर फिरभौ उना सन्तोपनदौ है श्रौते तुक जावियो- 
को भी श्रपने अधिकारमे लाने लिए प्पसमें चरडरदै ै। यपि 
ये नई जात्यां तने पर मी युोपिन शक्तिथोङे हौ श्रधिषारमे 
रहेगो, तो इसमे सन्देह नदीं फिन तो श।खश पुमे रद सफेगे 
शौर न शासित 1 शमर पसे धलग लइते-मिहते रहे भर 
श्तासित अलग उटपाते मचवेगे 1 $ 
पश्चिमी एरियाकी समस्या बङी हौ विकट दै । पलेष्टाई न, भरव, 
सीरिया, इ्दिस्तान, श्यारमीनिय। चादि समीकी समस्या एक 
दूसरे बदृकर विकट है श्नौर स्रा चेक अशो भओप्रोत 
सम्बन्ध दहै । इसके थतिरिक्त इन सव्र पर कई शक्िपोी कदी 
च्िदै 1 पेली द्षामें इनके सम्बन्धे कितो प्रकारो भविष्यद्‌ 
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वाणी करना बहुत ही कठिन श्नौर प्राय निरथक है ! किसीने कहा 
दै फिखुप्त तक वितकं करफेभद्छी तरद्‌ सोचलोिक्याष्टो 
सकता दै, श्नौर तब निश्चय रलो छि यद वात कभी नद 
होगी । तासर्यं य कि शिसी विषयमे पदलेसे भतुमान लड़ाना ` 
विर्छल व्यर्थं है । च्ाजसे दो षरस पहले कौन क्‌ सकता या फि 
एक यलीकाके प्रश्नको ज्ेकर भारतमे इतना घडा श्रान्दोलन खदा 
होगा ९ राजनीतिक केत्रमे कोई नदी कट्‌ सकता किकव्रक्या 
होगा । तो भो हम यह सक्ते छद पेषी वतिं व्रतला देना 
चाहते है जिनसे पाठ यद्‌ समम सके किं तुर्का जाति्यो का प्रश्न 
कितना भयकर नौर विकट है । 
यष बडेदी दु पकौ घात दै छि श््तमे बडे युदसे मी युरोप 
वालोनि रोर शिता नदीं प्रहरण की । पश्चिमी एशियाके सम्बन्धकी 
उनकी नीति योर त्यों बनी है । पेरिस कान्प्ेरसमे जय जव 
पश्चिमी एशियाका भरश्न उठता या, तत्र तव सब लोग च्पते दी 
हित का ध्यान रखकर इते अपनी श्रोर खींचना चाहते थे 1 जिन 
भार्वोसि उन्नीसरवीं शताब्दीमें घनेक युद्ध हुए थे, वटी भात बहो भी 
व्येकि त्यों वतेमान थे । भरो, सौरियनो, श्यास्मोनियनों भोर यूना- 
निर्योको सतत्र फरनेफे भरश्न पर तो कभी श्नच्छी तरह विचार 
होता नदीं था ।४ 





# समय समय पर स्वाधेकै कारण युरोपियन रक्तियोी नीहि किस 
प्रकार गिरमिटकी तरद रुग बदलती टै, इतका एक छोटा सा प्रमाण 
पोैण्टके सम्बन्धी नीत्तिते परिल सकता ३ । रूसकी राज्यक्रान्तिसे पदले 
पिरद पोलैण्डकः स्वत्तरताके घोर विरोधी ये नोर नरमनी आदि उतत 
स्वतन् होनेके निए स्तेभित क्रिया करते थे । पर पदे लव सरमनी 
श्वादिफो पोलैण्डके श्वस्तितवङ्गी कोर भादरयकता न रह गद, तथ पे एतकी 
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राटुपति विर्सनकी जिन चौदह शर्तोने युद्ध खनित कषय 
याथा, वे शर्ते तो ताक पर रखदी गई थीं भौर भित्ररा्टके भति 
निधि सदा इसी बातका विचार रखते थे कि २७ शप्रैल १९१५ को 
इगलैण्ड, फरन्स, रूस श्रौर इटलीमे षया सममौता हा था, 
१९१६ मे छगरेजों भौर परन्सीसियोमे वया निश्चय हुघ्ा था, 
१९१६ मे रंगरेनों भौर फान्सीसियोने इटलीसे भया वादा किया 
था, १९१० मे हजाज ओर इईंगलैश्डमे षया सन्धि हद थी, फरवरी 
१९१७ में प्रान्त श्नौर रुसमे व्या तै हु्ा था, इत्यादि इत्यादि । 
मनमें तो खाथंका राञ्य था श्नौर जवानी यह कषा जाता था 
इस बातसे प्रजाका हित होगा, इस काममे प्रजाका लाभ दोगा । 
बस ुरहुमे राम बगलमे छुरी बाली कदावत ्ी पूरी तरसे चरि. 
ताथ होती थी । यदि चमैरिकाके भरतिनिधि वीचमें कुदं कहना 
चात ये, तो उनसे का जाता था कि" साव, जय ठर 
जाइये 1 हम लोगोंमे भापस्मे जो तै हो चुकादहै, पटले इस पर 
विचार होगा श्रौर तय परा प्रस्ताव लिया जायगा ।#५ फमी 
कभी तो उनसे यह्‌ भी कह दिया जाता था कि~“यह्‌ हमारे यकौ 





म्वतनेताके णतु हो गधे, श्रौर उनके पदलेमे मित्र राष्ट्र उपे स्वतन करणेकै 
लिए जोर लगाने लगे, करयोक्गि उनको रूपक स्थान पर एकर द्री शक्ति 
स्थापित करनेकी ध्यावन्यक्रता धी । मूल पुस्तक लेसकः मि० गिन्सने जय 
१६२६ में कदा शि पोकलैरुटको स्वतत कर दिया जाय, तव प्रान्तयै 
सैनिक श्रधिकास्यिनि उनकी निन्दाकीथी। परजनं १६१८ मेँ मित्र 
लोग पोनैयदको वहत सः प्रदेश देना चादते थे शरोर उन्दी मि० गिवन्सने 
कहा कि सीमा कुद कम करनी याहिए्‌, तव फिर उन्दी मगन्सीसी सैनिक 
ऋधिकारियेनि उनकी निन्दाकी थी! सैपी उज्धल नीतिर कैसा 
श्रच्धुा न्याय दै 1 
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चात दै, हमारे प्राचीन इति्ासो यौर संस्कारो सम्बन्ध स्पती 
1 दुसे कुष हम दी लोग अच्छी तरह सम सकते है । शाप 
चुपचाप देखते तो रये \* 
पेरिस कान्प्ेन्सके समयकी भिन्न भिन्न युरोपियन राष्रकी- 
सैमिक व्यवसा श्रौर उनके प्रतिनिधि्योकी बात चीतफे ठगसे यद्‌ 
खाफ माद्ूम टो जावा था क्रि कौन राषटर्‌ कया चाहता है । इगतैरड 
सो यद्‌ चादता था किस्येज्की सहर शौर फारसकी खादी तक 
परहवेफ जितने मागे रै, उन खव पर केवल हमारा दौ धयथिकार 
र्दे, लकी भरसे को दूसरी शक्ति फारस तक न परटुच सके, 
मेसोषोरामिया भौर वगदाद्‌ रेका सीरियावाला श्रा हमे मिल 
जाय, मध्य णशियामे शसकी जगद्‌ हम जा वैदे, भौर उत्तर फारस 
तथा ककेशसमे भी रूमकी जगह हमको ही मिले । प्ररन्स चाहता 
थाकि पश्चिमी एशियामें हमा ही व्यापार चके णौर इसे 
लिए वह सीरिया श्नौर साइलीशिया पर अधिकार करनां चाहता 
था।उसष्टी यदमी इच्छा थी करि खअरयो घौर आरमीनियनां षर रंग 
रे्जोका पूरा पूरा ्रधिकारन दहो सै, श्रौर यदि श्ंगरेजोको चैले 
स्टाइन भिल जाय तो उसके बदलें हमे सादलीशिया रौर मेसो- 
पोटामियाके उत्तरका कुद प्रदेश मिल जाय, पपाफि म सेक 
वरसेसि तुकं साम्राग्यके नाशक्षी कामना भौर षद्योग कर रहे टै । 
इटली चाहता था फि यदि प्रेद न्िटेन श्र रान्स मिलकर भू- 
मध्य सागरके पूर्वा तर पर श्रधिकार कर रदे, तो, हमें ईैजियन 
सागर पर ही ्रधिकार भिल्ल जाय श्चौर पश्चिमी परिया माइनरका 
ल्यापार मारे हाये आ जाय । अयोत्त रोस चादि टापू भौर 
ईैजिथन टके कटं अदेश हमे सदाके लिए मिल जार्यै 1 चस यही 
सव उदेश्य थे जिनसे प्रेरित होकर ये परोपकारी मदात्मा वुकीं 
जातिर्योको रपमै ससक्णमें नेक लिए छरपटा रहै थे ¦ 
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भान्सको सो ईसादयोका सस्तण मिल जाता था नौर्‌ श्र गरेजोंफो 
विष्ठेत व्यापार चेत्र हाथ लगता था। तुकं लोग यह सममे ये 
कि चलो, छु दे लेकर जान छुडाननो ! यह्‌ सव छठ तो था, मगर 
इसमे इटली बिल्ल कोरा रह जाता था, रौर यूनानियों तथा 
शारमीनिय्नोका भी कोई निपटारा नदीं होता था । इटलीने 
यहलेसे ही १९१५ के सममौतिके चनुसार छद अधिशार प्रप्र कर 
रसे ये । अव्र तक भस्त सुसलमानोने ्ान्दोलन आरम्भ नदीं 
किया था, तव तक भित्र रट बरार यूनानको मी श्राशा दिलाये 
चलते थे । युनानिर्योकी व लत करनेके लिए वहाँ यू नान प्रवान 
मन्त्री वेनेजोलास मौजूद हा थे । मगर चारमीनियनों फा पत्त 
लेनेवाला बद कोई नदीं था । केवल अमेरिकनों ओर कु थोडे से 
युरोपियनोफो ही उन साथ सहाुभूति थी । लेकिन किरमी 
घनी ओओरसे लडनेत्राला कोई नहीं या । पैलेर्टाईइनका विरोध 
करनेवाले प्रबल यहूरी बँ जरूर मौजूद थे । सौरियाको प्रान्सने 
ह्र तरसे श्रपने सरणे ले दी लिया धा, चौर श्ररवोंको माँग. 
को पूरा करनेके लिए शरेगरेन लोग दस सोमा तक तैयार ये, जहां 
तक स्वयँ ऽनपे स्वार्थमे बाधा न पचे । 

केवल कुरर र थोडे से अर्बको छोडकर तुकं ाम्राज्यकी 
वाको सारी प्रजा यथेष्ट सुरिक्तित खोर समदार है । उसरमेकी 
सभी जातिया कुद्ं॒दिनोे खराज्यके योग्य हो सकती है । वे यद 
मी सममनी है कि इस समय हमारे कल्याणक लिए यह बहुत 
श्नावश्यक है कि हमे ्रौरोसे र्थिक तथा सैनिक सहायता मिले। 
पर फिर भी इस निणंयसे उनका पूरा पूरा सन्तोष कमी नद हो 
सकता, मौर श्रागे चलकर ज्यां दी उनको वखर मिलेगा, स्यो धी 
ये इन शक्ति्योका विरोध करनेके लिए खडी दो जायेमो। यदि राज- 
नीतिक भौर व्यापारिक र्टिसे उनो गुखम न बनाया जायगा 


१३७ तुरी जाततियोका भपिप्य 


तो वे शरीर प्रदारकी अधीनता सष सीदत र सगरी । प्र सवसे 
वड़ी कठिनता यह ह कि इन युरोपियन शक्तियो पर उनका तनिक 
मी बिन्धास नहीं है । वे समम्त्तीटै कि ये शक्तियाँ हमे राज 
नीतिक तथा व्यापारिक टष्टिसेि विना श्ना गुलाम बनयेन 
छोडेगी । सव जाति यक्षी चाहती हैँ कि हम तुके मोकते तो 
शललग ठो जार्यै, पर साथ ही छिसी श्रौरके घन्वनमे न पड जाये । 
हमारे ससक्तक हमारी सदायता मात्र करे भौर श्रपना राजनीतिक 
उदेश्य सिद्ध करनफे लिए हमारी फो हानि न करे । सव शक्तियों 
मिलकर इस चातका जिम्भालेले किम शीघ्र खतच्र कर्ये 
जरयैगे शोर मारे साथ स्वतव्र राष्ट्रका सा व्यवहार किया जाय । 
इस सम्बन्धे हजाजका एक उदाहरण भी स्थापित हो चुका है । 
चे सव जातियों यी चाषती है कि जो छ्् अभी दजाजको मिला 
दै, वही मे भी मिल जाय श्रौर भगेके लिए उघ्को जो वचन 
दिया गथा है, वही वचन हमे भी मिल जाय । पर केवल ऽनकफे 
चाष्टनेसे क्या ्टोता है ? साम्राज्य लोद्धुष युरोपियन राट माने 
तथन। 

२० दिसम्बर १९१८ को वेनेजोलासने देल रांकी काडउन्सिल 
के सामने यूनानकी चरसे कषा था कि ससारमें जितने यूनानी दह, 
घनमेसे श्राधे यूनानमे श्नौर च्राये तुकं साम्राप्यके भिन्नभिन्न मार्गो 
में रहते है ) श्रत ङष्ठुन्तुनिया, साइप्रस, एशिया माइनर, स्मरना 
श्रादि प्रान्त यूनानको दे दिये जायं । उनी कध चातें युक्तिसगत 
भी वीं जौर छुं युक्किरदिव भी 1 धारमीनियन लोग चाहते फि 
सखाशलीश्िया श्रादि प्ान्तोका पक स्वतच्र भ्रदेश चनाकरहमे दे 
दिया जाय 1 पर जिस भकार यूनानका विरोधी इटली था, हसी 
श्रकार भारमीनियनोका विरोधी प्रान्ध था। २५ फरवरी १९१९ 
शो यूनानियों शौर भारमीनियनोनि आपसे खममौता छर्‌ लिया 
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देते । काकेशस शौर ुस्तानमे सीमाके सम्बन्धे पारसवालोे 
साथ भी प्मारमीनियनोंका कगडा है । इसमे एक ध्रौर फठिनता 
य भा पडती है कि गरे लोग श्रारमीनिया चौर फागसका 
द कुह रश लेरुर आजरवाय जानका एक खतत्र राञ्य वनाना 
चाहते है । सेमोपोटामियारी सीमा पर धारमीनियके 
से जिले भी है, जिन्हे फ्रान्स पने अधिकारमें लेना चाहता है 
च्मौरप्रेट ्रिटेन अपने अधिकारमें । फरान्स यह्‌ भी नष चाहता कि 
साइली शिया पर आरमीनियाका अधिकार हो । इस्फे लिए उसने 
सीरियनोको ऽमारकर कुदं उपद्रव खडा करना चाहा था } इस 
प्रकार आरमीतियाका विसेध तो चाये ्रोससे टोता था, पर शान्ति 
महासभामे उसका पक्त लेफर लडनेवाला कोद नहीं था । उसको 
केवल छमेरिकाका भरोसा था । 

उधर तो पेरिसमे सव शक्तियों च्रापसमें इस प्रकार लड़ सगड 
रष्टी थीं च्रौर इधर तुकं श्रौर तातार मिलकर आरभीनियर्नोका 
कत्ले आम कर रहे थे, श्रौर उनमेसे जो लोग भागकर फाकेशम 
चले गये ये, वे बँ मुखो मर रहे थे। 

एशिया मादनर ओर आरमीनियाके वाद्‌ तुका वह प्रान्त 
पडता है, जिसमे अरवी-भषी लोग रदते द । युद्ध-कालमे हजाजफे 
अरवेनि मक्केके शरीरी अरधीनतामे वुर्कोके विरुद्ध विद्रोह किया 
श्मौर बे जाकर भित्र राषटरोसे भिल गये । युद्धकी समा्चिपे पले दी 
छगरेजेनि इन प्रदेशोको पुर्कोे जीत लिया। १९१६ मं फान्स 
दौर परेद त्रिटेनने एक सममौता करे आपसमे निश्चय कर लिया 
कि श्रव आदिमे चञुक अमुक स्थान म लोग इस रकार वोट 
लगि । इसके प्राय एक तपे वाद्‌ ररगरेजाने यह दिर्याको भडकाया 
नौर कषा फि तुम लोग हमारे सरक्तणमें पैलेस्ाइनमं श्रषना 
-स्वतच्र राज्य स्थापित करनेका उद्योग करो । इसमे फ़ान्स बाधक 


९४१ नायम 


क म 


नदं हुभा । गरेजनि मेसोषोटामियाॐ श्ररवोको भौ वहत सव्ज 
चाग दिखये थे श्रौर उनसे वडे वडे वादे किये थे । च्रदनकी रक्ता 
करनेके लिए यमनबारलोसे भी इसी प्रकारके वादे किये गयेथे, पर 
वे बादे पूरे नदं कियेगये  इसश्मवसर पर यह्‌ वात ध्यानमें रखनी 
चािए कि मेसौपोटामिया ्मादिके निवासी कभी पृणँ रूपते तुरगो 
के अधीने नहीये।नतोवे तुरगो कर देतेये भरन सैनिक। 
स्थम भौ दुरकोका वके केयल बन्दरो शरोर पवित्र स्थानो परही 
अधिकार था। 

मेसोपोटाभिया, श्रव, सीरिया शौर वैलेष्टादइन भाविके 
सम्बन्धे यद्‌ निश्चित है फि तुकं साम्राज्यके साथः उनका केवल 
नाम माका सम्बन्ध था, श्रौर घे देश वास्तवमे वटूत कु सतत्र 
ये । यहं वात्त भी निर्विजाद है कि तुर्कोरे छपरवन्धसे वहोँबा्लोको 
युद्धे पते भी शौर युद्ध कालमे भी, श्रनेक कष्ट सहने पडेथे। पर 
मित्र राष्टरभी किसी प्रकार उनके सुक्तिदाता नही कटे जा सकते। 
पैरिसकी कान्प्रन्सने सतो नको शौर भी परतत्र चना दिया है । 
चनी यची सुची स्वतत्रता भी इन युरोपियन शक्ति्योके कारण 
नष्ट हो रही है । पेलेस्टाइनत्रालो पर्‌ जवरदृसती उनके शतु यटूदिचो- 
का शासन लादा जाता है, लेवान मालो री सैँकड बरसोंकीं खतव्रता- 
का हरण होता है, सीरियावाले श्रपनेमे कम शिङित टजाजवालों- 
की अपीनता स्वीरृत कनेक लिए विवश किये जाते ह घौर प्रान्त 
ञ्यापारकी श्रोटमे वोका धन छना चाहता है । चमन श्रौर मेलो- 
पोटाभिया>़ जिन चअरर्बोनि साज तक कभी युरौपियन शा्षनकी 
वेडियो नदीं पनी थीं, उनको बह वेडियां जबरदस्ती पष्टनाई 
जाती द चौर उनकी इच्छाके विरुद्ध उन पर एसे सोर्गोषठा शासन 
लादा जाता दै जो सभ्यता सौर आचार चिचार श्नादि सभी बात 
मे बनके विरुद्ध है । 
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भमी ्ालमें एक बार दजाजके बादशाहने यष्ट घतलाया था 
कि छरववालोके आन्तरिक भाव क्या है| ठसनेक््ाथा फिहम 
लोग तो श्रंगरेजों या दूसरे युरोपियनोकि सरक्ते जानेकी येतत 
नजद्के अमीरकी अधीनता जाना भिक पखन्द्‌ करते है । 
यमनके धरनि भी मित्र रटे कष्‌ दिया था करि दमने सै 
चरसोसे तुके शासनका सफलतापूवैक विरोध किया है । श्चाप 
हम लोगेसि यह शाशा न रचियेगा कि हम लोग ॒चुपचाप काकि 
रोका शास्तन प्रण कर लगे! असल वात यद है फि अरवोंको 
भित्रकी श्रावश्यकता है । बे किसीको अपना खामी नही नाना 
चाहते । मेसोषोटामियामे ँगरेज लोग भी तुर्फरी तरह पूरा रा्य 
नी खापित कर सकते । हो, फारसी खाडीसे जौँ तक शनक 
जकार्जोकी मार पहं सकती है, व्यँ तक वे ्रपना ध्धिकार भले 
ही जमा ले । ्ान्स भी वेरूत श्रौ द्विगेलीके बन्दरोमं शपते € 
निवेश सखापित कर सकता है । पर यदि अंगरेज लोग मेसोपोग 
मियाको मारत बनाना चादेगे अथवा प्रान्सीसी लोग सीरियाकों 
पल्जीरिया बनाना चादेगे, तो चन्द माद्ूम पड जायगा कि इस 
चार लोहके चनोसे काम पड़ा है । वर्दोबाले इन युरोपियरनोकी 
-सधीनता सहजम कभी स्वीकृत न करेगे । 


० 


+ पार ककाडयग 


( १३ ) 
फारसके वेँटवारेका उद्योग 


। रिसकी शान्ति महासभाके श्यारम्मिक दिनेमिं एक षार 
| रटे प्रतिनिधि प्रापसमें वैठे हुए घाति फर रहे थे । 
उस्र समय एक फ्रान्सोमीने च्रारमीनियर्मोकी स्वतच्रता- 
का पक्त लेकर उनषी फुष् प्रशसा की थी । दस पर फारस मन्त्री 
को घुरा माद्धम हुश्ना शौर उन लोगोमें वहस होने लगी । फारसके 
मन्तीने सममा दिया छि ठम लोगभी शिकत श्मौर सभ्यदै। 
-परन्सीसीने यह्‌ वात तो सान ली, पर छा कि शापक स्वतन्नतामे 
सस शौर प्रेट च्रिटेन घाधकरहै। इस पर कारसफ मन्तीति कष्टा 
कि इसमे फान्सका मी दोपदहै ) व्‌ अपने साथि्योके लामके 
लिप चुपचाप हमारा सबेनाश देखता रहा । परान्सने जिस प्रकार 
पोरैरडको रूखके सपुदं कर दिया था, उसी प्रकार मे भी उसके 
हाथमे द्ोड़ दिया था । श्रव फ़न्स हमारे देशसे तभी लाम पठा 
सकता दै, जय बह हमे पूणे सतत दोनेमे सहायता दे । साय दह 
छव हम लोग इगरौएडका भी शादर श्रौर विश्वास दसी समय 
करेगे, जव वह्‌ हमारे सम्बन्धमे अपनी पुरानी नीति विलङ्कुन 
दल डलेगा। 
इधर वीसि्यों वरसोसे युरोपियन शक्त्यां एशिया पर पना 
श्मपना भुल जमानेके लिए फारसमे मगड री रै हौर उसा 
सर्वनाश कर रषी हैँ । सकी स्वतत्रवा श्चौर सभ्यताका नाश ठेस 
का्मोके लिए किया जा रहा है, जिनसे उका कोद सम्बन्ध नहीं 
दै । जव परेद भिदेन रौर रूसका मगडा बहुत यद्‌ गया सौर 
-कद्ाईैकी नौवत आदे, ठव उन दोनोने पियास समम्प्ैता फरना 
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निश्चित फिया, श्नौर इस समभौतेकी वला फारसके सिर पड़ी । यदि 
मोहन श्रौर सी्टनमे भ्ापसमे कु गडा हो, तो वे लटका धर 
ल्क श्रापसमें निपटारा फर ले । एशियावालोके साथ युरोपियत 
शक्तियोने निदेयता, नीति चौर स्वेच्छापूणौ जो जो शत्याचार 
किये है, उनके सम्बन्धमे किसी विशेष टीका-रिप्पसिकी आवश्य 
कता नदीं है । १९०० से चव तक फारस्मेजो जो वटना्पे ह 
है, वही हमारे इस कथनको सत्य प्रमाणित करनेके लिए यथेष्ट दै। 

१९०० मे एदायामे जितनी रेल थी, १९१९ मे नसे चौगनी 
हो गई । पर इनमेसे एक मील रेल भी फारसमे नदीं बनने पाई । 
एशियाके घोर अनेक देशों री सम्पत्ति तो अवश्य वढी है, पर इस 
बृद्धिमे फारस सम्मिलित नटी हो सका । उलटे वह भौर दरिद्र हे 
गया 1 सारे ससारमे चनेक प्रकारक उन्नति हो रदी ह छर सव 
जगह प्रजाको नये नये अधिकार मिल रहे है, पर वेचारे फारसवाले 
बलपूर्वक इससे व चित रखे जाति है । फारसवालोने जव कभी किसी 
प्रकार्ी उन्नति या सुधारके लिए कोई प््ोग किया, तथ रूस 
थोर प्रेट त्रिठेन वरावर उसमे वाधक होते रहे शौर दूसरी शक्तियो 
व्युपचाप तमाशा देखती रही 1 किसीको य ्स्याचार रोकतेका 
विचार तक न हुश्रा । फारसमे जो जो अनुचित बातें हुई है, उनको 
देवकर मनम प्रश्न ठता है कि पेते राष्ट रते वया कभी कोई 
रषटूलच सफ़ल हो सकता दै, खोर कभी सावैरा्ीय अधिकार्ोगी 
रक्ताका कोई उपाय निकल सकता है ! जिनके रोस रोम खाय 
घुसा हो, वे वधा परोपकार करेगे ? 

जवसे रूसने एशियामे अपना विस्तार ारम्म किया, तवसे 
ब्रह यदी समता था कि फारस पर धिकार करनेके वास्तविक 
अधिकारी हम दी है । कैस्पियन सागरे दोनों चोर बह फारसको 
द्वाता हशा ्मागे बढता था ! द्रन्स काकेशियाके पान्त, जिन 
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ससारकी सयसे च्छी तेली खाने है, रसने युद्धमे फारससेलि 
लिथे थे । ट्रान्स-कैप्पियन प्रान्तका मी बहुत वडा अश सने फारससे 
छीन लिया था। खूसके सुंख-खप्रोकी पूर्तिमे फारस टी वाधक 
होता था, इसलिए वह किसी न किसी प्रकार स पर श्रधिकार 
करना चाहता था । 


इर भेर त्रिटेन यह सममधता था कि भारतके मा्ममे फारस 
पडता है, इसलिए वद हमारे भ्रमावमें रहना चाष्टिए । ९८५४ श्रौर 
१८७७ में प्रेट॒निटेने ही रूसको तुर्ककि मामैसे होकर भूमध्य 
सागर तक पहवतेसे रोका था। जव रूसको डाडिनिलीस तक 
पहुंचनेके लिण कोई मागे न मिला, तव उसने प्रशान्त महासागर 
श्रोर फारसकी सखाडीकी च्रोर रख किया। पूर्वी एशियामें जापानकी 
पीठ सकनेफे लिए भेट घ्रिटेन खडा था शौर उसीने मकदन तथा 
श्रायथैर बन्द्रका माग खोला था । फारसी साडी सेगरेजाकी हौ 
ही चुकी थी । आफगानिस्तान भी एक प्रकारसे उन्हे हाथमे था! 
जन रखने मध्य एशियामें बदर रेल बनाना रम्भ किया, तव 
शरेगरेजोनि समः लिया कि भारतके सम्बन्धमे सका भय निभूल 
नहीं है। उन्दने सोचा कि श्रव फारसकफी त्रोरसे रूसका मुकाबला 
करना वादहिए। इसलिए बीसवीं शताच्दीमे भी फिर वी वडी वदी 
श्मौर पुरानी राजनीतिक चालं चली जाने लगीं श्रौर पडयत्र सचे 
जाने लये । रछरगरेजो श्नौर रसियोके लिए फारस एक असाडा 
चन गया शौरये लोग सारे एशिया पर श्मपना प्रसत जमानिके 
उदेश्यसे वहो परस्पर वल परोक्ता करने लगे ! इस परी्तामें न 
लोगेनि इस वातका छुद्धं भी खयाल नीं किया कि इसमे फारसक्े 
भयिकार यष चक छूुचले जाते हैँ श्रौर €स्के दितोकी कितनी हत्या 
होती है । जो खय ष्टी दुर्ल ो,उसफे धिकारो रता प्रयत्न, 
१० 
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युरोपियन राजनीतिके अनुसार, देवल मूखता षी न्ह, वर्कि एक 
प्रकारकी श्नाप्महुव्या भी है | 

१९०० रूसनते पनी नई रेलका उपयोग करे दिखला दिया। 
छसने फारसके सखुरासान प्रान्त श्रौर अफगानिस्तान दिरात प्रान्ते 
मभ्यमे पडनवाला कुरत नदीको तराईमे ्रपने बहुत से श्रादमी श्रौर 
रेले वनानेके सामान भेज दिये। इस प्रकार इसने मानो फारसवार्लौ 
शोर श्रेगरजो दोनोरो धमकाया च्रौर फारसको इस वाते लिए 
त्रिवश विया कि वह्‌ रूमसे बहुत वडी रकम कजं ले रौर उसके 
सूद लिए अपने यलोके समुद्र-करकी नायकी जमानत दे । साय 
ही यह्‌ भी शते थी फ यदि सूद भिलनेमे विलम्ब होगा, तो कजं 
देनेबराले च रको इस चातका अधिकार होगा किं वह्‌ सुमुद्र करके 
विभाग पर पना अधिकारकरले। फारस सरकारको य्भी 
मजूर करना पडा फ बिना इस वकफी स्वीकृतिकरे पचहत्तर वर 
तक म किसी विदेशीसे कोई र न लेगे। इस जमानतमे फारसी 
स्माड़ीके बन्दर छोड दिये गये थे, क्योकि छन पर श्रंगरेजोका अधि 
कारथा। १८९२ मे फारसने ओअगरेजोसि जे ण लिया था, इसे 
चुरानफे लिए दह यह्‌ ऋण फारसङ्तो दिया गया था, भौर उसे 
वदलेमे खूसको रेले बनानेके लिए कदं श्रधिकार मिले थे । वद्‌ 
निश्चय हत्या णा कि हमदन, तत्रे श्रौर ते्रान तक रूस अपनी 
सेल वना ले । यद्‌ रेल १९०३ तक बिलक्कल तैयार हो जानेको यी, 
इसलिए भारत खरकार बहुत भयभीत हई थी । 

१२०१ भे अंगरेजोने तुर्कीसि कोवीर दीन लेना चाष्टा था । ठस 
समय रूस खमे बाधक हुश्या या 1 उसने साहस्र करके कट दिया 
था करि फारसकी खादीके कुल अधिकार केवल श्चंगरेजोको री नी 
मिल सकते ¦ यदि श्ँगरेज लोग कोवीट ले, तो एके बदलेमे 
हमे बन्द्र अभ्यास मिलना चा्दिए जो कि फारसकी खादी श्रौर 
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श्रोमनक्छी खाड़के बीचमे है। इस सम्बन्धमे दढता दिखलानेके लिए 
सने फरवरी १९०१ में श्पने च्रोडेसा बन्द्रसे फारसकी खादीके 
बन्दयो तक्र श्मपने स्टीमरोकी एक लान कायम करदी। इस 
वीचमे फारस साथ रूसखा व्यापार भी बहूत्त बढता जात्ताथा 
नौर पांचष्टी वपे बह प्राय पैचशुना हो गयाथा। यह्‌ सव 
देखकर रछँगरेजोमे रूमके ऋण श्रौर रेलोके वितद्ध फारसकी 
भ्रजाको भडकाना श्रौर उसमें सन्तोष पलाना छ्ारम्भ कर दिया। 
जव १९०२ मे हसने ारसको भौर मी अधिक ऋण दिया मौर 
सकं वदलेमे यह अधिकार प्राप्न कर लियाकि रूसके इम्पीरि- 
यल वककी शासा फाग्सके नगरे मी खुल जार्ये, तब फिर 
छगरजोनि वही भ्रजासे इसके विरुद्ध आन्दोलन कराया । 
जव शरगरेनोने यह सुना कि रूसने फारसी साडीमे श्चपने 
लडाईैके जहाज भेजे दै श्रौर ब न्द्र श्रव्वास तथा उसके श्राम 
पासके टापुश्नोमे जमीन खरीदना चाहता दै, तव वे ज्लोग बहुत 
विगडे । भारतके सस्कालीन बडे लाट लाड कजनको श्राल्ला 
मिली कि तुम भी फारस जाकर अपने नच सैनिक वलका प्रदर्शन 
करा शश्र । इसमे रशरेगरेजोंफो कु ललित भी होना पड़ा; कयाकि 
जव लाड कजन बुशद्रमे पर्हुचकर इस शअआशासे पने जहाज 
पर वैडे रदे कि फारसका गवर्नर हमसे मेद करने श्रातेगा, तव 
च गदनर उनसे भेट करन नदीं श्राया था । सने क्‌ दिया कि 
लाई क्जन मसे पदमे शद व्डे नहीं हँ जो हम पले उनसे 
मिलने जार्यै । उनको गरज ष्टो तो वे खुद हमसे मिलने भवे । 
छसने यद्‌ बात णक रूसी श्रधिरारीके कदनेसे ही कदी थी। दस पर 
हास श्राफ लाद समे लाड लैन्यडाउनने घोपणा की कि फारसकी 
सयादीमे हमे जो सधिकार प्राच है, वे किसी सन्धि थना सावे- 
राष्रीय फान्‌नके श्रनुखार नदीं प्रा ह । इसलिए यदि को शक्ति 
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नष्टा सपना प्रयु जमाना चादेगी, तो हम उसका पूरा पूर विरोध 
करगे । तास्पयं यह्‌ कि जिस प्रकार जित्रार्टरसे शघाई तके शौर 
(१ = [4 

सखव खानोमें जिसकी लाठी उसकी भंसवाले सिद्धान्तके श्चसुसार 
हमने श्रधिकार जमा रखा है, ठसी प्रकार हम यँ मी करेगे । परर 
न्रिरेनको भारतकी रक्ता करमेका अधिकार प्रप्र था, इसलिए बह 
एशियाके जिस प्रदेशका चादे, चस प्रदेशका उ्यापार पू रूपमे 
चछमपने अधिकारमे कर सकता था। उन्नीसवीं शताब्दीमें उसने 
फारसके भास पासके थनेक छोटे सोदे सरदार साथ सन्धि की 
यी श्नौर उनमेसे कुछको स्तत्र तथा कुधको भारत सरकारे 
अधीन वनाया था।फारसकी साडी पर बहु किसी दूसरेका अधिकार 
नहीं हाने देना चाहता था । इसी लिए उसने कोवीटमे जमैनीका 
श्नौर बन्द्र अव्वासमे रूसका बिरोध किया था । जव परान्सने 
फारसकी श्नोमनकी खाडीमे कोयला लादनेका एक स्टेशन हस्तगत 
करना चाद्या, तव भी भेट ्रिटेन ही उसमे बाधक हुश्ा था। १९०४ 
मे श्रोमनके सुलतानने जिसे वन्द्रका ठीका फ्रान्सको दे दिया । 
इस पर श्ंगरेजोने का कि श्रोमन भारतका करद्‌ राज्य है रौर 
वह विना भारत-सरकारकी खीछृतिके अपना कोई प्रदेश किसीक 
नहीं दे सकता । जव सुलतानने क्षा फि हम विल्ल सखतत्र ह 
तव अगरेजोने कषां कि यदि तुम फ्रान्सका ठीका तुरन्त मन्घूस न 
कर दौगे, तो हम मसकत पर गोलेवारी श्ल कर देगे । इस पर 
प्रान्सने कह दिया किं हम इस शर्वं पर यदह ठीका मन्सुख कर 
सकते है कि मसकतमे कोयला लादनेके लिए हमको भो वषट सुमीता 
हो जाय जो ँगरेजोको है । उस समय रयगरेन शौर श्रान्ीसी 
मिल रतना चादते थे, इसलिए कगडा होते होते वच गया । नी 
तो लडाई रखी ही इद थी 1 भेगरेजों शौर” ्रान्सीसि्योका यद 
सममतौता सा दो गया था कि दूसरे देशोकि सम्बन्भके हम लोगोके 
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मगड़े इसी प्रकार च्रांपस्म दी सै टो जाया करे ] दो वलवानोंको 
सक साथ च्मपने मिरे पर्‌ देखकर एक दुर्बल वश्य ही षटुत 
चवरा जाता दै श्नौर दोनों बलवार्नोको श्रपना एाम निकालनेका 
श्मोर भी श्चच्छा अवसर मिलता है । अव यदि इसमें दुबैलकी 
श्रौर भी खराब हो, पो हश्च करे । इसकी चिन्ता बलवान्‌ कषँ 
तक करते फिर ? 

जापानसे हार जाने पर भी सका प्रुत फारसमे ज्यो त्यों 
चना रहा, बरिकि उधर मचूरियामे गति सुक जानिके कारण वद्‌ 
फारससे ्ोकर समुद्र तक पर्ुचनेका नौर भी भिक ठ्ोग करने 
लगा । भरगरेनोके बहुत फुषठं धमकाने घमौर विरोध करने पर भी 
चन्दर ्व्वासमे उसने श्मपना एक राजदूत रख दही दिया | प्रेद 
ननिदेन श्रौर रूस्ेख कोई शक्त दू खरी शक्तिफो फारससे निकाले 
नदीं सकती यी। हों दोनी एक दू सरीको अधिक लाम उढठानेतसे रोक 
छबश्य सकती ्यी । दोना ही शक्तियों फारसको किसी दूसरी 
शक्तिसे ण नदी लेने देती था, इमलिए उसकी रेल धूर रह 
गै शौर देशम छराजकृता फल गई । 

१८९६ मे जव शाह नाघिरुदीनकी हत्या हुदै थी, उस समय 
फारमका खजाना खु भरा हृश्रा था । पर दस ही वपं याद शाह्‌ 
शुजपफर उदीनफी भृत्युके समय वद खजाना खाली हो गया क्नौर 
फारस पर वष्टुत कु श्छण भी हो गया । तुर्की श्नौर मिखकी 
तरह वर भी युरोभियन मक्षजनोने श्ग्को बहुत अधिक छण 
केयल इसी इदेश्यसे दिया था कि देश हमारा गु्लाम दो जाय । 
ये स्पये जान वुङकर उस शाको दिये जाते थे जिसके च्यय पर 
सर्वं साारणका कोर अधिकार नदीं था ¡ जिघ तरह मष्टाजन 
लोग किसी वदे घरं लद्केको रुपये देफर बिगाद्ते ह श्नौर पी 
धको सारी सम्पत्ति ले लेते दै, ठीक सी भ्रकारये युरोपियन 


वतमान एशिया १, 
महाजन भी करते थे । फारसके समभदाोने इसका बहुत वरि 
किया था श्रौर महाजनोंको चेतावनी भी दी यी, पर च्चपते मतल 
श्रागे पेसी चेतावनिर्योको कौन सुनता है १ चव यदि फारसः 
शस णको चुकानेसे इनृकार कर द" तो इसे कोई अन्याय ` 
सकता ह ? यह ठीक है कि एकतत्री शासनमे शासक जो ई 
करता है, उसी जिम्मेदार वकी प्रजा होती है । पर परिव 
देशम देसे कानून है जो राजानो श्रादिको इ प्रकार ऋण द 
वाधक होते द । धरयो न उसी नीत्तिका व्यवद्टार एकतत्री देशे 
किया जाय ¶ पर प्राजकलकी सभ्यताका मूल यही है फिर 
घरक खूव रक्ता करो रौर दृसररोको सूव लटो । उसका यह प 
एम है। 

१९०६ में खगरेजोशा एक व्यापारिक भिशन फारस गया था 
उसने सिफारिशकीथीकति छगरेन श्रौर रूसी श्रापसमे सः 
सरौता करके यह्‌ निश्चय कर ले फि दोनोेसे किसका प्रभाय श्र 
प्रुल कषँ तक रहेगा । या दूसरे श्दोमे यह कि कौन ऊद त 
का प्रदेश छदेगा । यह बरात्त सभी लोग जानते थे कि रस श्रौ 
ट तरिटेनकी प्रतदन्दरिताके कारण ही फारसमे राजकता कैः 
हद है । जव रूसने धफगानिसान श्नौर फारसी सीमाश्रो तः 
अपनी रेले वना ली नोर मगोलिया तथा तिव्यतमे अपना प्रभा 
जमा लिया, तव श्ेगरेजोको बढ़ी चिन्ता हई । उधर बगदाद्‌ रेलवे 
के द्वारा जरमनी भी फारसी श्रीर्‌ वदनां व्ाहता था, इसलिए म 
सौर भी घवराये । उन्दोनि सोचा कि चलो, हम मौर रूप श्रापसः 
मे मिलकर फारसको वाट लँ श्यौर दोनों मिलकर जरमनीको 
धुखने न देँ । फान्सके साथ श्गरेजोंकी मित्रता हतो चली थी ओौर 
रूस पद्लेखे ही फ़ान्सका भिज था । न्ने रखको यह्‌ भी राय 
दी थी. कि तुम ंगरेजोसे भित्रा कर लो, व्यथं लद़ना ठीक नहीं । 


१५१ फारसफे वेटवारेका उद्योग 


जापानसे परास्त होने भौर अपने देशम कान्ति दोनेके कार्ण रूस 
ङु ज्यादा सममदार भी टो गया था, इसलिष्‌ प्रेद च्रिटेन चौरं 
रूस भी श्यापसमे उसरी प्रकार मिल गये, जिस प्रकार मेर भिेन 
श्रौर फान्स भिल्ञे थे । एकसे दो शौर दोसे तीन हो गये! 

फारसक्नर्वैटवाया करमेके लिए भंगरेजा श्नौर रुस्योमे जो 
सममौता हृश्रा था, बह २४ सितम्बर १९०० गो पेदरमेडके 
अन्यान्य शक्तियोके राजदूतेकि पास भेजा गया या, उसे चारम्भ 
मे कहागयायथाकिग्ेद न्निटेन चनौर रस यह्‌ बात फिरसे क्ते 
हैफिष्टम लोग फारसी खतचरता चौर सीमा ज्योंफी त्यो रना 
चाहते ह, वसमे किसी प्रकारका परिवतैन नदीं करना चादते 1 नौर 
सभी दर्शोको वट व्यापार करनेके लिप्‌ समान सुभीता भी देना 
चाहते है । परन्तु पने ्रपने राज्योकी भौगोलिक परिखितिके 
कारण फारसफे कुष्ठ विशिष्ट भागोमे परेद ब्रिटेन रौर रूसके ऊं 
विशिष्ट स्वाथे द । इम प्राक्‌थनके बाद समे पोच धारा है, जिन्े- 
से पहलीके शयु सार रुसियोका शौर दूसरी>े प्रनुखार शरगरेजोका 
श्पिकार-केत्र निश्चित किया गया है। तीसरी धारमे वह्‌ सीमा 
नियत की गद है जिसमें कोड हस्तत्ेप न कर स्के} चौथी धाराम 
यह चात खवीकृत की गड है फि इस समय फारसंकी राजकीय 
श्मायकी जो महे रेदन है, वे ठीक है, च्रौर पँचर्वीके अनुसार यह 
तै किया गया दै कि यदि श्मपनी श्षपनी मदोकी वसूलीमे कोई 
गडबड पैदा दो, षो षया नौर कैसी व्यवस्था की जाय । सी समय 
यह मी प्रकारित किया गया था कि यदपि ईस सममौतेमे फारस 
की खाद़ीका कोद उल्लेख सीं है, तथापि रूसक्ो इस चातसे 
इन्कार नहीं है कि फारसी खाढ़ीमे श्रंगरेजोके कुष विरिष्टं 
स्वत्व दै । 

इस भकारके राजनीतिक मामलेमिं यु रोपियन प्रजाश्ा इतना 


वत्तमान एरिया १५० 


महाजन मौ करते थे 1 फारसके समकदारोने इसका बहुत विरोष 
किया था श्नौर महाजनोको चेतावनी भी दी थी, पर श्नपने मततवके 
श्राये देसी चेतावनिर्योको कौन सुनता है १ अव यदि कारसवाले 
इस एको चुकानिसे इनुकार करदे तो इसे कोद अन्याय कह 
सकता है ¢ यह ठीक है कि एकतश्री शासनमे शासक जो शष्ठ 
करता है, उसकी जिम्मेदार वहँकी प्रजा होती है । पर परिम 
देशोमे एसे कानून है जो राजाच्यो ्मादिको इस प्रकार ऋण देने 
वाधक हते है । क्यों न उसी नीत्तिका व्यवहार एकतत्री देशोमे भी 
किया जाय ९ पर श्नाजकलकी सभ्यताका मूल यही दै कि अपने 
धरो सूव रक्ता करो श्रौर दृसर्योको ख टो । उसीका यह परि 
णामहै। 

१५०६ मे शँगरेजोंका एक व्यापारिक भिशन फारस गया था। 
उसने सिफारिशकी थीकिि ओगरेज श्रौर रूसी श्रापसमें सम 
मौता करके यह्‌ निश्चय कर ले कि दोनोमेसे किसका प्रभाव श्रौर 
प्रसुव फँ तक रहेगा । या दूसरे शब्दोमे यदह कि कौन कों तक 
का प्रदेश दखटेगा । यह बात समी लोग जानते थे कि रूप श्र 
म्र त्रिरेनकी प्रतिद्रन्द्रताके कारण ही फारसमे श्रराजकता, फली 
हृद दै । जब रूसने श्षफगानिस्तान शौर फारसी सीमार््रो तक 
अपनी रेले वना ली श्रौर मगोलिया तथा तिच्तमे च्पना प्रभाव 
जमा लिया, तव शरंगरेजोको घडी चिन्ता हुई । उघर वगदा रेलव- 
के द्वारा जरभनी भी फारसरी शरोर वठना चाहता या, इसलिए व 
शरीर भो घवराये । उन्होने सोचा कि चलो, हम रौर रूस श्रापस- 
में मिलकर कारसको बट लें ्ौर दोनो भिललकर जरमनीको 
घुखने न दे । फान्सके साय शरंगरेनोकी मित्वा कषे चली थी शरीर 
रूस पहलेसरे ही फान्सका मित्र था । आान्सने रसको यह्‌ भी राय 
दी थी कि तुम अंगरेजोसे मित्रता कर लो, व्यये लड़ना ठीक नदौ । 


१५९ फारसके वेव्वारेका उचोग 


जापान परास्त होने भौर अपने देशमे कान्ति होनेके कार्ण रूस 
कु उयादा समकदार भी हो गया था, इसलिण भेट त्रिटेन श्नौरं 
रूस भी ्ापसमे उसी प्रकार मिल गये, जिस प्रर प्रेट भ्रिदेन 

शौर फन्स भिक थे । कसे दो भौर दोसे तीन क्षो गये । 
फारसका वटवारा करनेके लिए रभगरेजो श्रौर खूखियोमे जो 
सममौता इश्रा था, वह २४ सितम्बर १९०० फो केटरो्ेडफे 
अन्यान्य शक्तियोके राजदृतोके पास भेजा गयाथा। इसे ्रारम्भ- 
म कहागयाथाकिम्रेट न्रिेन श्रौर रूस यह्‌ बात फिरसे क्ते 
हि ्टम लोग फारसकी स्यतत्रता श्नौर मीमा व्योक्ी स्यो रखना 
चते है, उसमें छिसी भरकारका परिवर्तन नी करना चादते । छर 
सभी देशोंको व्यँ उ्यापार करने लिए समान दखुभीता भी देना 
चाहते हैँ । परन्तु श्रपने अपने रार्ज्योकी भौगोलिक परिस्थिततिके 
कारण फारसफे ङु विशिष्ट मागेमें परेद च्रिटेन च्रौर खस्य छु 
विशिष्ट स्वाथे ह} दस प्राक्‌यनफे याद समे पोच धारे है, जिनमे, 
से पहलीके श्चयुखार रुियोका शौर दूसरी नुखार शरगरेजोका 
अधिकारे निश्चित करिया गया है) तीसरी धारामे वह सीमा 
नियत छी गह है जिसे कोई हस्तन्नेप न कर सके | चौथी धारामे 
यह वात खीकरत की गदर है कि इस समय फारमकी राजकीय 
श्रायकी जो मदैः रेदन है वे ठीक है, ज्नौर पौंवर्बीफे अनुसार यह 
तै कियागयाह कि यदि अपनी अपनी मदोकी चसूलीभे कोई 
नाष्य मयद्‌ द, से। चय) -पमीर के) -व्यवस्य क जाय 1 ददै समय 
यह भी प्रकाशित फिया गया था कि यद्यपि इस सममौतेमे फारस 
की खाङीका कोद घत्लेख नक्ष दै, तथापि रूसको शस बाते 
इन्कार नदीं दै फि फारसकी साङ्मे रतरगरेजकि क्ष विरिष्टं 

श्वल द ४ 

> इस भ्रकारके राजनीतिक मामलोमे युरोपियन प्रजाक्षा इतना 


वर्तमान एशिया १५४ 


पर श्राप खडा हौ सक 1 यदि पारसको नये वैध शासनम सफलता 
हठो जाती, तो शरैगरेजोके लिए भारत मौर मिसमें एक नई श्राफ 
खडी हो जाती । साल भर पहले फारसमे जो गृदकलष हुई थी, 
उससे लाभ उठाकर रूसने प्राजरवायजान भ्रान्तमे पनी सेर 
भेज दी थीं । यदि फारसवाले पनी पार्लमिर्ट चला ले जति, गे 
सकफो त्रे जम श्रपना चैर जमानेमे कठिनता होती । स्सियोनि 
१९५०० वाली सन्धि बडी होशियारीऱ साथ की थी । वे सोचतेये 
कि यदि फारसी रयोडी हमरे लिए बन्दष्ठोगषहै, तो वोन 
हम श्रारभीनिया श्रौर सा्लीशियाते होकर मू्य सागर तक 
प्च जाये ? उनका यष्ट उदेश्य तभी सिद्ध ठो सकता था जबवे 
उत्तर-पश्चिम फारस पर श्रपना पूरा पूरा श्रधिकार जमा लेते। 
पर यो ष्ठी फारसमे नये युगसा मचार हुश्रा, स्यो ठी अओंगरेोनि 
उस पर श्रपना वार छिया ! फारसके छत्तर प्रान्त पर न्दने रूपके 
कर्जेफो तो स्वीकुत कर लिया, पर साथ्टी फारसफो इस वातके लिए 
मी विवश किया कि वह दक्निण फारसमे श्पनी पुलिसका सघटन 
शछगरेजोसे करावे श्रौर उमरे श्रफसर भारतके सेनिकू हां । 

जव इस प्रकार हन दीनां शक्तिरयोने अच्छी तरह श्रपने पैर 
जमा लिये, तव दोनेनि मिलकर फारस सरकारफे पास एक सुचना 
भेजी । उस सूचनामे कहा गया था कि यदि तुम किसी दूषरी 
शक्तिसे ऋण लोगे श्रोर छम वदलेमे उसके साथ कोई ररिश्रायत 
करोगे, तो हम उस ऋणको नहीं मानेगे ! , इसका यथै यदीया 
कि फारस यह्‌ मजूर करले कि हम रअंगरेजो श्नौर रूसिरयोके 
मरक्तणमे दै । इसलिए फारस सरकारने यह घात माननेसे इनकार 
कर दिया। इस पर रूसियो मौर गरेजोने खुद टी सरे ससरारका 
यह सूचना देदीकि कोई फारसको ऋणनदे भोर न ठक 
भान्तोमे किसी प्रकारकी रिश्चायत प्राप्र करनेका योग करे। 


१५५ फारसके वेटदारेका उदयोगं 


त्रिटिश सरकारने फारस सरकारसे शिकायत की कि तुमसे 
दक्छिणए फारसके व्यापारिक मार्गी ठौ क व्यवस्था नहीं हो सकती। 
इस पर फारसने उत्तर दिया छि यदि हमे पांच लाख पाउणएड ऋण 
भिल जाय, तो हम सैनिक शौर पुलिस श्रादि रणक्रर इसकी 
उबित ठयवस्धा कर दे! पर रंगरेजों खौर रुसिर्योने यह ऋग देनेसे 
दुन्‌ कार कर दिया । साथ ही उन्दने एमे प्रन्स याजर्मनीसे ऋण 
लेनेसे मी रोक दिया श्रौर अपने अपने अधिकृत परदेशोंका राज 
कर भापष्टी लेना श्रारम्म कर द्विया। उदेश्य खष्टथा। येलोग 
वाहते थे फि फारसमे सय जगह पअव्यवसा हो जाय श्रौर फारम 
सरकार शान्ति स्थापित करनेमे च्रसमर्थं ठो जाय । द्री वहाने 
कूसिरयोनि घत्तर फारसमे श्रपनी श्रौर सेनः मेज दीं श्रौ तरंगे 
जोनि फारस सरकारको सूचनादे दी फिदक्िण फारममे श्रा 
जकता पौल ग है, इसलिए हमं हस्तक्तेप करनेकी ्यावश्यकता पडी 
है। श्रय हम स्वयही व्यापार मारगोँकी रक्ताके लिए बुशायस्से 
शीय मौर इस्फाहान तक चपनी पुलिस तैनात करेगे । इस सम्ब 
न्धे श्रपने घापको निर्दोपि वतलनेफे लिए छद श्रैगरेज लेखक 
कहा करते हैँ कि कई गरेज श्रफसरो सौर व्यापार्योको वर्ह 
चालोनि खड लिया था, उनको मारा पीटा था श्रौर ऊुवरको जानसे 
भीमार डाला था) पर यह बात विलक्ुल मूठ है! जव त खगः 
रेजों भौर रूसिरयोने फारसङे कामोमिं हस्तेप नहीं किया 
त बरगप्लोच् वरदेशिप्येपि, खप्थ किसे प्रक्रम, 
था । पर जव इन लोगेमि श्रलचित हस्तन्ेण श्चारम्भ 
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श्राद्टिया श्रादिके जो राजदूत तथा रौर लोग रहते थे, नको 
रूसिर्याने पकडकर काकेशसमे निवीसित कर दिया । तु 
मेनाफे पूर्वी पक्त प्र यसे रूसी क्रम कर सकते ये, 
इसलिण घनका पच्छा करने बहानेसे तुकं लोग धाजरपायजानमे 
घुस श्नाये रौर उन्होनि रूसिर्योरो वसे मार भगाया ! पर पीत 
हलं श्नौर सैनिक लेकर रूपी फिर लौट श्चाये । इमश्ा परिणाम 
यह हुमा कि वह सारा प्रान्त नष्ट-्र्ट षौ गया । फ।रसक्रा सवस 
हरा भरा प्रान्त भजरवायजान टी था, पर रूसियां भौर तुको 
भापसकी लडाईने उसको त्स नस कर डाला । दस वीव 
जमैनो श्रौर तुर्कोने अरबिस्तानमे उपद्रव खदा करनेके वरिचारसे 
ष्ठं भपने क्रु भ्रादमी मेज दिये । इनका प्रतिकार करनैके लिए 
शरँगरेजनि फारसकी खाडीके चन्दर्योमे अपनी सेनार्पँ जा इता 
छर इस प्रकार दक्षिणी फारस भो रणकतत्र बन गय।। 

१९१५ मे पश्चिमी फारसमे बहुत सी तु सेना घुष आई । 
उन्होने वर्षँके वहुतसे निवासियों श्रौर सरदागको मार डाला 
श्नौर एक नगर जला भी दिया । एरु जातिके लोग तो केवल इसी 
लिए मार डाले गथे ये छि वे युद्धमे तटस्थ रहना चाहते ये। इस 
स्वैनाशमे जो कमी रद्‌ गईं थी, उसकी पूति ठीक इसी वनसे 
१९९१८ में ओगरेजोनि कर डाली । 

युद्धके दोनों दी पक्तोने फारसमे प्ैवकर श्षपना चपना टाम 
निकलना चाहा । इसकी तटस्थता श्रथवा उसके निवासिर्यरे 
मावोंका ध्यान किसीने न किया । वषँ नित्य पद्यत्र स्वे जाते थः 
नित्य दपि मारे "जाते थे शौर नित्य युद्ध होते थे। इसका एक 
मात्र उपाय यदी दो सकता था कि बह दोना परलोके साथ युद की 
घोपणा करे दे, पर वष्ट तो पद्लेसे दी नितान्त श्रसमथ वनाया 
जा चुका था । उसनेःदइन कारेवादूर्यो का घोर विरोध भ्या, पर 


‹ १६३ फारसके वेटवारेका चय्योग 


फिसीने उख पर ध्यान न दिया । इसलिए १९१५ मे फारसवाले 
मित्र राट्ेफे धोर्‌ विरोधो दो गयेथे। १९१५ फे श्रन्तमें रूमी 
सेना फारसको राजानीमें पर्हुव गद श्नौर वषो उन्दोनि दुर्शी 
राजदूतको पकद़ लिया । लाचार शोर फारसश्ची सरकारने यह 
निधय किया कि ह्म पनी राजधानी तैरानसे हटाकर षी भौर 
ले आर्येगे ! जर्मन गजवृतने मी उसको यदी सलाह्‌ दी यी 1 जब 
तेहरानसे राजधानी हटनिकी सव तैयारियां हो चुकी, तव श्न्तमे 
मारी वदनामीके रसे खुसि्यो श्रौर शरगरेजनि फारस सरकारको 
यह विश्वास दिलाया फि रूसी सेना्पेँ राजधानी पर श्रधिकारन 
करेगी । वडी कूपा 1 
चस समय फारसी जो दुर्दशा दो रदी थी, उसका वशेन 
नष्टौ ठो सकता । उसने सोचा कि हम युद्धमे तो सम्मिलित दै 
नष, श्मौर मे युद्धफी सारी दुद मोगनी पडती द । इस समय 
हमारा कोई भित्र या सदायक भी नष्ट है । इसलिए हमारा कत्याण 
इसीमें है कि म श्रँगरेजों श्रौर रूसियोरे पक्षम हो जार्यै दिसम्यर 
१९१५ म इसी चिचारसे सने सन्धिका एक मसौदा तैयार फरके 
रूख रौर मेर च्रिटेनके राजदूर्तोको दे दिया । उन लोमनि वचन 
दियाकिद्म लोग यह ससौदा पनी अपनी सरकारे पास 
भेज ठेगे 1  धगस्त १९१७ फो फारसको इसका उत्तर मिला । 
घस कष्टा गया था कि तुम यद वात स्वीकृत कर लो कि फारस 
पर रूमनी भौर श्रंगरेजी सेनाका अधिकार दै, सपमे यहां, नये 
सैनिफ भर्ती कयो जो उत्तरमें रूसी भफसर्रोफी अधीनतामें शौर 
दक्षिणे गरेज अफसरयोकी अधीनतामें रदे, भौर अर्थं विभाग- 
का श्चपना सारा अधिष्ठा गरेनो भौर षसि्योंको दे दो 1 यदि 
सुम ये वाते न मागे, तो बुन्दारे साथ भी युद्धचेद दिया जाय 
गा। इससे पहले माचं १९१५ मे ही गरज शौर ;रूसियनि 
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श्राद्टरिया श्रादिके जो राजदूत तथा मौर लोग रहते थे, घना 
रूसियोनि पकडकर काकेशसमे निवौसित कर दिया । ठु 
मेनके पूर्वी पक्त पर य्हँसे रूसी चक्रम कर सक्ते धे 
इसलिए चनका पीठा करनेके बहानेसे तुकं लोग भाजरवायजाने 

स श्ये श्रौर उन्दोनि रूसिर्थोको वदोंसे मार भगाया । पर पी 
छ श्रौर सैनिक लेकर रूपी फिर लौट ध्याये । इम परिणाम 
यह हुष्मा कि वह्‌ सारा प्रान्त नष्ट-श्रष्ट हो गय। । फ।रसका सवे 
हरा भरा प्रान्त आजरवायजान ्ी था, पर रूसियों भौर वुरकोकी 
श्रापसकी लडाडैने उसको तदस नक्ष कर डाला । इस वीचगे 
जमेनो शौर तुर्छोने ्रविस्तानमें उपद्रव खड़ा करनेके विघारसे 
वों पने कु श्रादमी मेज दिये । इनका प्रतिकार करनेके लिए 
शँगरेजोनि फारसकी खाडीके बन्दरोपिं अपनी सेना जा इता 
श्मौर इस प्रकार दक्तिणी फारस भी रणक्तेत्र बन गय।। 

१९१५ मे पश्चिमी फारसमें बहुत सी तुर्क सेनर्पे घुसत माद । 
उन्होनि बहक वहुतसे निवास्ियों श्रौर सरदार्ेको मार डाला 
शरोर एक नगर जला भी दिया । एक जातिके लोग तो केवल इसी 
लिए मार डले गये थे किवे युद्धम तटस्थ र्ना चाहते थे। इस 
सर्वैनाशमें जो कमी रह्‌ गई थी, उसश्ठी पूति ठीक इघी वषानेसं 
१९१८ में शंगरेजोने कर डाली । 

युद्धे दोनों ही पर्तोने फारसमे पर्हुवकर पना अपना काम 
निकालना चाहा । €सकी तटस्थता श्रथवा उसके निवासिर्याक 
मावोंका भ्यान किसीने न किया । वदँ नित्य षड्यत्र रचे जात थः 
नित्य छपि मारे जातेये धौरनित्य युद्ध होतेये। इसका एक 
मात्र उपाय यदी द्ये सकता था छि बह दोनों प्तके साय युदक 
घोपणा कर दे, पर वह तो पष्लेसे षी निचान्त असमथ चनाया 
जा चुकाथा। उने इन रवादो घोर बिरोध शिया » पर 
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-किखीने उस्र पर ध्यान न दिया । इसलिए १९१५ मेँ फारसबाले 
भित्र राके घोर विरोधी हो गयेथे। १९१५ के अन्तमं रूसी 
सेनार्प फारसकी राजानीमें पहुंच गई श्नौर वदाँ ररन्नि तुर्की 
राजदूतको पकड़ लिया । लाचार होकर फारसश्ची सरकारने यह 
निश्चय किया कि हम अपनी राजधानी ते्टरानसे हटाकर कीं शौर 
ले जार्येगे । जमन गजदूतने भी उसको यही सलाद दी थो । जब 
ते्टरानसे राजधानी हटनिकी सब तैयारियाँ हो चु, तव शन्तमं 
भारी बदनामीके रसे रूसियों शौर कनँगरेजोनि फारस सरकारको 
यह विश्वास दिलाया कि रूसी सेनर्पे राजधानी पर श्रधिकारन 
करेगी । वडी छपा 1 
डस समय फारसकी जो दुर्दशा हो री थी, उसका वसन 
नदी हो सकता । उसने सोचाकि हम युद्धम तो सम्मिलित 
नरी, श्नौर हमे युद्धकी सारी दुदैशा् भोगनी पडती है । इस समय 
हमारा कोड भित्र या सहायक मी नदीं है । इसलिए हमारा करयाण॒ 
इसीमे है कि दम अंगरेजो श्नौर रूसिर्योके पक्तमे हो जाय} दिसम्बर 
१९१५ मे दसी विचारसे उसने मन्धिका एक मसौदा तैयार करके 
रूस श्मौर भेट न्रिठेनके राजदूरतोंको द दिया । उन.लोगोने वचन 
दिया किम लोग यक मसौदा अपनी अपनी सरकारफे पास 
मेज दंगे । १ धगस्त १९१७ को फारसको इसका उत्तर मिला । 
समे कषा गया था कि तुम यदह वातत स्वीकृत कर लो कि फारस 
पर रूसी भौर रंगरेजी सेनाका अधिकार है, शपते यहो नये 
सैनिक भर्ती करो जो उत्तरमें रूसी चफसरयोठी अधीनतामें श्रौर 
दक्तिमे गरन शफसरोकी अधीनतमि रदेमे, छर श्रथ विभप्रा- 
का अपना सारा धिकार जँगरेजां शौर रसिरयोको दे दो । यदि 
तुम ये वाते न मानेगे, तो वुन्दारे साथ भी युद्ध छे दिया जाय 
गा । , इससे पहले ,माचं १९१५ में ही ्रेगरेजों भौर ,रूसियोनि 
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अपनी १९०७ वाली सन्धिमे यष्ट वात श्नौरव्ढालीथी किम 
समय हम लोगोके अधिकारमे फारस्के जो प्रान्तः वे श्रपनेदी 
सममे जा्यँ सौर फारसको लौटाये न जार्यै 
यथपि फारस युद्धमे मित्र राष्रौका साथनदे सका, तथापि 
जमेनीने सार्वराषटीय नियमोंका जो भग किया था, उसका उसनेषोर 
विरोध फिया । जर्मनीने पनी पनडुन्धियोसे जो श्रनेक ज्ज 
वाये थे, उनमें बहुतसे फारसबाले भी इव गये ये, जिनमे राज्ञ 
नेशका भी एक घ्मादमी था । इसलिए उसने इस पनडुञ्रयोवाे 
युद्धका श्रौर भी धयिक विरोध किया या) शमेरिकाके युद्धमे सम्पि 
लित होनेफ समय राषटपतिने शान्ति स्थापने जो चौदह सिद्धान्‌ 
चतलाये थे, उनका भी फारसने हृदयसे समर्थन किया था। 
यदि रूसमे भीषण राज्यक्रान्ति न दौ जाती शौर वहीँ बोस्शे 
निर्कोकी प्रधानता न शेती, तो युद्धके अन्तम फारसी बहुत 
धिक दुर्दशा होती । रूसकी नै सरकारने घोषणा कर दीष 
हम १९०७ बाली ्ेगरेजी श्मौर रूसी घृणित सन्धिको नदी मानते 
श्मोर फारसको पूणे खतनत्र रहमेका शधिकार है । यष्ट कहकर 
खसियोने तो फारससे अपनी क्तारी सेना हय लीं चनौर इनके 
र्ते दी रछगरेजोनि सारे फारस पर श्रधिकार कर लिया । कर 
स्थानों पर तो उन्दनि रुसियोफो वहत कुदं रिधित देकर भी रेक 
रखना चाहा था । १९१८ में फिर एक बार तुकं लोग भाजखाय 
जानमे घुस घ्राये शौर युद्ध गित्त होने तक वँ वे शरेगरेजेसे 
लदते रदे । शान्ति मदासभाके समय रगरेजेनि फारसको पूरी 
तरहसे अपने अधिकारमें रखा श्नौर बिना जोँचे किसी सादमी या 
समाचारो वदँ प्राने जाने न दिया । रूखने फारसर्मे भपने जो 
श्वधिकार छोड दिये थे, उन पर बे दात लगाये हृष ये । पर जैसा 
कि चगेके प्रकरणसे माम ्टोगा, फारसने शान्ति मास्माठे 


१६४ फरक वववारेका वयोग 


यष्‌ प्रार्थना छी कि भव तक हमसे जयरदस्ती जो सन्धि्यो कराई 
गई ह, नसे मे युक्त किया जाय, क्योकि उनसे हमारे देशकी 
वटव ्षानि होती है घौर हमारी प्रजा बहुत श्प्रसन्न है । रूमा- 
-नियासे जर्मनी भौर आस्रियानि जवरदस्ती एक सन्धि पर ्स्ता- 
त्तर कर लिये ये 1 उस सन्धिकां जिकर करते हुए भेट च्रिटेनरे 
प्रधान मन्त्री मि० लाइढ जाने शाउस्त श्राफ कामन्समे युद्ध 
खनित दोनेषे कुद टी प्ले षहा था करि यदि किसी रषट्खे 
किसी सन्धि पर जयरदस्ती दस्ताक्तर कसाये जारे, तो उस राषट्रफो 
इस्र वात्का भ्रधिकार दै कि वद उस सन्धिकी चातको न माने । 
पर यही वात तो फारसके मम्बन्धमे मी है । उससे भीतो प्रेद 
निटेनने जवरद्स्ती ्ी मनमानी सन्धि पर हस्वाक्तर कराये है । 
य््तोदोदी नदीं सकता कि धाप युरोषफे लिए श्रलग नीति 
रखें रौर एश्ियाके लिए श्रलग । इसलिए फारखको यह राशा 
थी कि शान्ति स्थापित्त दते टी मारी सव भाश पूरी टो जार्येमी 
श्मौर हमारे देशसे विदेशी भाषसे श्राप निकल जा्येगे । पर शान्वि 
महासभामें जो छद हुश्चा, बह सवको विदित षी है । सव वल- 
चानोनि श्रपना श्रपना मतलव साध लिया श्रौर गरीवों तथा दुर्व- 
लो पुकार किसीने नहीं सुनी । अव हमें च्राशा करली चाष्िए 
कि शीघ्र दी वह भीषण बान्येलन खडा ्ोगा, जिसमें एशियारी 
समी जातियों रौर समी देश भितचछर्‌ इम बालव्छए ददर कर 
किम युरोपवालेोऊे चशुलसे निकलकर विलछ्ल स्तत्र हा 
जार्यँ । जव तक एशियावालोको मी पने श्चपने देशमे ठोक वही 
श्रधिकार राप नदीं गे, जो युरोपवालों को श्रपने श्रपने देशमें 
प्रात हैः तच तक ससारमे फभी शान्ति नदीं हौ सकती । 
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( १४ ) 
शान्ति महासभामे फारस 


के" फारस ही एशियांका एक एेसा खतत्र रार था, जो 
युद्धम निमन्नित नदीं किया गया था । इसका कारण 
व यह्‌ बतलाया गया था कि फारस युद्धमे सम्मिलित 
नहीं हा था। पर यह कथन कितना निस्सार है, यह इसी 
वातसे प्रमाणित हो जायगा कि लडनेवाले दोनों पक्चोमेसे एक 
पर्ने भी उसकी तटस्यताका ऊ ध्यान नहीं किया । फारसके' 
्ान्तोमें शरँगरेजें मौर रूसियोने नको विलकुल श्चपना ही सममः 
कर सू घमासान युद्ध किया था । युद्धके समाप्न दोनेके समय 
तक भी श्रेगरेज लोग वरावर फारसके दी रास्ते मेसोपोटामिया 
भौर फाकेशसमे ्रपनी सेना जा करते थे । युद्धमे किसी देश 
पर जितनी विपत्तियं खा सकती है, वे सब विपत्तिर्याँ फारस पर 
मी श्माईदीयी। उस पर श्राक्रमण हुए, उसके देश श्रौर गोव 
युदधके कारण नष्ट हुए, वहो काल पडा, चाधिक कष्ट ह्र श्रौर 
वहे निवासी मारे गये । पर युद्धसे जो लाभ ते रै, छन सवसे 
वह्‌ वेचारा वचित रखा गया । इसी प्रन्तिम विपत्तिसे बचने 
लिए १९१५ मे वह्‌ युद्धमे सम्मिलित होना चाहता या, पर इसका 
बार्तोकी खपेत्ता फी गई । असल वात य् थी कि रभँगरेज शौर 
रूसी यह नदीं चाहते ये कि श्राजतो फारस हमारे पकमश 
जाय रौर कल सव लोगोके सामने हमारी कलदे खुले । सव 
लोगोंको माम हो जाय कि १९०७ मे हम लोोने पेसी गुन 
निन्दनीय सन्धि की थी। 

शौरोकी तरह फारखने भी विना बुलाये अपने कु भतिनिभि 


१६७ शान्ति महासभमे फारस 


पेरिस भेज्ञे ये प्मौर वट भी चाहता था कि शान्ति म्टसभामें हम 
भी अपना दुखडा रोनेका अवसर मिले । उन प्रतिनिधियोने महा 
सभाक दृक्तरमें एक पत्र भेजा था जिसमें र्दन यह वतलाया था 
कि हमारे साथ श्रव तक वया षया अन्याय हुए है, हम लोग किस 
भरकार्‌ युद्धे सम्मिलित नेसे रोके गये हँ श्रीर किस प्रकार 
लोगेनि हमार प्रान्तोमे लड लढकर उनको बजाडा है } इसलिण 
हमको भी मह्ासमामें वैठनेका स्थान मिलना चाहिए । पर महा 
सभासे उनको इसका कोई उत्तर ही नदी भिला। दों, कु बडी 
बडी शक्तियोके भ्रतिनिधिरयोने उनके श्रू पोनेके लिए इनके 
साय सहालुभूति प्रकट करदी। फिर भी वेलोगनिराश नटी 
हुए शौर जव माच॑मे शान्ति महासा वैटी श्नौर उसके च्धिवेशन 
श्रारम्म हए, तव उन लोगेनि खय महासभाके सामने फिर एक 
पत्र भेजा । यद्यपि इतना होने पर भी फारसके परतिनिधियोको 
महास भामे चैटनेकी चाज्ञा नीं मिली, तथापि इतना अवश्य हुभा 
कि छसमे राये हए समी प्रतिनिधि्योके सामने फारसकी सारी 
डु खपूणे कथा रखी गई । अयने पाठकोके मनोरजनके किए नीचे 
हम उसका साराश देते है। 

श्मपनी प्राथनामें फारसने यदतो कदा्ीथा कि्मारे सारे 
आन्त मे वापस दिला दिये जार्ये, पर साथ ही सने गरज 
अर रसियोंकी खूय पोल सोली थी, शभ्रौर च्नच्छी तरह यद बत 
लायाथा कििकिसं तरहयेलोग हाथ धोकर हमारा सर्वनाश 
करनेके लिए हमारे षीद पड़ गये है । जिस प्रकारक वतिं चीनक 
आर्थूनापत्रमे कटी गई थी, प्राय जसी प्रकार वाते फारसफे 
पराथैलापत्मे भी थीं ) इन दोनो प्राथनापत्रोको देखनेसे इस वातका 
पूरा पूरा पवा लग जाता दै कि एरियावालोके साथ इन युरोपिय- 
नोका व्यवहार छितना श्न्याय-्नौर श्त्याचारपूणं दै ! इनमे जो 
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शान्ति महासभामें फारस 


० 
> फारस ही एश्ियाका एक पसा खतच्र राष्र था, जो 
युद्धमे निमन्नित नष किया गया या । इसका कारण 
यह्‌ बतलाया गया था कि फारस युद्धम सम्मिलित 
नदीं हृभ्ा था] पर यह कथन कितना निस्सार दहै, यह इमी 
वातसे प्रमाणित हो जायगा कि लडनेवाले दोनों पर्तोमेसे एक 
पध्तने भी ऽसटी तरस्थताका ऊ ध्यान नदीं किया । फारसके 
भान्तोमें गरेजों श्रौर रूसि्योनि छनको विलक्कुल भ्रपना ही समम 
कर खूब घमासान युद्ध किया था । युद्धके समापन होनेके समय 
तक भी शँगरेज लोग वराबर फारसफे ही रास्ते मेसोपोटामिया 
भौर काकेशसमे पनी सेना संजा करते थे । युद्धम किसी देश 
पर जितनी विपत्तियं भा सकती है, वे सव विपत्तियाँ फारस पर 
मौ आह हीथी। तस पर श्चाक्रमण॒ हुए, उसके देश श्रौर गांव 
युद्धके कारण नष्ट हुए, बहौँ अकाल पडा, भाक क्ट हृश्ना श्रौर 
वर्हके निवासी मारे गये । पर युद्धसे जो लाभ होते है, छन सवसे 
ह्‌ वेचारा वचित रखा गया । इसी अन्तिम विपत्तिसे वचनेके 
लिए १९१५ मे वह्‌ युद्धम सम्मिलित होना चाहता था, पर उसकी 
चा्तोकी घपेन्ता की गई । असल वात यदह थी कि रअँगरेज श्चौर 
रूसी यह नदीं चादतेथे किश्चाजतो फारस हमारे प्म 
जाय शौर कल सव लोगोके सामने हमारी कल खुले । संब 
लोगोको मा्धम हो जाय कि १९०७ मे हम लोयोने रेसी गुप 
निन्द्नीय सन्धि की थी। 
शरयोकी तर फारसने भी विना बुलाये श्पने कु प्रतिनिधि 


१६७ शान्ति महासभामे फारस 


पेरिस भेजे थे शौर वषट भी चाहता था कि शान्ति महासभामें हमे 
भी श्रपना दुखड्ा रोनेका अवसर मिले । उन प्रतिनिधिर्योने महा 
सभाके दुक्तसमे एक पन्न भेजा था जिसमें घन्होने यह्‌ वतलाया था 
कि हमारे साथ अव त्क वया व्या धन्याय हृष है, हम लोग फिस 
प्रकार युद्धम सम्मिलित नेसे रोके गये दहै शरीर किस ध्रफार 
लोगेनि हमारे प्रान्तोमिं लड लद्कर उनको ठजाडा है } इसलिण 
हमफो भी मद्टासमामे वैरनेका सान मिलना चाहिए । पर मा 
खभासे उनको इसका कोई उत्तर टी नष भिला। हौ, छु वरी 
बडी शक्ति्योके प्रतिनिधियोनि उनके श्चोप पो्ठनेके लिण उने 
साथ सदानुमूति प्रकट करदी। फिर भी वेलोगनिगश नीं 
हए श्नौर जव माचमे शान्ति महासभा वैठी नौर उसे अधिवेशन 
श्रारम्भ हुए, तव उन लोगेनि स्वय म्टासभाके सामने फिर एक 
पत्र मेजा। यद्यपि इतना होने पर भी फारसके प्रतिनिधि्योका 
मद्टासभामे वैठतेकी आज्ञा नष्ट मिली, तथापि इतना अवश्य ह्ु्ना 
कि समे श्रये हुए सभी प्रतिनिधिर्योके सामने फारसी मारी 
ड स्पूखं कथा ससी गई । श्रपने पाठकोके मनोरजनके लिए नीचे 
हम पसक साराश देते 1 

श्रपनी प्राथैनामे फारसने यह तो क्ा्ोथा कि हमारे सारे 
भ्रान्त मे वापस द्विला दिये जार्यै, पर साथ दी उसने र्गरेजा 
शौर रूसियोंकी खूध पोल सोली थी, शौर श्रच्छी तरद्‌ यष्च वत- 
लायाथा कि किसे तरहयेलोग दाय धोकर माया सर्वनाश 
करनेके लिए हमारे पीये पद्‌ गये है । जिस प्रकारकी वाति चीने 
भायनापघ्नमें कठी गहं थी, भराय उसी भारी वाते फारस्के 
भ्रायैनापत्नमें मी थीं । इन दोनो प्राथनापन्नोको देखनेसे दस बाततका 
पूरा पूरा पता लग जावा दै कि एरियावालोके साथ इन युरोपिय 
नाका व्यवहार कितना "अन्याय-्ौर अत्याचारपूख है । इनमे जो 
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जो वाते कदी गहै, रौर जो जो धाक्तेप किये गये रै, उनका कमी 
कोई समुचित उत्तर हो ही नीं खरता । इतने पर भो युरोपिथन 
अपनी वह्‌ पुरानी नीति न छोड, तो यह €नङ् निर्लज ता टी है। 

फारसने पने प्रान्त वापस्त पनेङ़े लिए जो प्राथ नापृत्र भेजा 
था, उसके साथ उपने एक नक्शा भो भेजा थ। । वह नक्शा वडा 
मजेदार था । युद्धे पहले जो जो भ्रान्त फारसङे श्रपि कारमे थे,वे 
सघ युद्धकालमे मऊ ह्‌।धसे ज। चुर थे । इसलिए फार सकी मोग 
न्थायस्तगत हौ थी । वह्‌ यह नदीं च।हता था करि हमे कोन 
भ्रान्त मिले, बह तो केरल अपने पुराने प्रान्त वाप्रष लेना वाह्वा 
था। उननीसगीं शताब्दोमे ये सव प्रान्त हम रौर तुरि फारस 
पर चटाई कर उससे छीन लिये थे 1 

फार्सऱी पलो मोग तो यद्‌ थो कि हमे दन्त कै सपियन प्रान्त 
मिल जाय, वयोफि बह फारसश्ना एक अग भरर केन्र है भौर वहां 
हमारे अनेक वड़े बडे विद्धान्‌, कवि, महात्मा श्नीर दाशैनिक छतपनन 
हए दे । बह निराली भी जाति शोर वशके विचारसे हमारे भाई 
ही द । युद्-कालमें जब रूसमे राञ्यक्रान्ति हई थो, तव धस प्रान्त 
सुकंमानोनि फारससे कहा भी था छि हमारी सहायता करो धर मं 
वोत्शोविकोके ्ाथसे कुहा भो । इस प्रकार फारसने चह सारा प्रान्त 
मांगा या, जो खीषाङॐ़ खोँके भधिकारमे है । 

उत्नीसर्वं शताब्दी रसने कैस्पियन श्नीर एृष्ण सागरे बौचके 
श्ान्तमे घुसक्र तुरी नौर फारस दोनोंको बहुत सो भूमि द्वा ता 
थी 1 ट्रान्स काकेशियाका पूर्वको चओओरका आघा भाग १८२८ तक 
फारस श्चयिकारमे ही था। वाकरुरो भिद्रोके तेलक्णी परसिद्ध खान 
इसी भान्तमे ह । उर जाभ्नया श्नौर श्रारमोनियावालोने भा यदी 
धान्त अपने लिए माधा था। वर्हे एरिविन नामक लानमे तो भार" 
सीनियनोंने अपनी एक सखतनत्र सरकार श्यापित मी करली ६। 


॥ 


१६६ शान्ति महासमामे फारस. 


घधर तुर्कीकी लोर कुटिस्वानका न्त भी फारस लेना वष्ट्या 
था दयौर वदी प्रान्त श्चारमीनिया भी मांगत्ता था। इसके सम्बन्धमे 
मी फारसका यदी कदना था छि बहोंके सिनासो जाति, भाषा श्नौर 
धर्म तीर्नोकी दृष्टिमे हमारे हौ देँ । विशेषत तुर्की कु्दिस्तान तो 
मौगोलिक रष्टिसे भी फारसके धधिकारमे ही रहना चादि श्रौर 
वद्के थेक सरदो चौर निवासियोने फारसकी अघीनतामे ही 
-रहनेकी इच्छा भा प्रकर की है । भौर सब्रके अन्तमं फारसने शीया 
मुखलमानोके पवित्र तीथे श्चपने लिए मोँगेये, जैसे कर्वला, नजकः, 
समर श्मौर काजमीत छादि, पर्क फारसके बडे वदे सुहा शौर 
धीर श्यादि वहीं रहते है । वँ ध्रधिकाश फारसके ष्टी यात्री जाते, 
इसलिए वोरा शित्प नौर व्यापार श्रादि भी प्राय दन्दके हाथमे 
है श्रौर उन खानाका सारा वैभव फारसके ही धन परनिर्भर 
करता है । ठेसी दशामे मेसोपोटाभिया पर फारस दावा द्री सव. 
मे अधिक ठीकरहो सक्तादै। 
इन न्तो सम्बन्धमे श्मपनी मोग पेश फरते हुए फारसने 
चराघर यही कहाथा किये सवप्रान्त मे घापस दिलादिये 
जार्ये । छ्रयीत्‌ वे प्रान्त पले फारसके ही अधिकारे ये, पर बादमें 
धीरे धीरे ठसके हाथस निकल गये थे 1 शान्ति महासभामे 
भराय ्रपनी पनी मंग उपस्ित करते हुए समी लोग यह्‌ कते 
येकि हमारा शमुक प्रान्त मे वापस दिला दिया जाय । टरन्ल 
कैसिियन प्रान्तको जो भूमि फारसने पनी कहकर मागो यी, 
वदी भूमि खीवाके अमीरने भी अपनी चत्तलाकर मांगी थी । 
अमीरकां फष्टना था कि बह प्रदेश रूसने हमसे जबरदस्ती ले लिया 
दै 1 उधर द्रान्स काकेश्िया भौर उत्तरी कुर्दिस्तानके मम्बन्यमें 
जाया न्नौर आरमीनियावारलोषा भी यही कषमा या छि इन 
शान्तो पर रूषियों, दुर भौर कारसब्लोका इसके सिवा श्रौर 
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कोई अधिकार नषटीं है कि उन्होने इन प्ान्तोको युद्धमे जीता था । 
तुर्करि कुदोके जो प्रतिनिधि शान्ति मदासभामे गये ये, उन्दाने 
यदह चात विलङल नष्टी छी थी कफि म कारसकी श्रधीनतािं 
र्ना चाहते है । वे अलग खतत्र होना चाष्ते थे । 

फारसवार्लोका हरजानेका जो दावा था, वष तीन प्रकारका 
था। एकतो रूसि्योने उनकी जो हानि कौ थी, सकी वे पूर्ति 
कराना चाहतेये, दूसरे तुर्कोकी की हई हानिकौ श्लौर तीसरे जमेनीके 
द्वारा होनेवाली हानियोकी । भे निरेनने उनकी जो जो हानियोँ 
की थी, उनका उन लोगोने जान च मक्र कोद जिक्र नही किया 
था, क्योकि वे जानते थे कि इससे उलटे हमारी श्नौर भी ्ानि 
होगी । रूसने फारसी तटस्थता भग करके श्रौर वाकम फारसकी 
प्रजाका कल्ले श्राम करके उसे जो हानि पहचाई थी, उसका उसने 
पूरा पूग विवरण दिया था । रूस श्नौर रेट त्रिटेनकी तरह तुकोँनि 
भी फारस पर आक्रमण कियाथा, श्मौर एक विरोपता यष्की 
थीकियुद्ध कालमे उसने फारसकी प्रजाको जवरदस्ती भषनी 
सेनामे भती कर लिया था । जरमनीने फारसमे अनेक पडयत्र रचे 
श्नौर चपद्रव खडे किये थे । इक्षके श्रतिरिक्त घसने जो नेक 
जहाज डुतराये ये, नमे कद फारसके रहनेवाले भी थे। फारस 
सरकारने यह भी कहा था छि रूससे दम जो हरजाना चाहते दै 
वह्‌ इस तरह भी वसूल हो सकता है कि हम पर उसका जो छश 
है, वह्‌ मे न देना पदे, उसने हमारे देशमे जो अधिकार प्राप्न 
कयि, वेमे वापस मिल जाये, चौर हमारे राञ्यमें रूसिरयोकी 
जो जायदाद है, उनको हम जन्त कर लें । तुर्की रौर जस्मनीके 
सम्बन्धमे उनका यष कष्टना था कि इनसे जो हुरजाना वसूल 
दो, उसका फु अश मरो भी मिले । 

रूष श्रौर मेद॒ निटेनने फारसी श्राथिक श्रौर राजनीतिक 


१७१ -शान्ति महासभापे फारस 


सख्वतन्त्रताका जो र्ण किया था, उसङॐ़ सम्बन्धमें फार्ने शान्ति 
म्ासभामें चपनी नीचे लिखी दस भोगे पेश की थी - 

(१) १९०७ मे रेगरेलों मौर रूसियोमे जो सममीता हृच्मा 
था, व हस्ताक्षर करनेवालोके निए श्रौर दूसरी हर एक रसौ 
शक्तिफे लिए, जो स सममौतिसे घतपन्न हृदे सारी परिस्थिति 
अथवा उसके किसी श्रशफो मानती हो या जायज रखना चाहती 
हो, रद्‌ कर दिया जाय। 

@) १५१० में श्रंगरेजों भौर रूसिर्योने फारस्को जो यद्‌ 
सूचना दी थी कि तुम आगेसे बिदेशिर्याको अपने देशमे किसी 
भ्रकारके राजनीतिक च्रादि श्रधिकारनदो, बह रद्‌ कर दी जाय। 

(३) १९११ मे रजगरेजों भौर रूसियोने फारसको जो यद्‌ 
सुचनादीथी कि तुम विना हमारी स्वीकृत्िके किसी विदेशीको 
शरपने यदोँ नौकर न रखना, वह्‌ रद कर दी जाय। 

(४) विदेशी शक्तियोने फारस श्रौर उसकी प्रजके सरत्तणएका 
जो भधिकार प्राप्न कररादै, उसे वे छौडदे। 

(५) फारसफे श्रान्तरिक कार्योमि विदेशी शक्तियाँ फभी 
शौर किसी बहानेसे दस्तदेप न रर सके । 

(६) फारम सरकारको त्रिदेशियोसे भी उसी भकार करे 
श्रादि लेनेका भ्रधिकार रहः जिस श्रकार धसे स्वय श्रपनी प्रजासे 
लनेका धधिकार है । 

,(८५) फास्समे बिदेरिर्योकी जो सेना है, वे तुरन्त हटा ली 
जाये । 
(८) दूसरी शक्तियो साय अव तक फारसकी जो सम्ध्या 
हुई है, बे दो्राई जाये श्नौर उनमें देते परिवतेन किये जाये, 
जिनसे श्रा्थिक या राजनीतिक आदि टष्टिसे फारसी खतन्नता. 
मे किसी भरकारकी बाषा न षहचतीष्यो\ ` 
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(९) बिदेशिर्योो एारसमें जो अधिकार या रिश्रायतें भिली 
है, छनमें रेसे परिवतन किये जार्येँ जिनसे वे भविष्ये फारसदी 
कोर भाधिक हानि न कर सके । 

(१०) फारसको इस वातका पूरा पूरा अथिर रदे कि व 
अपने देशमे जिस प्रकार श्रौर जितना चाहे, ठस प्रकार भौर 
उतना सामुद्रिक कर लगप्रे, उसमें विदेशिर्योको किसी प्रकारका 
हस्तत्तेप करनेका घयिकार न हो, मौर वाहरसे फारसमे भानेवाले 
मालकेलिएजो बाध है, वे सच दूर कर दी जाय । 

महायुद्ध खगित लेने समय लेपिटनेन्ट कनैल नेपियरने, जा 
युद्धकालमें फारसमें प्रधान सैनिक श्रयिष्ारी ये, एक श्रवसर पर 
व्यख्यरान देते हए क देसी वाते कटी थीं जिने यद सिद्ध होता 
था कि फारसके पुनसु-थानके समय मो मेर त्रिटेन उस प्र अपना 
म्रुल रखना घाता है । इन्दोने क्था किव यद समम 
लेना चाहिए फि १९०७ चलि सममीतेका अन्त हो गया शौर 
हम भविप्यमे फारसको ठीक मागे पर चलानेके लिए सखतन्न हो गये 
है । भेट त्रिटेनकी रष्टिसे देखते हृद यद्‌ अवश्यक है कि फारस 
उसौके वशमे रहे चौर उघीके दिखलाये हए मागे पर चले । प्रेद 
नरिदेनके नये प्राप्त किये हए प्रदेश मेसोपोटामिया पर भी, भीर साथ 
ही भारत तथा अफगानिस्तान पर भी, फ़रसकी शान्ति श्यौर 
सम्पश्नताका बहुत षव भ्रमाव पडेगा। च्मौर फिर ककिशियमि दरो 
लियमकी जो खनिं ैःवेभीतो फारसकी सीमको पार करती हु 
इसके पश्चिमी पार्वसय प्रदेश तक्‌ चली गद है ।' 

युद्धकालमे फारस पर जो शतेक विपत्तियं भाई थी, ऽनका 
चृत कुठ उत्तरदायिल् इन कर्नल नेपियर पर मी थरा । फारसम्‌ 
प्राय सदे तोन जार मोल तक इन्दो ने इख प्रकार अपनी सनाप 
दौडाई थी भौर इस प्ररठार अक्रमण किये तथा छपे डले ये ढि 


१७३ शान्ति मदासमामें फारस 


मानो ारसवालोका उस भूमि पर को अधिकारी न ष्टो 1 
यदि श्रैगरेज लोग यह सममे षो कि फारसकरे युद्धततेतर षने 
कारण ष्ोधाले केवल रूसिर्यो, तुरगो श्रौर जमेनसे ही नाराज 
ह, हमसे बिलकुल नाराज नदीं है, तौ यह्‌ खनकी बड़ी भारी मूल 
है । कर्नल नेपियरफे उक्त व्याग्यानसे इस यातका वहुत कख पता 
चल जता है कि जो अँगरेन अफसर छलं दिनों तक पशियामें रह 
जति ष, ठनङ़े विचार कैसे हो जाते दै । ये षन लोगमिषे है जो 
वरबर यदौ सममत दै कि ईश्वरम एशियाके राञ्यों श्नौर जाति्यो.- 
री सि केवल श्रँगरेजो का प्रमुल बनके लिषदीकीदै। नेषि 
यरने १९०० वाले समम्तौते> रद्‌ होनेक्ी वात केवल सी लिए की 
थी कि घसके अनुसार केवल दक्ठिणी फारस पर ष्टी छँगरेजोका 
्रभुल र सफताथा श्रौर उसके कारण वे सारे फारस्फो श्मपने 
अपिकारमे नहीं ले सृते थे। उनको इस यातका तो कमी सपरन भी 
ध्यान नहीं हृश्रा रि वह्‌ एक रसा ्रचुचित सपरमौता था जिममे 
विदेशियोफा इस घातका धिकार प्राप्तहित्ताथा कि वे फारस 
सरीये अभिमानी देशो सुच अच्छी तरह चट श्रौर पैरों तले 
कुचर्से । लजित दोमेके बदले वे उलटे इस वातसे प्रसन्न भे फि 
१९०० वाले सममौतेका चन्त दो गया श्नौर अय भेर त्रिटेनको 
फारसमे खुलकर सेलनेका पूरा पूरा च्रवसर मिलेगा ! 

पर शान्ति महासभामे फारम्नेजो टस्र्मोँगे पेशकीथीं, वे 
नेपियर सरीखे लोगोकी श्राशाश्ोँ पर पानी फेरनेवाली यी, षयोकि 
उनके पूरौ हौ जाने पर फारसवाले श्रषने देणे श्राप मालिक वन 
जाते ये । यदि फारसमे पेदरोल्लियमकी सने है, सो उनके कारण 
शरेगरेजोंको इस चातका श्रधिकार न मिल जाना चाहिए छि वै 
फारसफो राजनीतिक ध्यौर आधिक -ष्टिसे अपना गुलाम वना ले, 
च्रौर न मेसोपोटामिया पर भौ रगरेजोके राजनीतिक अधिकार 
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होनेका यद श्रथ होना चादिएकिवे फारस पर भी अधिकार 
प्राप्त कर लं। 

फारखवालेनि पेरिसमं यष्ट मी कदा था कि जव तक सव रा 
को समान धिकार न प्राप्त होगि, तव तक राट्सधका को उपयोग 
नष्ठोगा, अरजो प्रबल होगा, वी दूसयोको द्वानेका प्रयन् 
करेगा । फारसकोजो दसरमोगि थौ,वेरेसीयथी जो प्रत्येक वेश 
शोर राषटरकी खतत्रताङ़े लिए श्ावश्यक होती है । इन वातो 
सम्बन्धे किसी प्रकारका वाद्‌ विषाद्‌ या इनमें किसी प्रकारष्ठी 
कमी हो ही नहीं सकती । १९०० वाले सममौतेका यह्‌ चरथं नष 
होना चाहिए नि शरेगरेजोको फारसमे मनमानी करनेका यिका 
भिल्ल जाय, वरिक सका यह श्रथे होना चािए कि फारसवाले 
शपते देशमे पणं खतत्र ोँ । 1 


= || ९ = 
( १५ ) 
एशियासें रूसका भरसार 


रूसियोने पले पल वसे बढना श्रारम्भ किया 

या, श्रौर प्रासपासके भदेशोको बरावर श्रपने मर्थीन 
करते हुए शौर उनको अपने साघ्राज्यमें भिलति हुए वे बरावर श्ागे 
वदते गये । यहो तक कि १९१४ मे रूस सा्राञ्यके श्रन्तगतत जितनी 
विस्छेत भूमि थी, उतनी चौर किसी साम्नाञ्यके श्चन्तगव न्ह यौ । 
समुद्र तक पर्हवनेके लिए रूसी लोग बीचके देशोको लोषिकर द 
जक्ष थे, बस्कि इन्दोने पहले वीचके ही प्रदेशों पर अधिकार किया 


स्ट साग्राञ्यका जन्म खान चौर केन्द्र मास्को नगर है। 


१७५ .पएशियापें रूसको भसार 


या, नौर इ प्रकार “वावा सेरपे इस चरमे शौर चैर पारे घस घर- 
भवाली क्टावत पूरी टौ थो ! जव वे लोग एक भोर वदते बहते 
किसी विशेष सीमा, जैसे समुद्र आदि, तक पर्हवकर सक जाति ये, 
तब वे दूसरी श्नोर बटना श्रारम्भ करते थे । यदि १९१७ में रूस 
राञ्यक्रान्ति नष्टौ जातो, तो मम्मवथाकि सारा जर्मनी देशभी 
रूस साम्राज्यफे ही अन्तर्भत श्रा जाता । पर उस राञ्यक्रान्तिके 
कारण खत साम्राज्या विस्तार बहुत कम हो गय। । इसका कारण 
यह्‌ नदींथा कि विदैशिर्योने खस पर श्ाक्रमण किया, वरिक 
इसका कारण यदह था कि इसमे भ्रपनी पुरानी नीति छोड दी थी ¦ 
शान्ति मह्लभाने रूमी साम्राज्यरे फिनलैएड, चारिटिक भरन्त, 
लिथुश्ानिया, पोलैण्ड, छकेनिया, जाक्ञिया नौर भारमीनिषा 
श्ान्तोका ही निपटाय किया था । पर रूसी साम्राज्यक्रा बहुत चडा 
अश एशियामे था यदी कारण है शि रूसमे जारशादीकाश्रन्तहो 
जनिसे एशिया प्रत्येक देशे मचिष्य पर उसका बहुत दी अधिक 
प्रमाव्र षडा है च्रौर यहोँका प्रत्ये देश स्वतत्रत्ताके सुख-स्वप्र देखने 
लगा दै । जब खस प्नौर जापानका युद्ध हृश्ा था, तभी एशिया 
ङ लोगेनि समर लिया था कि अव युरोपियनोका वदता हुश्ा 
्रसुत् सक जायया । पर १९१७ की रूसी राञ्यक्रान्तिते वाद्‌ तो 
स्ने मानो खय ही कष दिया कि हम दूससे पर श्रपना अनुचित 
भ्रमु ष्टी रखना चा्ते । इस समय रूपमे जो नई परिखिति 
एतन्न हो गद है, सकरा ठीक ठीक ज्तान प्राप्र कस्नेके लिए पले 
यह्‌ जानना श्यावेद्यक है कि रखूसने एशियामे किस प्ररार अपना 
विस्तार छियां था इस प्रकरणम यदी वात वत्तलाई जायगो । 
पशियामें खतकी अधीनतामे वसते तो केवल दाद ष्टी कतेड 
आदमी द, पर इसके अधिकारमे साठ लाख बमं मील मूमि, अथवा 
सारे एशिया मष्देशका एक वृतीयाश है । रुख "सामा तुरना, 
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फारस, अफगानिस्तान, चीन श्रौर जापानी सीमा््रोसि मिली हुई 
है श्रौर एशियामे रूसी साम्राज्यके चन्तगेत साहवेरिया, टून्स काके 
शिया शौर दरषिस्तान श्रादि प्रान्त है । 
एशियाॐ़ उत्तरमे यूराल प्वतोसे लेरुर प्रशान्त महासागर 
तक साइवेरिया देश फला हुश्ना है । उसमे अनेक विष्ठृत भ्रान्त 
चनौर प्रदेश रै, जिनकी भरावादी श्पेक्ताकृत बहुत कम है । साई 
वेरियाका ्तेतरफल पचास लाग्व वग मीलके लगभग है श्चौर वह 
दरान्स-साद््वेरियन रेस वननेसे पहले प्राय पचास ही लाखकी 
श्रावादी थी र्त्‌ वहों प्रति एक वग मीलमें एक आदमी वसता 
था। इनमेसे दस लाख तो व्हीके निवासी थे भौर तीन चौथाईके लग. 
मग रूसी थे जो युसेपीय रूसकी सीमाके बहुत ी पास भ्देशो- 
मे वसनेवाले थे । इन रुसियोमेसे धधिकाश करृपक हीये जो 
सपना देश द्वोडकर भौर सपने बाल वचोको लेकर उन्नीसवी 
शताच्दीके अन्तमें वटँ श्रा वसे थे। 
दरान्स-माह्ेरियन रेस्वेका बनना १८९५ मे भारम्भ हुभा था 

श्रौर वह्‌ १५० मे वनकर समाप्त हुदै थी । इस रेलफे वनेसे 
सा्वेरियाको ्रावादी पन्द्रह वर्मे दनी हो गई । ज्यो ज्यो रेल 
पूवेकी भोर वढती ग, त्यों त्यों उधरकी भाबादी भी घनी हषी 
गई । यद्यपि रूसने नेक प्रकारके मये नियम बनाकर बहुत सी 
वाधा सडी कर दी थी, तथापि सादवेरियाके पूर्वी मागमे बहुतसे 
चीनी, मचू, कोरियन शीर जापानी श्रा वक्तेःथे । रस जापान युद्ध 
मे रूसके ्टारनेका पूर्वी साहवेरिया पर बहुत दी बुरा प्रभाव पडा 
श्नौर बह भ्रमाव रूसकी १९१७ वाली राज्यक्रान्तिके वाद देखनेमे 
श्राया । इस क्रान्तिके वाद्‌ यैकाल मीलके पूं चोर रूसिर्योका भाय 
कुच भी भ्रमु न रह गया । टरान्स-वैकालिया, आ्मूर भौर मैरि- 
साम श्रान्त जापानके हाथमे चले गये । एक याङैदस्क भान्ती 
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रसा र गया जिसने मई १९९८ मे चपनी स्त ्रताकी घोषणा 
करके योरशेविक ठग पर शएखन्‌ आरम्भ किया । 
यष तो हई पूर्वा साइवेरियाष्टी बात 1 पर पश्चिमी साई- “ 
बेरिया खनेक बातेमिं रूसी ही वना रदा । यद्यपि दिसम्बर १९१० 
मे टोमस्कते सखाइयेरियाफे प्रजातंत्रङ़ी घोषणा टौ गई, तथापि इसने 
पना सारा प्रबन्ध रूस साम्राहयके प्रवन्धके समान ही रखा नौर 
सूखफे रा्ट्ीय करडेको ही अपनाया ] ५ फरवरी श्ट को वहं 
खसके टी ग पर इमा खोली गर रौर मन्त्िमरडलकी स्थापना 
हुई 1 पर सादयेरियाकी यह्‌ नई सरकार न तो छपने प्रान्तो 
लाभका ध्यान रख सकी श्रौर न श्रौर बातोमिं पूणे सतत्र ही रह्‌ 
सकी । पेदरोभरेडसे जो बहुत से लोग मागकर ध्याये थे, वे उस न 
सरफारमे सम्मिलित दो गये रौर °न्दने कुष्ट दिनोमे उस शर- 
कारको उभारकर वोर्रोविक सरकारसे लडा दिया । 
साश्वेरियाके श्नौर प्रान्तोमे चदि जो हो, पर इसमे सन्देह 
नहीं कि दस्फे पश्चिमी प्रान्त सदा रूसी ट रहेगे । वहके ९०प्रति 
सेके निवासी रूसी दी है, शौर नका यद्‌ सममना वहत ठीक 
दकि श्यार्धिक दृष्टस युरोपीय रूससे हमारा कमी विच्छेद नही 
हो सकता । वदां गही सेती खुल होती है भौर उसमे अच्छा 
मुना रता है । दिन पर द्विन श्रास पासके रुसि्योके भामेखे 
वहोी ्राबादी वदती जाती है शौर खस आवादीके साथ ही साथ 
पैदावार भी चदत्ती है । यदि रूसमे शान्त श्नौर व्यवस्था खापित हौ 
द छौर वद्‌ यथेष्ट वलवान्‌ हो मया, तो वहु सम्भव दै कि दख 
समय उसके टाथ पूवकी ओरफे जो प्रान्त निकल गये है, वे इष 
(दिनम फिर सके हाय लग जाये । पर ह, मगोलिया चौर मचूरियां 
मिलकल पूवम पठते दै श्रौर उन परस युरोपियोका श्चधिकार 
सदाके लिए उठ गया है । युरोष भौर' चमेरिक्ा अपने मरने जो 
1.11 
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चाहें सो सममे शोर जो चाहे मो करे, पर इसमें सन्दे नहीं कि 
„ शब प्रशान्त महासागरतक रूस कमी नहीं परहुव सकता, भौर सतर 
वर्प पहले जापानने रूख पर विजय प्राप्त करफेश्चागेके लिए जो प्रशा 
की थी, वह्‌ श्रवश्य पूरी होगो। पोट्‌ समाउथवाली सन्धिको जापान 
कोद चीज नहीं सममता। ज्यो ठी मित्र रार साह्वेरिया्मे वोरशेविकों 
के बिश्द्ध हस्तक्तेप करना चाहे, व्थों टौ जापानरो च्ागे चढकर 
छमपनी बहुत दिनों शी आशा पूरी कनेरा भवक्षर मिल जायगा । 
टर न्स-काकेशिया प्रान्त कारेशस पर्वते दक्षिण भौर ष्ण 
मागर तथा कैस्पियन सागरे बीचमे है । वक्षंी श्राबादी वहूत 
घनी है । प्राय एक लाख वमे मील भूमिमे, जिसपरेसे बहुत कुच 
पदाडी भी है, प्राय पचहत्तर लाख आदमी वसते है। इसमे यनेक 
जाति्यो, छनेक धमो रौर अनेक सम्प्रादा्योके लोग दै । इस 
देशकी सीमा भी फारस भौर तुर्छीश्नो सोमारोसे भिलतो है । 
फारसी भोर उसको जो सीमा है, प्राकृतिक दिते तो वद ठीक 
ही दै,पर माथ दी रेतिहासिक श्रौर राषट्ठीय ष्टिसे भी ठीक है । पर 
दुर्फीकी धरोर जो सीमा है, वह्‌ विलङ्ज्ञ ठीक नहीं है, व्योकि वह 
१८७० वाले युद्धे वाद्‌ सनमाने तौर पर कायम की गहै यी श्नौर 
उस कारण च्ारमीनियन जाति दो भागों ैट जाती है ,“" 
टरान्स-काकेशिया पर रूसने बहुत दिनोमें भौर बडे परि्मसे 
प्मधिक्ठार प्राप्त किया था । पदले तो रूघने दो बारमे करके तु्कौमि 
वहः प्रदेश जीवा, श्रौर तब फिर उसे बदा निवासिर्योसे भो लडना 
खरौर उनको जीतना पडा । रूस जिस प्रकार तुक जमीन द्वाता 
हु्रा भामे बता जाता था, उक्ता परिणाम इसके सिषा लौर 
छो मीतों नरह सकताथा। पदलेतो एक बार रूस धीरे 
धीरे किसी प्रकार कृष्ण सागरे तट तक पर्वा । पर जव वद्‌ 
वदँ परैव गया, तव छसने उसको बिलङुल भपने ही अ्रधिकराररमे 
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कर लेना चाहा । श्नौर जव सने दस प्रकार दरान्स काकेशिया पर 
एक वार अधिकार कर लिया, तव हसे श्नौर श्यागे बढनेके लिए 
दो शौर मागं दिखाई देने लगे। एक मागे तो फारससे होकर 
फारसकी साडी तक पर्हैचनेका था श्रौर दूसरा तुर्कमिंसे होकर 
भूमध्य सागर तक परुचनेका । साम्राञ्यका विस्तार करते करते 
तो रूसी दरान्स काङेशिया तक पर्वे चौर वहो पर्ुवकर उनो 
श्रीर्‌ श्रागे बढनेकी सूखी । साम्राञ्य लिप्साफा य एक श्रटल 
नियम है कि उसकी दष्ट सदा सन्धि द्वारा निशित सीमा्रोे 
घस पार टी रहती है । पर द्रान्स काकेशिया भी रूपके लिए बहुत 
ही लाभदायक प्रमारित्त हुश्या । बीसवीं शताब्दीकफे दूसरे दशकमें 
वाकी तेलकी खाने ससारकौ समी सानसे श्रयिक तेल देने लग 
गै । यहाँ तक कि वहौकी याय श्रमेरिकारी घायकी एक चौथा 
तक पर्हुव गद । र्दसकी राव्यक्रान्तिसे पहले बह ढाई करोड मन 
शूर पैदा होती थी, एक करोड एकडके लगभग वहीँ जगल थे 
जिनसे खद ्ाय हौती थी श्रौर दिन पर दिन वदती जाती थी, 
पौर कोयला भी वक्षे काम भरको तो निकल ही आत्ता था। 
धाधिक चौर राजनीतिक दोनो ही दष्टियोसे रान्स काकेशिया- 
का म्ल वहत अधिक था, इसलिए रूसने वरहो रेलँ मी वनवा, 
वाटूम श्रौर बाकृके षन्द्रोकी उन्नति भी की शौर कैस्पियन सागरमे 
अच्छ स्टीमर चलानि भी ्यारम्म कर दिये। जोरेलँ बनी थी, 
नकी एक शासा तुर्की सोमा तक च्रौर दुसरी फारसी सीमा 
तक पचा दी गई थी । 
गत महायुद्धके भारम्भमें रूमियेनि उत्तर फार समे अपना सधि 
कार वना रखा था श्रौर वगदादके उत्तरे वे रगरेजोके साथ मिल 
गये थे । १९१६ में न्दे तुर्की पर यथेष्ट विजय पराप्त हो गई यी । 
१८०७ में छदने जिस श्रारमीनियाको जीतना आरम्भ किया या 
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श्से इस बार उन्दने पूरी तरसे जीत लिया ! द्रबिजारड, एजै- 
रूम, वान नौर भिटलिख श्रादि नगर नके हाथ धागये। पर 
मार्च १९१७ की राञ्यक्रान्तिनि फारस रौर तुकीमिं रूसि्योके वैर 
उखाड दिये नौर वे धाजरबायजान भौर श्रारमीनिया प्रान्तको 
छोडकर पीये हट गये । जव वोररोनिक लोग श्रयिकारारूद्‌ हुए, 
तत्र श्रवसा भोर भी खराव हो गड । बरेष्ट-लिटोखकमे जो सन्धि 
इई थी, उसके श्ननुसार रूसि्योनि केवल ्रपने नये जीते हुए प्रान्त 
ही नदीं ्टौड दिये, बरिक १८७७ के युद्धे बाद द्रान्स-काकेशियाके 
जो प्रदेश प्राप्नक्रियेये, वे भी छोड़ दिये। पेदरोभेडी सोवीटने 
यह भी घोपणा करदी कि अव फारससे हमसे कोई मतलब नष्ट । 
जव बाटूम पर तुर्कोश्ा अधिकार हो गया, तब छन्होने भरेष्ट- 
लिटोष्कवाली सन्धि द्वारा निधीरित सीमाका कुद भी ध्यान न 
किया श्रौ द्रान्छ-काकेशियाममेसे होकर वाक्रूकी श्नोर बढना 
श्ारम्भ किया । €स समय वाक्रूमे थोडेसे ्रारमीनियन दी ये, 
अत उनकी सहायताके लिए कैसपियन सागर पार करके फारससे 
छ शरँगरेन वशँ जा पहैचे थे । चाक्रमणएकारी दुर्छोकी सख्या 
वदत धिक थी, इसलिए श्रेगरेजों नौर आरमीनियनोको वाद 
सवाली कर देना पडा । पर दरान्स-काकेशियाे तुर्कोकी यह विजय 
अधिक समय त्क न रद्‌ सकी । पगरेजोमि पैलेस्टाहन शौर सीरि- 
याने तुरकोको हराकर श्ागे बढन। भ्ारम्मं किया, श्रौर जव युद्ध 
स्यगित हा सव घसकी शारतोँके -भनुसार तुरकोको फिर शपनी 
१९९४ वाली पुरानी सीमा पर॒ चले जाना पड़ा 1 छव अंगरेजोनि 
फिर बादर पर अधिकार कर लिया नौर शान्ति महासभाके समय 
उन्होने द्रान्स-क)केशवियाक्रे नगरोमं पनी सेने रख दीं । युद्धक 
श्नन्विम दिनोमिं दरन्स ाकेशियामे दो न्ये चतत्र राज्य, स्थापिव 
"हो मृधे थे 1 एक श्मारमीनिया शौर दूसरा जाजिया । युद्ध खगित 
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शोनेषे छल पदले ये दोनों राज्य जरमनों ौर तुके सड मी 
ये श्यौर शान्ति मष्टासमामें इन्दोने अपने अपने प्रतिनिधि भी 
भेजे ये) 

एशियामें रुसि्योनि जो कु विजय शराप्न की थी, बहु भनक 
संशमं सारमीनियनोकी छपासे षी की यी} चिना उनकी सहा- 
यताके रूपी कभी वुको पर विजय न प्रप्त छर्‌ सक्ते ) वुर्कोने 
श्यारमीनियनोका जो कलले राम किया था, भागकर आये हए 
लोमेकि सहसे उसका समाचार सुनकर रान्स ककेशियाके धार 
मीनियन बहत उत्तेजित हृष्ट ये श्रौर अपने भादयोको उस मीपण 
हत्यासे चनि ल्िए श्रागे चदे ये । वस, इखीसे रसियोको उको 
पर विजय रा हुई थी । जव रूसी सेना टट गड, तव वोस्शेिकों 
के लेक भ्रयत्न करने पर मी श्रारमीनियनेने अपना सघटन नष्ट 
न टोने दिया । युद्धके अन्तिम दिने द्॒तिण पश्चिम पएशियामे 
भित्र राषटरफो केवल इन ारमीनियनोका ही सदारा था । द्रान्स 
काकेशियाम्न बास लाख श्चारमीनियन वसते ये! पीस उनमें माग- 
कर श्रये हए श्नौर मी लासों आरमीनियन मिल गये थे । न्ेस्ट- 
लिटोस्कषी सन्धिके समय तक ये लोग वराषर खसियोफि मक्त 
अने रहेये भौर इन्दीकी सष्ठायता करते थे। पर उस सन्मे 
रूसिर्योनि एनो उनके परपर शतु तुकके सपुदे कर दिया ! इस 
पर उन लोगोमे अपना एक स्यतच्र प्रजातत्न राज्यं स्थापित कर 
लिया श्नौर बडे परि्रमसे उसे अनेक विपत्तियोसे बचाया 1 शान्ति 
महासभामें इनके प्रतिनिधिने कष था कि टरान्स काकेशियाङे 
पचीस लाख आरमीनियन यद्‌ चाहते है फि हम सोग भागे वद्‌. 
कर तुकीम ,रदनेवाले अपने भार्यो मिल जाये ्लौर भूमध्व 
सागस्चे र्ण खागर तक श्रारमीनियाका राञ्य ख्यापित रे । 

जाजिथन सरकारे प्रतिनिधिने शान्ति मषासभामे भित्र 
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१८३ एशियामें रूपका प्रसार. 


बहुत बड़ी वदी धाशर्प् हो गर है, इसलिए वे श्रपने थोडे से 
भाह्योका जाजियनेकि अधिकारमें रहना खीछृत फर लेंगे । धर 
जार्भियनोनि भी बहुत कुष खाथैत्याग फिया दै नौर पनी सीमा 
केक एसे प्रान्त श्यारमीनियननोको दे दिये जो रेतिहासिक 
तथा जातीय दष्टिसे जाजियाके टी श्रधिकारमे रने चाहिष् थे । 
शरान्स काकेशियाफे ्रारमीनियन यदि तुर्की श्रारमीनिया श्मौर 
सादलेशियासे मिले रदे, तो भविष्यमें उनके वहुत कुदं कल्याणकी 
श्याशा हो सकती है । पर इसमे सन्देह है कि जाजियन लोग अपने 
मये प्रदेशो ठीक ठीक भरवन्ध कर सकेगे या नहीं । ्ारमीनियन 
लोग तो किमी बडी शक्तिके सरत्तणएमे अनेके लिए तैयार 
है, पर यदि जाजियन लोग मौ यदी वात मजूर करलं, तो छनके 
हकमे बहुत छच्छा दो 1 काकि जिस प्रदेशको जार्जियन लोग 
पने अधिकारमे रसना चाहते द, उसकी श्रावादी तो चालीस 
लाससे च्रधिक दै, पर घस देशम खय जा्जियनकी सस्या तेरह 
लाखसे कु दी ऊपर है । उनकी अपेत्ता तुकं तातारोकी सख्या ही 
वह अधिक है । सके श्रतिरिकत वहाँ क्रुष्ट फारसवाले भी है । वास्तय- 
मे वात यद है फि षँ इनी जातिर्योके लोग बस्ते हं कि टरान्स- 
काकेरियाके एनत प्रदेशंको उनमेसे किसी एके श्रधिकारमे करना 
किसीके लिए सन्तोपजनक न्दी हौ सकता । जा्जियन लोम वँ 
एक स्वतन्त्र राट स्थापित करनेके योगम ह सष, पर वँ अनक 
जातियोके विलक्षण मिश्रणके कारण उनकी इस शाशाकी पूरिमे 
वहत वाधा पडती है । एक बार जाजियनों, आरमीनियनो श्नौर 
त्ताताररोो मिलाकर एक खरकार कायम करनेकी कोरिश छी गई 
थौ, पर उससे भी काप न निकला । इख सम्बन्धे शान्ति महा 
सभाका नि णय अवश्य षी श्रस्थायी होगा, क्चोकि रूसके साय 
चस्का यहुत ठी विलक्षण सम्बन्ध दै । दसके अतिरिक्त ठस देशको 


वत्त॑मान एशिया १८२ 


राष्टि ्रतिमिथियोसे कषा था कि श्रारमीनियर्नोकी तरह हम 
लोगोंको भी यदी शाशा थी कि राज्यक्रान्तिके वाद्‌ खस द्रोटे द्योरे 
खतव्रे राभ्योका एक संघ बन जायगा शौर सष जाति अपने 
अपने राज्यमे पूण स्वतच्रताका भोग करेगी । हम लोग रूससे अलग 
तो नष ्टोना चाहते थे, पर बो्शोविर्को्टी कारवाध्योति रव 
ह्म लोर्गोको यदह धाशा नी रह गई है कि रूसकी प्रजा खत्ता 
प्राप्न कर सकेगी । जाञ्जियनेनि गे वढकर ारमीनियनों शौर 
तातारोी सहायतासे द्रान्स-काकेशियामे एक श्रस्थायी सरकार 
स्थापित की थी, पर भिन्न भिन्न जातियोमे उन्होने जो एकता 
स्थापित की थी, ऽसे वोर्ोबिकों शौर तुर्कोनि छनेक उपाय रच- 
कर नष्ट कर दिया । त्रस्ट-लिोस्कफी सन्धिके बद्‌ ततार लोग 
ठुकोकि साथ भिल गये । जव जाजियनों श्रौर श्रारमीनियननि ठस 
सन्धिको माननेसे इन्कार कर दिया, तब तुर्कोनि कासे श्नौर वाटूम 
पर अधिकार कर लिया श्नौर वहोके श्रारमीनियनो तथा जाजि- 
यनोकोया तोहत्या करफे भौर या भूखों मार डाला । जून 
१९१८ मे जर्मनोनि दरान्स-काकेशियाके ईसायोंकी र्ताके वहानेसे 
हम्तक्तेप किया । जव आरमीनियनों भौर जाज्नियनोनि समम 
लिया कि अव ताताररोका हमारा साथ नही हो सकता, तव उन 
लोगोने जरमनोकी श्रधीनतामे जानेसे वचनेकं लिए जमनी ड ' 
पुरानी श्रष्यायी सरकारको तोड डाला, जो इन्दोँने टिफलिसरमे 
सखापित की थी, भौर अपने अपने भलग सखतत्र राज्य खघापिति 
किये । यदि जाजियाकी स्तत्र सरकार बनी रह्‌ गहै, तो वही 
अधिकाश द्रान्स-काकेशियारौ मालिक रदेगी 1 उसके एक धरोर 
सास्मीनिया रदेगा श्रौर दूसरी श्नोर रूस । बहुतसे श्रारमीनियन 
सी जार्जियनोफे इस शासनम आ जारयेगे ! पर आरमीनियन लोग 
प्र तुकीसि मिल गये है श्नौर चन्द श्चपने भविण्यके सम्बन्धे 
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चहुत्त बड़ी यदी धाशार्पे टो गहै, इसलिए वे श्मपते थोडे से 
भइयोंका जाजियनोके अधिकारे रहना खीृत कर लेमे । उधर 
जार्जियनोनि मी बहुत छे स्वाथत्याग किया है श्नौर छषपनी सीमा 
कैक पसे प्रान्त शच्ारमीनियनोषछो देविये जो फेरिहासिक 
तथा जातोय दष्टिसे जाजियाके दी श्रधिकारमे रने चाष्टिए ये । 
दरान्स काकेशियाके च्रारमीनियन यदि तुरी भारमीनिया जर 
सादुलेशियासे मिले रदे, सो भविष्यमं उनके वहत कुर कस्याणएकी 
श्याशा टो सकती है । पर इसमे सन्देह है कि जार्जियन लोग श्पने 
सये प्रदेशो ठीक ठीक प्रबन्ध कर सकगे या नरी । श्रारमीनिय्न 
लोग तो छिमी बडी शक्तिके सरक्तणमे जनके लिए तैयार 
है, पर यदि जाजियन लोग भी यष्टी बात मजूर कर ले, तो षन 
दकफमे वहुत च्रच्छा षौ । वर्पोकि जिस प्रदेशको जाज्ञियन लोग 
शपते भ्धिकारमं रसना चाहते द, उसकी श्रावादी त्तो चालीस 
लायसे श्रधिकहै, पर रस देशम स्य जा्जियनोकी सख्या तेरह 
लाखसे कु ही ऊपर है । उनी पेता तुकं तातारोफी सख्या षी 
वहाँ चधिक है । इसके अतिरिक्त वहाँ क्ट फारसवाले भी दै । वासतय- 
मे बात यह्‌ है कि वदाँ इतनी जापि्योके लोग षसते ह कि शरान्म- 
फाकेशियाफर इम प्रदेशको उनमेसे किसी एकके शच्रधिकारमे करना 
किसीके लिए सन्तोपजनक नदीं हो सकता 1 जाजियन लोग बलँ 
एक स्वतन्त्र राष्ट ख्यापित करनेके चदोगमे है सी, पर वह अनेक 
जातिया विलक्षण मिश्रणके कारण उनकी इस आशाकी पूरिमे 
यदुत बाधा पड़ती है । एक वार जाज्ञियनों, आरमीनियनों भौर 
सात्तारोको मिलाषर एक सरकार छायम करनेङी कोशिश षी गई 
थो, पर छसे भी काम स निकला । इस सम्बन्धे शान्ति महा 
सखमाका नि खय वश्य ही अस्थायी होगा, वर्योकि रूतफे साथ 
चसा षहुत ही विलक्तणा सम्बन्ध है । इसके अतिरिक्त इस देशको 
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सन प्रकारक्ी खन्नति चनौर राजनीतिक म्ल भी रूसके कारण 
ही प्रात्र हुश्ना है । रूसके साय उस देशका इतना धनिष्ट सम्बन्व 
है करि भागे चलकर जव रूसमें शान्ति भौर व्यवस्था टौ जायगी 
तव दसे टरन्स काकेशियाश्टी वश्य धावश्यकता पदेगी भ्रौर 
सम्भवत वह खय भी रूस वाहर न रह्‌ सकेगा ! इस समय 
श्मारमीनियन लोग भले टी तुकि भारमीनियनोंसे मिल जार्यै, 
पर गे चलकर उनको रूषके साथ मिलना ही पडेगा । 

पर ्अंगरेजोनि यदह बात नहीं सममी भौर वे एेसी चालं चल 
रदे, जो यदि लोगोंको माद्धम हो जार्यै तो, उनकी वहत निन्दा 
हो । १९१९ के आरम्भे न्निदिश युद्ध-विभागने निश्चित किया या 
कि सेनाकी सक्षायतासे द्रन्स काकेशिया पर अधिकार कर लिया 
जाय भौर दरूको सदाॐे लिए रूधसे छीन लिया जाय । इससे 
अगरेजोके दो लाभरहै। एक तो यह्‌ कि वाङ्र्री तेलकी खानें अना 
यास उने हाथ च्या जायेगी, खौर दूसरे यह्‌ कि च्रे कभी फारस 
मे रूपके घुसनेकी शका न रह्‌ जायगौ । शगरेजोनि चारमीनि- 
य्नोकी तो उेक्ञाकी च्रौर तातारोके साथ मेल मिलाप चैदा 
कर लिया। शेगरेजोके सर्तणएमे तातारोने आजरवायजानक्ा 
श्रजातेत्र स्धापित किया । उनके इक प्रदेशमे काकेशसश पूर्वौ भाग 
श्नौर तेली खाने घा गई थीं । इस प्रकार अपना प्रजतित्र स्थापित 
करके उन लोगेनि शान्ति महाखभामे अपने प्रतिनिधि भेजे। उनमें 
एरु तातार था जो पहले वुको दुष्ट कारिन्दा था । षले ेणरेना- 
ने कारावाग नामक स्यानक्ना गवनेर जनरल वना दिया । कारा- 
बाग एक रेस प्रदेश है, जक्ष आरमीनियन लोग भराय एक हजार 
यरससे पूर्णं खतन्नताका भोग करते धाते दै । इतके वाद्‌ एक दूसरे 
रैपरेज सैनिक भधिशारीने अआरमीनियाफे दयियार छीननेमे 
तातारोको सैनिक सहायता दी श्रौर तब तातारोनि चयुशा नामक 
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स्थानङे शरास पास श्ारमीनियनोंा कत्ले भाम किया । इधर 
बोद्रोविष्ठो पर जो श्राक्रभण हो रक्टा था, उसमे जनरल उेनिकिनकी 
च्रधीनवानें कुच श्रंगरेज अफसर सदायता दे रहे थै । पर्‌ ठीक 
चसी समयमे कुछ दूसरे श्रेगरेज श्रफसर ताता शौर जाजियना- 
को इस उरटेश्यसे सहायता दे रहै ये कि वेर्शेगरेज जनरल डेनि- 
किनका विरोध करे नौर उनको काकेशखमे फिरसे रूसियोंका 
अधिकार न स्थापित करने दँ । वस इस तरहकी दो्टरी चाले 
अंगरेज नोग चल रहै थे । वे इधर भी सहायता देते थे शौ उधर 
मी 1 सपे यह वात सिद्ध होती है कि सम्राज्य लिप्सा लोगोको 
सिद्धान्त श्नौर नीतिसे कित्तना भिरा देती दै । कदाचित्‌ उनका यही 
सिद्धान्त रहता है कि साम्राच्ययृद्धिॐे लिए जो ङु किया जाय, 
वष्ट सव ठीक है । उसमें ननौचित्य यां अन्यायका भनेशनदीं हो 
सकता 1 
सभ्य एरियाके छु प्रदेश, जिने यूरास्स्क, पुरग, घरकमो- 
लिन्स्क श्रौर सेभिपेलाटिन्स शामिल दै, मिलकर तुकरिस्तान कषलाते 
द। उस्नं श्ननेक विलक्षणता श्रौर समस्यां हं, इसलिए श्रमी 
अरसं तक निश्चित रूपे नीं कदा जा सकता कि भविष्यसे उवे 
राजनीतिक सम्बन्ध कैसे खौर किन साय होगे । बहो कर जातियों 
के भराय चालीस लास भादरमी वमते है। युरार्समे वके कलाक 
रहते ह शौर मष्टलियोँ मारकर श्नपना निवीह करते है । एकमो- 
लिन्स्फमें यहु सेरूषीजावसेैजो सैना वारी करते । वहे 
पशाङ़ोम तोवा, कोयला श्नर सोना है, इसलिए वदी युरोपियन 
भी पर्वन लगे है । सेभिपेल्ाटिन्त्कमे भी रुपी जा चसे ह । इन 
चारों भदेशोमिं श ुसखलमान तूरानी भी व्ये हुए है ओ खाना 
चदोश ह । वे चौपाये पालते चौर उना रोजगार करते है ! वदो 
पाना कम मिलता है ¡ यदि वदां सिषादईेका प्रबन्ध दो जाय, तो 
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अच्छी सेती हो सकती है, रौर यदि च्रावागमनफे लिए माग बनं 
जार्ये तो खानोका काम बहुत मुनफेसे चल सक्ता दै । न्नपनी 
मोगोलिक स्थिति कारण सम्भव दै कि छु दिनोमे युरास्स्कके 
रगटग भिल्ल युरोपके से हो जार्यै । वाकी तीनों प्रान्तेकि दच्चिशी 
भाग सभी द्टियोसे तुररिस्तानसे सम्बन्ध रखते दै 1 
तुिस्तानमे श्रधिकाश रेगिस्तान श्नौर पक्शाड है! उसके पश्चिम- 
मे खीवा रौर दक्षिणमे बुखाराका मरक्तित राज्य है श्रौर 
पामीरछा इलाका है, जिसमे प्राय कोई आघादी नदी है। 
कैस्पियन सागरसे लेकर फारस रर श्रफगानिस्तानकी सीमाश्नो तक 
जितना प्रदेश दै, वह टन कैसिपियन कहलाता दै । पहले इस 
देशका श्रिकाश छजाड था, पर इधर रेल रादि वननेके कारण 
श्रार्धिक श्रौर राजनीतिक दोनों टृष्टियोंसे उसका महत्र वढ़ गया 
है । बह रेल कैस्पियन सागरे तटसे लेकर फारसी उत्तरी सीमाके 
पाससे होती हुदै बुखारा, कोकन्द श्रौर ्फगानिस्तानक्री सीमा तक 
श्राई हुई है। यदेसे टी परिश्रम भौर व्ययसे वह्‌ फारसके 
खुरासान प्रान्त श्रौर श्नफगानिस्तानफ़ हिरात नगरसे मिन्लाद जा 
सरफ़तौ थी । पर श्रगरेजाको रूसिर्योका डर था, इमलिए रेलोका 
यह्‌ सयोग न षौ सका । चाद रेलोंसे फारस शौर श्रफगानिप्तान- 
काकितनाद्धीलाभक्योंनषद्ो, परर्ँगरेज लोग यह्‌ वात कमी 
गवारा नहीं कर सकते छि न प्रदैरशोमे खनके चिपन्ञी रेल बना । 
अरथौत्‌ छग जबरदस्त है । यदि वे पना लाभ देसे तौ फारस 
श्नौर अफगानिस्वानको लाभ उठाने रोक सक्ते है, क्योकि वे 
दोनों कमजोर हैँ । बोलो साम्राज्यवाद्की जय । 

मध्य एशियामें बुखासा श्रौर सीवाकी दो देशी रियसतें है, 
जिनमे जबग (नोग बसते है । ये दोनों रियासते रूसके सरतणमे थीं + 
तैमूरफे विशाल साम्नाज्यमेसे ्व यही दो रियासते बच रीर ¦ 
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तीनो श्रोर्से रुसिर्योनि वड घटकर इन दोनों रियासर्तोकौ बहुत सी 
जमीन दजम कर ली थी । सवाते बहुत सा प्रदेश लेकर टन्छ- 
कैसियन भौर बुखारासे यहुत सा प्रदेश लेकर वुफिस्तान भ्रान्त 
बनाया गया है । ुसारा खन्‌ १८०३ मे रुसियोके सरक्तणमे राया 
था शौर बके अमीरने मजूर किया था किजव तक कोई 
विदेशी रूसी सरकफारणा परवाना लेकर म च्यावेगा, तथ तक हम 
सको अपने दशमे श्राने न दग । खीवकि सोने १८७० मे जारका 
प्रभु स्वीकृत किया था । १८७२ मेँ रुसियोने खीवा पर श्राक्रमण 
किया भ्नौर उससे बहुत सा हरजाना मांगा, जो वह देन सका। 
मसे रौर रूसी रेलोके बननेसे ये सरक्ित राज्य पिलङ्क रूपके 
धिकार चा गये । १८७७ के तुकीं रूमनाल युद्धे छ वपं 
पहले जम खीवा श्रौर बुखारामे रूमी बहुत अगे वट भाये, तच 
शगरेजनि सममा था करि की हमे फिर रूमसे = लडना पडे ) पर 
लङ़ाईफी नौवत नदीं चाई। दों, मध्य एशियामे रूसियोके रेल 
यननि श्रौर फारसफे कामोमिं दस्तक्तेप करतेके कारण क्रंगरज 
उनसे बहुत सशकित रहते धे । वीसवी शताब्दीक श्रारम्भमे भी 
शेगरजों घोर रूसियोका युद्ध नेको चा, पर १९०७ ब्राले मममौते- 
के कारण वहु भो टल गया । 

शत्रूल १५९० मे बुखाराकफे धमीर श्रौर सोवाके सने अपने 
सिरसे रूसिर्थोका बोम दूर कर्‌ दिया मौर श्रपनी प्रजाको भ्रजा- 
तेत्र शासन देनेका वचन दिया 1 इन दोनेनि यभो घोपणा कर 
दी फि रूसियोने तुिस्तान शौर दरान् कैरिपियनके जो श्रान्त हमसे 
ले शिये है, हम छनको फिर वापस लेना व्वाहते ह । १९१० कै 
शन्तम स्य एशियामें भी बोस्रोचिञ्म पौलने लगा । ताशकन्द्‌ 
शौर मर्घमे घोस्सेविक शासन स्थापिव टो गया । जव स्रन्तिम बार 
पुर्कामि आक्रमण श्नारम्भ क्रिया था, तच यदह खवर मिली थी छि 
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तुकं लोग सव तूरानियोका एक सथ बनाना चाहते. जिसमे 
मध्य एशिया शौर श्चफगानिस्तानवाले भी सम्मिलित होना वार्त 
ह । पर जब तुकं वैड गया, तव श्रेगरेजोनिं मवमे श्रपनी कुद 
सेना भेज दी। अफगानिस्तानरे श्रमीर दवीवुर्लाके दासं शरेग 
रेजोनि इस वातका योग आरम्भ किया कि मध्य एशियावाला 
सघ हमारे हाथमे छा जाय श्रौर मध्य एशिया पर भारत सरकार- 
का राजनीतिक प्रभुल रहे । पर फरवरी १९१९ म हन्बीवुदा खँ मार 
ही डाले गये । उनके इत्तराधिकारी श्रमानुह्ठा खोँने ्यपि हस्यारो- 
को सू दण्ड द्विया, तथापि तर श्रैगरेजोके विरोधी थे, इसलिए 
शगरेजेनि लाचार होकर मवे खाली कर दिया घ्रौर अरव सम्भवत 
मध्य एशियामें ठनकी छुं मी नहा चलती । 

रग ठगघे मादुम होता है कि उधर काकेशसमें मी गरेको 
निसशद्ठी होना पडेगा । भाजकल चाद जो हो, पर जव रसम 
सुल्यवस्धा हो जायगी, तव वह कभी इस वातको गवारा न कर 
सक्रेगा कि काकेशसमें रओँगरेजोका प्रुत वदे । यदि रूपमे बोस्यो- 
विकी ही तूती बोलती रदे भोर वहाँ वालोको साम्राञ्य-लिप्साका 
रोगनल्गे, तो भी श्रँगरेजकिलिए एक लौर खटकादै। वुकि 
स्तानमें राषटरीयताकी जो लर उठ री दै, इसका तूरानी, दैरानी धीर 
भारतीय सुक्षलमार्नो पर भी शच्रवक्य प्रभाव पड़ेगा । तव क्व 
जार रूसके विरोधो रशअगरेजोंक्ो यह मादूम पडेगा किं पथ्िमी 
तथा मध्य एश्ियामें युरोपियनोका प्रस्ुल उसी दशमे वना रह सकता 
जत्र कि रूष वके राष्ट्रीय चान्दालर्नोको दवाता रहे । सम्भव 
दकि कोई एेसा दिन भी श्चा जाय जव कि युरोपियनके परयुता 
विरोध करनेके लिर भारत, श्रफगानिस्तान भ्रीर फारस निवासी 
-उजवग चनौर फिरगिज लोगो साथ मिल जार्यं । 
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सि 

गापुरसे कमसूचरका तक एशियाके पूवम टापुर्नोकौ 
एक शश्पलः है । ये दापू परशणन्त महासागर श्नौर 
एशियके बीचमे श्रौर साथी एशिया तथा 
आद्टरेलियाके चोचे एक अवरोधका काम्‌ देते ह । वोर्भियोके 
खत्तरी तट पर परेट त्रिटेनका श्रौर टिमूरके पूर्वेम पुतेमालका राज्य 
है । गत महायुद्धके समय तक न्यू गायना शरीर उसके भास पासके 
टापु पर जर्मनीका अधिरार था । फिलिपाइन्त टापू जो चीनके 
तट श्रौर डच दैसट इणएटीजके मध्यमे एकं कडीका काम देते, 
पहले स्पेनके हाथमे थे भौर उन्नीसवीं शतान्दीरे अन्तमं पसक 

हाथसे निकलकर अमेरिका दाथमें चले गये ये । 
दापूवाला साम्राज्य प्राय रापुरोकी ही चिन्ता करता है} पर 
ज्व जापानकी शक्ति बढ चली, तव उसनेदेरण कि न्यू जीलैणडश्नौर 
आसटरूलिया पर तो श्रंगरेजोका पूरा पूरा श्चधिकार दै, श्रौर दूसरे 
जिन टापुश्रां पर राजनीतिक शौर आधिक न्टिसे जापानका धधि- 
करार ्ो सकता था, चे सव टापू श्र श्रौर युसोपियन शक्तियो 
चपनिवेश वन चुके है । जारानने देखा कि म श्रपने ध्यास पासक्रे 
टापुश्रोमे मो शायद ही स्थान पा सके । उक्नीखवीं गताच्दीके उन्त- 
राधेमे उसने बड़ी कठिनता श्रा पासके कृच थोडे से छट मोरे 
टागुश्ों पर किसी प्रकार अधिकार प्रप्र किया । उत्तरम ्युराइल 
टापू ये जो जापान श्रौर कमस्‌चटकाॐ़ चीचमें पडते थे । जापानने 
सपेलियन टापू भपने, अयि शार घछोङ्कर रूस ऽसफे क्युरादइल 
टापू पर भधिकारे रपत फिया था। यद्यपि सयेल्ियन टापू भौनोलिक 
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छर रेतिद्टासि दृ्टिसे जापानका ष्टी एक अग था, तथापि उस 
समय उसे क्यूराइलफे लिए वह टापू दे ष्ठी देना पड़ा 1 इसके 
याद जापानने चौनसे लद़कर फारमोसा शौर रूससे लडकर सपे. 
लियनका दक्षिणां ले लिय । फिर जव सने कोरिया पर धिकार 
कर लिया, तव मानों वह्‌ जापान घौर मनचूरियाके बीचके समुद्रका 
पूरा मालिक बन गया छौर उसे इस वातकी चिन्ता न रह गई कि 
नरव यद धुरो पियन लोग श्रपने वेडोफ लिए श्चड़ा बना सके 
थवा कोयला  लादने$ सदेशन रख सकेगे । इसके वाद्‌ गत महा 
युद्धम छसने जमेनीसे मेरियाना, माशेल, कारोलिन भोर पेल्यू टापू 
ले लिये । 

फारमोसाका क्तेत्रफल प्राय चौद दजार चं मील है श्रौर 
वहाँ प्राय सैँतीस लाख आदमी वसते ह] फारमोसा शौर चीने 
धीचमे दोटे छलोटे बारह टापुर्ोका एकपुजदहै जो फारमोसामे 
मिला लिया गया है। बीस वरसमे जापानिर्योन वहो! सादे तीन 
सौ मील रेले बनाई है शौर बहुत सी श्नच्छौ नौर वडी सडके 
तैयार की है| वहो चाय श्नौर गरे्ठी पैदावार खूब है । यद्यपि 
वके ज्यापार नौर खानोसे खूब ्ामद्नी दती है, तथापि 
वहीं सैनिक ज्यय इतना श्रधिक है छि जापानफो सदा कृष न 
करु घाटा ही सहना पडता है । इसका कारण यद ह कि जापान 
बर्हा श्रादिम निवासि्यों पर भी शासन करना चाहता है भौर 
इसीफे लिए उसको श्रधिक व्यय करना पड़ता है । चीनि्योनि 
कभी उन पर शासन करनेका उद्योग नदीं शिया था । वक्यं श्रादिम 
निवासी जगली प्नौर आदमसोर सलय ह । पहले उनके कामोर्मे 
किसी प्रकारका हस्तक्तेप नष्ठीं किया जाता था । हँ, जव वे लोग 
भैदानेमिं भाकर क्रमण करने लगते थे, तव वहवाले उनसे 
दसी प्रकार अपनी रक्ता करते थे, जिस प्रकार गोँबवाले जगली 
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-जानवरेके याक्रमणसे घपनी रत्ता करते ह । चीनिरयोनि सीमाधों 
यर केसे रत्तु नियुक्त र छोड थे, जो उन भाद्मखोरोक्ो 
जैदानमि श्वानेसे सोकते थे । श्रारम्भमें पन्द्रह बरसों तक तो 
जापानिर्यक्टी मी यदी नीति रष्टी, पर पे इन्दोनि उन जगलियोो 
रोकने लिए वैज्ञानिक उपारयोसि काम लिया । उन्दने सीमा्मों 
प्र कटीले तार लगा दिये शौर सुख्य मुख्य सयानो पर तोप खदी 
कर दीं । १९१० मे उन्होंने यह्‌ निश्चय किया र उन जगलियोे 
आन्तोमि भी शासन भआरम्भहो नौर इस प्रकार सदके लिए 
उनके श्वाक्रमणेोका सटका मिटा दिया जाय । इसके लिए एक 
ज्यवस्या सोची गई, जिसमे बहुत सा धन व्यय नेको था 
पौर जो पौव बरसमे पूरी होनेको थौ 1 १९१४ में सुचना मिलो 
कि ६७० जगनी जातिमेष ५५० जाति्योनि श्रधीनता स््ीकृत 
करली है धनौर उनके ढाई हजार बालक स्कूलोमे पठने लग गये 
हे) इस उद्योगका फल यद हुश्रा कि बहुतसे श्रच्छे जगल श्रौर 
खाने हाय श्चा गर शौर सेती वरीके लिए भो वहत सी नद जमीन 
निकल श्राई । जापानके सैनिक उन प्रान्तोमे बहुत छु जान 
जोखिम सहते है, इसलिए उनो फारमोसामें इतनी ध्रधिक सफ- 
लता हुई दै, जितनी डर्ोको सुमात्रा चौर वोनियोमें नी हई । 
फारमोसाके सभ्य निवासियोनि भी जापानको छम तग नहीं 
करिया । जवसे चीनमें प्रजातन्त्रकी घोपणा हुई है, तवसे वषट नौ 
चार उत्पात श्रौर पद्रव दो चुके टै । इन सय व्पद्र्वोका ठीक 
हष पवा तो नीं चलता, पर फिरमी इसमे सन्देह नींकि 
१९९१३ नौर १९१५ चाले इत्पात वटे ही मयद्कर थे 1 उनमें कड 
जापानी मार डले गये ये श्रौर छट सरकारी भवन जला दिये गये 
ये 1 इन उपद्रवो नेता १९१३ मे पकडे गये ये । उस समय तक 
दपद्रव शयथिक नदी फैला था । १९१५ मे प्राय वषन्द्रह सौ देशी 
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सैनिक-न्यायालयोंमे उपलि किये गये थे, जिन्मेसे ८६६ को 

फोंसीकी सजा दी गदं थी । पर पीयसे वतेमान सम्राटूने श्रपने 
रा्याभिपेकके समय उन्मेस अ्रधिकृशको ष्ठोड़ दिया था भौर 
केवल ९५ फांसी पर चटाये गये थे । इन सव उपद्रवे यद सिद्ध 
होताहैकिषोरियावार्लोकी तरह फारमोसावाले भी जापानिर्योको 
नहीं चाहते, चाद जापानियोने रारमोसाकी अवस्था कितनी ष्ठी 
क्यों न सुधारी हो । 

१९०९ मे जापान सरकारने फारमोसामे उपनिवेश सापित 
करनेका उद्योग किया धा, पर फोरियाकीं तरह वँ भी एसे सफ- 
लता नदीं हई । चय तक फारमोसामे फेवल डद लाख जापानी 
चस स्के जो बदोंकी श्नावादीको देखते हुए चार प्रति सैकदे 
ह । फारमोसासे जापानको कुद विरेप अनाज भी नृ्ीं मिलता, 
क्योकि वहाँ जितना चावल ोता है, वह भराय वही खच हो जाता 
है मौर उसका लगभग साततं माग य बचता है । 

सयेलियन बहुत बडा टापू है भौर वका प्रदेश प्राय पदहाद़ी 
ह। रूस जापान युद्धे वाद्‌ ऽसका दर्तिणाधं जापानको वापस 
भिला था। उसकी अवादी दिन पर दिन घट रहीहै। छृपिकेः 
योग्य जो भूमि रूसियनि घोडी थी, ९समेसे बहुत कममे जापानी 
श्रावाद हो सके दैः ्ौर पन्द्रह सोलह वपैके बाद भी उनकी सख्या 
सत्र जार तक ही परव सकी है । जापान सरक्टारका श्रनुमान 
है कि बही नौ दस लाख एकड़ भूमिेसे केवल नौ दस हजार 
एकड भूमि जापानी लोग _जोतत-वो रदे द । वह जगल, कोयले, 
मिष्टीके तेल, लोदे भौर सोनेसे बहुत लाभ हो सकता है, पर इसके 
लिप पूजी शौर मजदूरोकी बहुत कमी है!* ^ तो वँ जापान- 
से भराय सर हजार- -२९ चले जाते (क 
पर जाडा वँ द, : वँ 
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कोई जनके लिए तैयार नदीं होता} इससे यह धारा नदी है फि 
सयेलियनमे श्रथिक जापानी जाकर वस सरकेगे । 
भ्रान्त महासागरमें जरमनीके जो दपनिवेश थे, वे राष्ट्र 
लिया छचर शौर फिलिपादन्सके पूर्वमे थे । कैसर बिर्दम्स 
लैण्ड, विस्माकं द्वीपपुज शौर सोलोमन टापू, जो आद्दरूलियाके 
ठीक उत्तरमे पडते है, फान्सीसियों भौर शारटरूलियनेनि जीत 
लिये थे । समोशनामे जरमनेोषा जो इद था, बदेन्यू जीलैरड 
बालनि ले लिया । पेस्यू , मेरियाना, कैरोलिन श्रौर माशैल धादि 
दूसरे दीपपुजों पर जापानि्योनि श्चधिकार कर लिया । माशैल 
खापू १८८५ से जरमनीके ्ायमें थे श्रौर पले वर्हफा शासन 
भरबन्ध एक प्रादूवेट कम्पनी करती थी ! मेरियाना टापुश्रोऊे केवल 
गवाम टापूको छोद़फर, जिसे मेरिफाने च्पने जहाज धड़ा 
बनने लिए रख लिया था, वाकी तीनों द्वीपपुज जरमनीने स्पेन 
श्नौर श्मेरिफावाले युद्धे चाद्‌ श्रमेरिकासे खरीदेथे} ये सव 
टापूनतो बहुत बडे श्रौर न सम्पत्तिशाली। परो, सैनिक 
काये लिए प्रशान्त म्टासागरमे उनके जोडके श्रौर टापू नी 
ह। शान्ति मासमामे भाषटरूलियाने इस वाठका घोर विरोध 
किया था छि जरमनीफे इन पुरि टापूरश्रो पर जापानका च्रधि- 
कार ष्टो । मग्डा तोदनेके लिए जापानने पेस्यू श्रौर मेरियाना 
रापुध्नोके बीचमें पडनेवाले याप टापू पर अधिकार करके भी वह्‌ 
छाष्टरेलियाको दे दिया 1 आद््रूलियावालेनि यद टापू एसलिषए 
लनां ्याचश्यक सममा था कि दूगणाग शौर सिडनीके वीच 
श्चाने जानेवाले जद्ाज मौर समुद्री तार यष्टीसे दोर जति ह । 
वासेर्सकी सन्धिके भलुसार जमेनीने ये खव टापु मिन राटको दे 
दिये थे 1 पीस मेद न्रिटेन श्रौर जापानमे समभौता टौ गया 
श्मौर्‌ भूमभ्य रेखासे सरमे सवं जर्मन रपू जापानण्ो भिन्न गये । 
१३ 
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यथपि जापानने ये सब टापू छपने भधिकारमें कर लिये है, 
श्नौर पदलेसे भी उसके पास नेक टापू है, तथापि इन रपपु्भसे 
उसको कोद विरोष लाम नहीं हुभा है। न सो ठसकी बदृती हुदै प्रजा 
ठन टापु्रोमिं जाकर वस सकती है श्रौर न उनसे उसको को$ 
व्यापारिक लामहोतादहै। यदि अगे चलकर राषट्ूसव सचमुच 
छदं काम कर सकेगा, तो जापानका १८९५ से अव तक्का टापु- 
नके सम्बन्धमें किया हमा उद्योग व्यथं हो जायया । धा्टरलिया 
श्रौर न्यूजीलैरुडवलि भी यदी चादतेरहै कि ये सव टापू जापानके 
हाथमे न रह सर्के । पर प्रम ता यद है कि यदि ससारफे अन्यान्य कम 
रावादीवाले देशोंकी तरद्‌ ्ाटरूलिया भोर न्यूजीलैए्ड भी केवल 
गोरो लिप ष्टी रकित रहेगे, तो फिर जापनी कँ जायेगे ? 


भ (14101 >~ - 
ॐ... 


कोरिथाका स्वातन्तय-हरण 


ए कोरिया भ्रायद्रीप जापान सागर च्रौर पीत सागर- 
के वीचर्मे जापानी च्रोर निकला हुषा है । जाानके 
लि जापान सागरकां उतना ही मत्व है, जितना 

उत्तर सागरका पेट त्रिटेनके लिए दै! कदाजातादहै किकोरिया 
प्राय जापानके कलेजे पर तनी हई कटार है, श्रौर यद वात है भी 
हुत ठीक । यदि कोरिया किसी युरापियन शक्तिर हाये होचाः 
तो बह जापानके लिए उतना दी भयानक होता, जितना प्रेद निटेन- 
के लिए वेरिजयमका जर्म॑सीके हाथमे रहना । यदि कोरियामें कोई 
युरोपीय शक्ति दो, तो वह जापानको चीनसे बिलकुल अलग करके 
चीनक उत्तरी भाग पर खदजपे पूरा पूरा अधिकार कर सकती है । 


१६५ छोरियाका खवातन्ध्य-दरण 


सेक शताब्दियों तक जापानी तरद कोरियमे मी वारी 
लोग नं जाने पति थे \ भने वार पादरिरयो श्रौर व्यापारियोनि 
कोरिया ुघनेका उद्योग किया, पर हर वार खाली लूल खसावी 
टी हु ! जापानमे विदेशिरयोके विष्ट होने बहुत दिनो वाद्‌ कोरि 
याम विदेशियोंका प्रदेश श्रौर निवास आरम्भ हुश्च था । वस यही 
एक वातत ठेसी थी जिखके कारण ण्शियाका छ अश युरोपिय- 
सोके हाथमे जानेस वच गया । हुध्ा यद कि जिस समय युरोपियः 
नमे फोरियाको भी उसी दुरवस्थामें पहचाना चाहा, जिस दुरवस्ा- 
में बे एशिियाके च्यौर दुव॑ दशोको पूवा चुके ये, उस समय तकः 
जापान यथेष्ट वलवान्‌ हो चुका या घौर यु रोपियनोकी ' साभ्राज्य- 
लोदयुपताका क्ञान प्राप्न करके उसने पनी परराषटरीय नीति शापं 
ही निद्रित फरना चारम्भ फर दिया था  जापानको इस बातका 
इरथाकि फटी रूस यापरेट त्रिटेन कोरियाक्नो हड्पन करल, 
इसलिए दसन कोरियाके कारमोमि हस्तक्तेप करना प्रारम्भ फर दिया। 
इमफे लिए उसने दो बडे बड़े युद्ध किये श्रोर च्न्तमे सारा कोरिया 
प्रायद्धीप पते छअधिकारमे कर लिया । 

१८०६ से १८९२ तक जापान, अमेरिका, जमेनी, मेद न्निटेन, 
इटली, रूस, फ्रान्स भौर ्ारट्िया-हगरीके साथ कोरियाका 
सन्धियोँ हृदे, जिनके श्चनुसार उस प्रदेशमे विदेशिर्योको रहने तथा 
व्यापार करने च्यौर ईसादइयेष्ट धर्मं प्रचार करनेका ्रधिकारमिला 
अस फिर पया था। इन विदेशी शक्तियोके यादमी वौ अपनी 
पुरानी चालं चलने लगे "छर नेक प्रकारफे षड़्यनत्न परादि रचकर्‌ 
चो रजनीत्तिक धधिकार च्रादि प्राप्ठ फरनेके उद्योगतें ,लग गये । 
एियाके अन्यान्य देशोंी तर्‌ वहो भी वे लोग शासनके कामों 
घाधा देने ल्मे नौर लोर्भेक्छो नेरु प्रकारके उपद्र करने 
लिए इत्तेजित करने लगे । विदेशी राजदूत वशँ राग्यकरान्तिक्ा 
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यथपि जापानने ये सब टापू धपने भधिकारमें कर लिये रहै, 
मौर पहलेसे भी उसके पास अनेक टापू है, तथापि इन टापुश्रोसे 
उसको कोई विरोष लाभ नदीं हुश्रा है। न तो उसकी वदृती हुई प्रजा 
छन टादुश्रोमिं जाकर घस सकती है श्नौर न उनसे उसको कोई 
व्यापारिक लाभहोता दहै] यदि भागे चलकर राषटूसघ सचयुच 
छं काम कूर सकेगा, तो जापानका १८९५ से भव तकृका टापु- 
के सम्बन्धमें किया हुच्रा उद्योग व्यथं हो जायगा । आा्टरूलिया 
श्रौर न्यूजीलैएडवलि भी यदी चाहते हँ कि ये सव टापू जापानके 
हाथमे न रह सर्के । पर श्रम ता य है कि यदि ससार अन्यान्य कम 
ऋअावादीवलि देशोंकी तरद्‌ आदटरलिया भौर न्यूजीलैणड भी केवल 
गोरे लिए ही सुरक्षित रदेगे, तो फिर जापानी कँ जा्येगे ? 


न -- 
( १७ ) 
कोस्याका स्वातन्तय-हरण 


ए कोरिया प्रायद्धीप जापान सागर प्नौर पीत सापर- 
के बीचमें जापानकी श्रोर निकला हुघा दै । जापानके 
लिश जापान सागरक्ना घतना ही मत्र है, जितना 

उत्तर सागरका प्रेद चिटेनके लिए है। कहा जातादौ किकोरिया 
भराय जापानके कलेजे पर तनी हुई कटार है, श्रौर यह वात है मी 
हुत ठीक { यदि कोरिया किसी युरोपियन शक्तिके हाथमे होता 
तो षह जापानके लिए उतना द्वी भयानक होता, जितना भेट चिटेन- 
ऊ लिए चेरिजयमका ज्मनीके दाथमें रष्टना । यदि कोरियामे कोडईं 
युरोपीय शक्ति हो, तो बहु जापानको चीनसे बिलङ्ल श्रलग करके 
चीन उत्तरी भाग पर सदजतें पूरा पूरा अधिकार कर सकती दै । 


१६७ कोरयाका खातन््य-दरण. 


इस बीच एक शौर नई वात हो गदे 1 अव बद्‌ खमय था 
चुका या जब फ या तो चीन श्चौर जापान मिलकर एक हो जारे 
शौर युरोपियनोके सम्बन्धमे मिलकर अपनी नीति खिर करे, भौर 
या एक दृ सरेके राच जार्यै । युरोपियन लोग चोन पर्‌ अपना 
अकिकार वराघर षद़ाति जति थे जिससे जापान बहुत टी चिन्तित 
च्मीरदु खी होता था। जापानक खूब विरोध करने पर भी चीन 
तिदैशी शक्कियोको वरायर अधिकार देता जाता था, जिश्षसे इस 
यातकी श्राशाा होती थौ फि कदं पूवे एशियामें युरोपियनोकां 
पूरा पू प्रमुल न स्थापित हो जाय । चौनिरयोकी सममे यद बात 
नही श्राती थी कि अपनी दुवेलताके कार्ण हम किस प्रकारं श्रपना 
शोर श्नपने श्रास पासके देशका सर्वनाश कर रदै है । अन्तमं 
चीने मवसे बडी भूल यद्‌ कौ कि रूखको कोरियाके उत्तमे जापान 
सागरे तर पर ्रधिकार कर लेनेक भ्क्ञा देदी। व सारा 
दारमदार कोरिया परी ा पडा। चीनी यह सममतेयेकि हमें 
फोरियाके सम्बन्धमे पूरा पूरा अधिकार है, इमलिए म यदि चाहें 
तो विदेशिरयोरो भी वहोः स्थापित कर सक्ते है । पर जापान 
छसका यह्‌ अधिकार नदीं मानत्ता य, इसलिए रसने चीनसे कषा 
फि भानो, हुम श्नौर तुम भिललकर एेसे उपाय निकाले जिनसे 
कोरियाकी अवष्ामे सुधार ठो । वे टपाय उचित भी थेश्नौर 
काममे लने योग्य भी! चीनिर्योको भी उनके अनुसार छाम 
कर्तम कोद ्ापत्ति नही थी । पर उन्दने प्रभ्न यद उठाया कफि 
सलोपय पर प्रयुल किस्का है प्रौर श्यागे किसका रहेगा ? उनका 
यद्‌ फष्टना था कि जिस देश पर जापानका कोई खल नी है, ठस 
दशमे सुधार करनेका इसे षया धिकार ह ९ इसलिए चनन 
कषा कि सुधारे इन उपायों पर विचार दोनेसे पदले जापान पने 
€न सैनिको षापस बुला ले जो उसने कोरियामे भजे दै, क्पोफि 
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योग छरते थे ओौर बिद्रोदी क्रान्तिकारिर्योको श्रपने श्नाश्रयमें 
रखते थे । साथद्ीवे लोग कोरिथाके बन्दरोमे अनेक प्रकारक 
अधिकार प्राप्न करने शरीर उने श्रपने जहाजी वेड रखनेका दोग 
करते थे श्नौर दू सरी शक्तियोंको रेखा करनेसे रोकनेका उद्योग 
करते थे । उलके इन भ्त्नोसे जापान डर गया नौर कुष्ठ समय तक 
बह कोरियाको परम स्तत्र रखनेफे लिए घसका सष्टायक चन गया। 
जो युरोषियन शक्तियाँ कोरियामें शपना प्रुत स्थापित करना 
चाहती थीं, उनका वष्ट घोर विरोधी वन गया । जब ठन शक्तियोति 
देखा फि जापानके श्रागे कोरियामें हमारी दाल नदीं गलेगी, तव 
छर््ोने चीनक द्वारा भ्पना दुष्ट उरैश्य सिद्ध करना चाषा । 
कोरिया पहलेसे चीनका श्रधीनख देश था ही ! चीनवाले इन विदे 
शियोके ब्टकानेे खा गये श्रौर कोरिया पर श्रपना श्रधिकार 
भ्रमाखिति करनेका योग करने लगे । उधर कोरिया भी जापानरे 
डरता था, इसलिए वह्‌ भी सहजम धोखा खा गया श्नौर जापान- 
को दछधोडकर चीनकी शरोर जा मिला। 

विदेशियोंकी इन चालांकियोनि मई १८९४मे एक विकट श्रवसा 
षप्पन्न कर दी । कोरियामे एक उपद्रव खड़ा हुता जिते शान्त 
करनेके लिए उसने चीनसे सहायता मांगी । जापानके साथ चीनकी 
पदलेसे जो सन्धि थी, उसकी शर्तोका ध्यान रखते हुए चीनने 
जागरनको सुचना दी कि हम कोरियामे जपने दो हजार सैनिक 
भेज रहे द । उसने इस चातका स्तरा नं देखा कि जापान भी 
पनी सेना वदँ मेजता है या नही, अथवा वह्‌ इस पर भौर कया 
कारवाई करता है, शौर छसने चट ॒श्नपनी सेना वौ मेज वी । 
कसा प्रतिकार करमेके लिए जापानने कोरियाकी राजधानी रौर 
बन्द्रों पर भधिकार करनेके निए अपने वार दजार सैनिक वहाँ 
मेज दिये [> ; + 


१६७ कोर्याका स्वातन्त्य दरण, 


इस धीचमें एक श्नौर नई बात हो गर । अव वह्‌ समय था 
चुका याजबकफियातो चीन श्नौर जापान मिलकर एक टो जार्ये 
श्रौर युरोपियनोकि सम्बन्धमे भिलकर श्रपनी नीति खिर करे, श्नौर 
या एक दूसरे शत्रु जाये । युरोपियन लोग चौन पर श्चपना 
अकिकार बरावर बढाते जाते थे नलिखसे जापान वहत ही चिन्तित 
शरीर दुखी दोत्ता था। जापानके सूच विरोधे करने प्र भी चीन 
बिदेशी शक्तिरयोको बरायर अरयिकार देता जाता था, जिससे इस 
वात्तकी श्याशका होती थी कि करद पूवं पशियामे युरोपियनोकौ 
पूरा पूरा प्रुत न खापित हो जाय । चीनियोकी सममे यद्ट धात 
नष श्चाती थी कि पनी दुवैलताके कारण हुम किख प्रकार रना 
श्नौर प्रपने च्रास पासके देशका सर्वनाश कर र्दद अन्ते 
चीमने सवसे बडी भूल यदं की कि रूसको कोरियाके उत्तरम जापान 
सागर्के तट पर अधिकार कर लेनेरी क्षा देदी। अव सारा 
दारमदार कोरिया पर ही श्चा पडा) चीनी यह सममतेयेकिषमें 
कोरिथाके सम्बन्धमे पूरा पूरा धिकार है, इनलिण म यदि चाहे 
तो चिदेशिर्योको भी वद्य सापित कर सकते है । पर जापान 
उसका यह्‌ श्रधिकार नदीं मानता थ, इसलिए ठसने चौनसे कषा 
कि थाच्नो, हम श्नौर तुम मिलकर रसे पाय निकास जिनसे 
कोरियाकी अवस्थां ुघार हो । वे पाय उचितमभी थे ्ौर 
काममे लने योग्य मी। चीनियोंको भी ठनऱे अनुसार काम 
करनेमे कोई भापत्ति नी थी ! पर उन्मि प्रश्न यह्‌ टाया 
कोरिया पर प्रसुल किसका द नौर धागे किमा रहेगा ? उन्न 
यह कना था कि जिस देश पर जापानका कोई खत्रनष्ी है, छख 
देशमे सुधार करनेफा चसे पया धिकार दै १ इसलिए चोनमे 
का कि सुधारफे इन उपायों पर विचार नेसे पदतले जापान अपने 
छन सैनिरकफो वापस बुला ले जो उसने कोरियामं भजे ह, वधोकि 
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न सो जापानको इस प्रकार वहः सैनिक भेजनेका श्रधिकार्‌ दै 
श्रौर न कोरिया या चीनसे ‹से सैनिक मेजमेकी आक्षा ही मिली 
है । इसके साथ ही चीनने यष्ट भी क्टाथा फि ोरियाको ्यो ष्टी 
द्योड दिया जाय श्लौर वह श्रपना सुधार आप टी करे । 

एस पर जापानने चीनफे साय युद्धकी घोपणा कर दी । १८९४ 
मे लसारने पहले प्ल देखा कि जापानफी जल श्रौर स्थल सेना 
किस प्रकार लदती है । युद्धे चीनका पूणे पराजय हुशाश्रौर 
जापानने उससे मनप्रानी सन्धि पर हस्ता्तर करानि चाहे ¦ तव 
दूसरी शक्तियेनि वीचमे पडकर एस सन्धिकी शर्तोमिं इड परि. 
तेन कराये । लेकिन कोरिथाने यह घोपणा कर दी कि हम चीन 
धीन नदीं है श्रौर हम जापानका साथ देगे । युद्ध मुख्यत इसी 
लिए हरा था, श्रौर कोरियाकी यह घोषणा उसके षटुत श्रनुदरूल 
इई थी, चत उसने इसीमें पनी पूरी विजय सममी भौर सन्धि- 
की दूसरी शर्तोमिं थोडा बहुत परिवर्तन कर लिया । इसके उपरान्त 
छीन छीर जापानने मिलकर कोरियामे वे सुधार किये जो पदटले 
जापानने सोचे थे । फोरियामे धीरे धीरे थाघुनिक व्यवस्था खापित 
होने लगी । एक तो युरोपियन लोग जापानका युद्ध करना देख 
कर प्ले ही चकित टो गये ये, दुसरे जव धर्दोनि देखा कि युद्के 
याद फुल ही मद्टीनेमिं जापानियोनि कोरियामें अपना सच्छा र्ग 
जमा लिया, तब उनको श्नौर भी चाश्वं हु श्मौर उन्दने समम 
लिया कि पूर्वं एशियामें यह्‌ हमारे मार्गमे वडा भारी कण्टक खडा 
षौ गया । जापानने लोगोको र्खिला दिया था कि ष्म युरोपिय- 
नोके ठग पर केवल युद्ध करना ही नीं जानते, बर्कि श्रपनां 
भरमुत्र षढाना मी सीख गये रहै । 

जापानके सुधार ये तो बहुत च्छे, पर खनके प्रयोगक्ा ठग 
श्यच्छा नहीं था। फोरियावालेनि सममा कि चीत पर विजय प्रप 
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रे भी जापानष्टी आन्तरिक इच्छा पूर नहीं हो रदी है, भोर 
सलिए वष खिजलाकर उसका वदला हमसे लेना चात है । 
उधर रूस भी कोरिया लिए षयोग करता चलता था । कोरिया- 
मे जापानके प्रति धृणा वढती जाती थौ । अन्तम १८९५ मे जब 
जापानी सेनाने कौरियाका राजमष्ल घेर लिया श्रौर वकी 
महारानीको मार डाला, तव कोरियावाले जाषनियों पर वहत 
ही विगद़े। रूसने इस श्रवसरसे कुछ लाम उठाना वाहा, भौर 
जम कोरिया राजा श्रपने राजमहलसे भागे, तव रूसी राजदृतने 
उनको च्पने श्राश्रयमे ले लिया] इसके बाद रूसिर्योकी सहा 
यतासे राजाने सव सुधार रद फर दिये श्रौर स्वततरतापूर्वक रसे 
राज्य करना श्नारम्म कर दिया । चीन जापान युद्धसे पले कोरि 
याभे विदेशिर्योके जितने पडयच होते ये, उन्नीसवीं शताव्दीके 
शन्तम वे उससे भौर मी श्रधिक होने लगे । सभी शक्तियो भधि- 
कार प्राप्न करने कामम एक दूसरीको दवाना शौर पष्ठाड़ना 
चाहती थीं । पर वीसवीं शताच्दीके श्चारम्भमे भौर सथ शक्तियों 
चो किस्तीन क्रिसी रकार मैदानसे हर मई श्रौर केवल रूस तथा 
नापानमे ही कोरियाके सम्बन्धमें भविद्न्दिता रह्‌ गई । 

माच १९०० मं रूस-जाान युद्धका पहला कारण चडा हुमा ] 
इस धाती घोपणा हु कि कोरियाका सवेश्रे्ठ बन्दर मेसेनपो 
खूमफो मिल गया है ओर कोरियन सरकारने इस वातका वादा 
कर दिया किकोजी टापू किसी विदेशी शक्तिरो न दिया जायगा 
खूसमे घोपणा खी कि हम बाते है कि मेसेनपोमे जाडेफे दिनों 
हमारे लडाईके जहाज रहा करे । इस भरकार जापान सागरसे पोत 
सागरको जानेका माम रूसके हाथमे चला जाता था श्रौर इससे 
जापान पर श्रापत्ति श्रा सकती थी! उसी समय रूस श्रौर जापान- 
भं युद्ध दो जाता, पर चीषमें ही कोरियन सरफारने यष्ट घोषणा 
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करदी कि श्रय ष्टम मेषेनपोमे रूसिर्योो रदनेका श्रधिकार सही 
देते । प्राय एक वर्षं तक बात चीत टोनेे उपरान्व अन्तमं निशित 
हृश्मा कि मेसेनपोमें रुप श्रौर जापानको वराप्रर अधिकार रदे । 
उसी समयकरे लगभग कोसियो रौर जापानिर्योकी एक कम्पनीने 
राजधानी स्यूलसे पुसन नामक बन्द्र तफ रेल चनानेका श्रधिक्ार 
भ्रातर किया । यह्‌ पुन बन्दर मेषेनपोके पास हो पड़ता था चौर 
जापानी समते थे कि इस रेलफे घन जानि पर हम ेसी व्यवसा 
कर सकेगे जिससे मेखेनपो हमारे दी अधिकारमें रहेगा । 

१९०३ मे रूसने कोरियामें भागे चढनेक। एक दूसरा इपाय 
निकाला चौर याद्‌ नदीके उस पार कोरियाकी श्रोर अपनी एक 
वस्ती वसाई । कोरियन सरकारने इसका घोर विरोध किया । इम 
पर रूसने घत्तर दिया # १८९६ में ््मफो जगलपे लकडी काटने- 
काजो अधिक्रार मिला दहै, ऽसे उपयोगे लिए यदह वस्ती वसाना 
आवश्यक है । पदले जो श्रधिकारपत्र लिखा गया था, उसे 
इस बस्तीके सम्बन्धमें छुं भी नहीं ज्िखा था, इसलिए रूष 
चाहता था उसके परिशिष्ट रूपमे छुं घोर बाते वढा दी जाये 
श्मौर जिस जमीन पर हमने वस्तो वघ्ाई है, ठम पर हमाय अधि- 
कार मान लिया जाय । मरेट व्रिटेन ओर अमेरिकाकी स्वीकृति 
जापानने कोरियोका पृच्त्‌ लिया 1 पर उस्र मव्रस्र पर्‌ कारियन 
सरकारने श्रपनी विलक्षण दुबेलता दिखलाई 1 वह दोनेमिंसे छिसी 
पत्म नही जाना चाहती थी, इसलिए उतने चुप रहना द्री उचित 
सममा। नतो उसने रूसिर्योका वहोंसे निकालनेके लिए द्धी जार 
दिया चनौर न उसके परिशिष्ट-रूप तैयार किये हुए शतेनामे पर 
हस्ताक्षर ही भिये । ऽधर जपानको नैदानसे हटाने के लिए खूतने 
कोरियासे कषा कि जापान बु्हारी राजघानीमें अपना वकर सप्ति 
रफ जो नोट चला रहा दै, तुम उसका विरोध करो ! यहां यद 
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श्यानमें रखना चाहिए फि यद्‌ प््लाष्ठी वकथा जो कोरियामे 
स्थापित हु्ा था} कोरियाने यद्‌ वात मान ली श्नौर घोषणा कर 
दी छि जापानी नोट भैर कानूनी है । पर साथ ष्ठी उस्ने छन 
सोगका अ्रचार सोकनेका कोई उद्योग नदीं शिया । श्चव कोई यह्‌ 
नष्टं क सकता था किं कोरियाने किसीरे साथ पक्तपात फिया ! 
उसने दो्नोका विरोध किया, दोनोष्ठी वातत रख ली श्नौर दौ्नोको 
शकना चना काम करने दिया । कैसी विलक्तण परिस्थिति थो 1 
तात्य यह्‌ कि करिया न च्चाप श्नषनी रक्ञाकर सकता था श्रौर 
न किसी एकका पत्त लेकर दसरेको नाराज करना चाहता था । 
सन तो श्चपने पको दोनोके सामने इनाम तौर पर रय दिया 
या। श्रय उन दोनेमिं ओ जवरदस्त हा, बह दुसरेको दवाकर 
इनामलञेन्ि। 

जिस ममय रूस जापान युद्ध छिडा, उस समय जापान 
सुकावलेमे रूसी नयशक्ति यथेष्ट ॒नदी थी, इसलिए जापानने 
स्टजमें हौ कोस्य पर धिकार कर लिया । खय फोरियाचालोने 
जापानेका कोई निरोध नदीं किया । २२ फरवरी श्र्न्छ को कोरि. 
याफ़े साजासे जबरदस्ती एक सन्धि पर दृस्तास्हर कराये गये जिसके 
भनुसार यह निशित हया कि कोरियाका शासन जापानके रत 
लाये हुए गते दा, श्रौर जिस समय कोरिया पर कोर बिदेशी 
शक्ति श्राकमण॒ करे, अथवा कोस्यिामे फोई आन्तरिक उपद्रव 
खदा क्षे, उस समयं कोरियाके सैनिक दिस म्पृण स्यानं 
पर जापान श्रधिकार कर ले । इसफ़े वदलेमें जापानने €स बातष्डा 
जिम्भा जिया कि कोरिया बरावर खतन्र रहेगा शौर उप्ता कोई 
अदेश छीन न जा स्केया । 

खस प्र विजय प्राप्न रेस पले ही जापानने कोरिया पर्‌ 
अथिकार कर लिया था! कोस्यिाकी मौमोलिक परिलितिरेसी थी 
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करदी कि श्व ष्टम मेषेनपोमें रूषिर्योको रहनेक्ा अधिकार नहीं 
देते । प्राय एक वपं तक बात चौत होने पान्त न्ततं निश्चित 
हृष्मा कि मेसेनपोमें खघ श्रौर जापानको वरात्रर श्रधिफार रदँ । 
उसी समयङ़े लगभग कोरिर्नो श्रौर जापानिर्योटी एक कम्पनीने 
राजधानी स्यूलसे पुन नामक बन्दर तक़ रेल वनानेक्रा अधिकार 
प्रप्र किया। य पुसन बन्दर मेसेनपोके पास ही पट्रता था श्मीर 
जापानी सममते थे कि इस रेलके बन जानि पर हम एेषी व्यवधा 
शर स्फेगे जिससे मेसेनपो हमारे टी अधिकारमें रहेगा । 

१९०६ मे रूसने कोरियमें श्ागे वढनेका एक दुसरा इपाय 
निक्राला श्नौर यालछु नदीके उस पार कोरियाको शरोर घपनी एक 
वस्ती वस्ाई । फोरियन सरकारने इसका घोर विरोध फिया । दम 
पर मने इत्तर दिया १८९६ में मको जगलषे लकडी काटने- 
काजी भ्रधिफार मिला दै, उसके उपयोगे लिए यद बस्ती वाना 
स्मावश्यक है । पहले जो शअ्रधिकारपत्र ज्िखा गया था, उसे 
शस अस्तीके सम्बन्धमें कु भी नहीं ज्निपा था, इसलिए रूष 
नाता था उसके परिशिष्ट रूपमे छ भोर बातें वदा दी जार्ये 
श्नौर जिक्र जमीन पर हमने वस्वो व्ताई है, उत पर हमारा छ्चभि- 
कार मान लिया जाय । मेद न्रिटेन भौर श्रमेत्काकी सखीकरतिसे 
जापानने कोरिथाका पक्त लिया। पर उस भवक्षर पर कारियन 
सरकारने अपनी विलक्षण दुयलता दिखज्ञाई । वह दोर्नोमिसे शरसी 
पक्तमे नदीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने चुप रना ही उचित 
समफा। न तो इसने रूसियोका वसि निकालनेक जिए टी जोर 
दिया श्रौर न उसके परिशिष्ट-रूप तैयार क्रिये हुए शतेनामे पर 
हस्ताक्तर दौ श्य । धर जापानको मैदानसे हटानेके लिए रूनने 
छोरियासे कहा कि जापान तुम्दारी सजधानीमें अपना ब खापिव 
करफे जो मोट चला रहा दै, तुम इसका वियेध फरो । यदं यद 
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शयानम रखना चाण कि यद्‌ पला ्ी वक था जो कोरियिं 
सापि हृश्ना था ! कोरियाने यह वात मान ली मौर घोषणा फर 
दी कि जापानी नोट भैर कानूनी है। परसाय ष्टी उसने उन 
नोटोंका प्रचार रोकनेका कोई उयोग नदीं छया 1 श्रव कोई यह्‌ 
नष कह सशता था कि कोरियाने किसीके साथ परक्तपात किया । 
उसने दौर्नोष्ठा विरोध फिया, दोनेंकी वात स्ख ली धौर दोनेको 
श्चपना श्रपना काम करने दिया ! कैसी विलक्षण परिखिति थी 1 
ताखयै यह कि कौरिया न चापे अपनी रक्ता कर सकता था श्रौर 
न किमी एकका पर्त लेकर दुसरेको नाराज करना चाहता या | 
खमन तो श्षपने ्ापको दोनोके सामने इनामके तौर पर रख दिया 
या। श्रव उन दोरनोमें जो जवरदस्त हो, वह्‌ दृ्रेको दवाकर 
इनामलेले। 

जिस समय रूम जापान युद्ध चिडा, उस समय जापानके 
मुकाषलेमे रूसी नवशक्ति यथेष्ट नही थी, इसलिए जापानने 
सदमे ही कोरिया पर भधिकार कर लिया । स्वय कोरियावार्लोनि 
जापानका कोई विसध नहीं शिया । २२ फरवरी १९०४ को कोरि- 
यारे राजासे जबरदस्ती एफ सन्धि पर हृस्ता्तर कराये गये जिसके 
च्मनुसार यह्‌ निश्चित हा कि कोरियाका शासन जापानके पतत- 
लाये हुए टग्से टो, रौर जिस समय कोरिया पर कोई विदेशी 
शक्ति आक्रमण करे, अथवा कोरियामे कोई अआान्तरिक उपद्र 
खडा हो, उ समय कोरियाके सैनिक दृष्टिसे मपूण स्थाना 
पर जापान श्रधिकरार कर ले । इसे वदलेमें जाषानने इस चातका 
जिम्मा ज्िया कि कोरिया वरावर सतत्र रहेगा रौर उसका कोई 
प्रदेश दीनान जा सकेगा । 

रूस पर धिजय प्राप्त करनेसे पले टी जापानने कोरिया पर्‌ 
श्रयिकार कर लिया था] ोरियाकी मौगोलिक परिलितिरेसीथी 
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जिससे युद्धम जापानको वहुत लाम हुश्ना । मचूरियामें रूसिर्योसे 
लडनेके लिए जापानने चदं पनां सैनिक श्रद्धा बनाया ! राजधानी 
स्यूलमे एक जापानी रेसिडेणट श्मौर कु सैनिक रख द्रिये गये । 
युसनसे यात्य नदी तक जो रेल वननेको थी, वह चटपट तैयार कर 
ली गहै । कोरियाके बन्दर जहाजी वेडेके श्रद्ध घना लिये गये। 
कोरियाके तर शौर श्रासपासके रापृश्नों पर जापानने प्रकाशगृह्‌ बना 
लिये । तात्पर्यं यह कि कोरियामें विना किसी प्ररारफे रक्तपातके टी 
जापानने श्पना पूग राञ्य ख्यापित कर लिया । केवल चीनवाली 
सीमा पर युद्ध श्रा था। रूस-जापान युद्धम कोरियाका कुद मी नीं 
भिगडा। खूसियोने ज्लेडिवास्टकमे उसका खाली जहाजी वेड़ा डवा 
दिया। पर उस जष्टाजी वेडेमे था रधा १ साली एक होटा सा स्टीमर 
जिसके लिए कोरियाने कद नवसेनापति नियुक्त कर रसे ये । 

पोट स्माउथकी सन्धिके श्रुसार रषा यदह मजूर करना पडा 
याकि कारियामें समसे श्रधिक अधिकार जापानका है। इस सन्धि 
पर हस्ताक्तर होनेसे कई सप्ताह पहल ही मेद च्रिटेन श्रौर जापानी 
सन्धि फिरसे दो्ाई जा चुकी थी । उस सन्धिके श्रनुसार भ्रेर 
त्रिरेन भी यष्ट वात मजूर कर चुका थाकिकोरियामे सवसे अधिक 
श्रधिकार जापानका है ओर पूरं एशियामे शन्ति स्थापित रखने 
लिए यद्‌ आवश्यक है कि जापान श्रपने ठन श्रधिकार्योकी राके 
लिए कोरियामे अपने इच्छादुसार व्यवस्था कर सके | र्णेगरेजो 
श्योर जापानियोकी इस सन्धि पर १२ ्रगस्त १९०५ को भौर 
पोट्‌ःस्माडथकी सन्धि पर ५ सितस्वरको हस्ता्तर हुए थे । पर 
जापान पहलेसे ष्ठी यदह सममता था किये दोनों सन्धियो इस 
प्रकार होगी, इसलिए छसने १९०५ के स्यारम्भमें ही कोरियाका 
सैनिकं बल बहुत घटा दिया था श्चौर वक्षंका सारा शासन प्रवन्ध 
पने हाथमे लेलिया था । वदोके सिक्ते तक जपानके दग परः 
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उलने लम गये ये । जापानी नेशनल बफके नोट मी कानून श्रलु- 
सार जायज वना दिये गये श्रौर १ जून १९०५ को षह चरू खय 
कोरियन सरकारका खजाना भी वना दिया गया 1 


युद्ध समाप्न होने पर जापान जस्दी जद्दी कोरियाको पना 
एक प्रान्त धनानेके घयोगमें लग गया । वंशी जो कुदं बची सुची 
सेना थी, वद्‌ भी तोड दी गई श्रौर उदके राजाके राजमहलकी 
रारे लिए केवल पन्द्रह सौ घादमीं गहने द्यि गये। वकी रेलो, 
तासे प्नौर डाकखानों पर भी जापानिर्योरा सथिकार ष्टौ गया रौर 
कोरियाफ टिकटो श्चादिका छपना बन्द कर दिय। गया । नवम्पर 
१९०५ मे माक्िस इटोने कोरिया राजाको एक रेसी सन्धि करने 
के लिए धिव किया, जिसके श्रनुमार कोरियाके पर राष्ट विभागङरा 
सव काम जापानि्यो दायमें श्रा गया श्रौर देशका शासन कायं 
स्यूलमे रनेवाले एक जापानी रेसिडेण्ट जनरलके निरीक्तणमे श्रा 
गया । राञ्यफे सभी विभागमे, सौर यदो तक कि राजमरहलमे भी, 
जापानी परामशेदाता नियुक्तं हठो गये । 


जापानि्यनि छगरेजों श्रोर रूमियोफे साय जो सन्धि कीथी, 
यद्यपि उससे कोरियाका बहुत घनिष्ट मम्बन्ध था, तथापिं उसके 
सम्बन्धे न तो कोरियासे सलाहली ग थी ्नौरन पद्ञेसे घसको 
उसकी कोद सुचना दी गड थी । कोरियाकते राजनि यष्ट मी साफ क्‌ 
धिया कि माकि इटोने पनी सन्थि पर भुमसे जबरदस्ती दस्तखतं 
कराये ह । इम सम्बन्धे एक तार समेरिका भी भेजा गया था। 
कोरियाके दो राजमननी इस घदनासे इत्नेदु खी हुए थे छि उन्दने 
रमत्या कर ल्ली । पर फोरियाके इन चिरोषों पर किसी शक्तिने 
कुदध ध्यान नरी दिया । सये पहले श्मेरिकाने ्ी स्यूलसे श्चपना 
राजदूत वापस्र बुला जिया । इसके चाद श्रौर शक्तियोनि मो मका 
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भलुकरण किया । कोरियाके राजदूतावास बन्द्‌ हो गये रौर उसके 
सम्बन्धकी सच वतिं टोकियोके द्वारा तै दने लगीं । 

१९०६ में कोरियाके दक्षिणी श्नौर पूर्वा भार्गोमें जापानियोके 
विरद्ध छद विद्रोह खड हए ये जिन्हें जापानिरयोनि सेनाकी स्ायता- 
से दाया था। कोरियोंसे चाहर रहनेबाले कुछ कोरियानेनि भी 
छपद्रव खडे किये ये । माकिंस इटोने कोरियाफे पक्षपाती शअनेक 
कर्मचारियों चौर नेतारो पकड लिया श्रौर राजाको एक प्रकार 
विलष्ुल बन्दी वना लिंवा । जिन मत्रियोनि १९०५ वाली सन्थि पर 
हस्ताक्तर किये थे, नकी हस्या करनेके लिए १९०७ मे एक पडयत्र 
रचा गया था। उस षडयत्रमे मस्मिलित होने कारण व्क तैंतीस 
बहुत बडे बे नेताधों भादिको फीकी सजा हुई थी । इसके वाद्‌ 
जून १९०७ मे कुदं कोरियन गुप्त रूपसे हेग कान्फेन्समें जा पहुचे 
ये रौर वहाँ उन लोगोनि इस वातकी बहुत बडी शिकायत की थी फि 
जापान हरमे जबरदस्ती श्चपने अवीन वना रषा है । हेग कान्परन्सने 
तो उनकी बातों पर कोई ध्यान नं दिया, पर समाचारपत्रोमिं 
अवश्य बहुत आन्दोलन हृश्रा था श्रौर कोरियाके साथ सक्तु भूति 
भ्रकट की गदे थी । इस पर जापानी वदत बिगडे श्रौर न लोगोनि 
कोरियाके राजाको यह कनफे लिषे विवश लियाकिजो लोगहेग 
कान्पन्समें गये है, उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । साथी 
खनसे यद्‌ भी मजूर कराया गया किजो लोग हेग कान्पनघमें गये 
ये, उनको ष्ठोसी दी जायगी श्रौर अव हम अपना राञ्य छोडकर 
श्लग हो जायेगे । यद्‌ खुनवे षी स्यूलमें पिर उपद्रव मचा भौर 
वहोँकी सदका पर अनेक जापानी मार डाले गये । इसके बदलमें 
चदोफी जापानी सेनाने गोलि्योसे सैँकफडों कोरियनोफो मार डाला। 
प्राय पक मास तक सव ख्ानामे मार-कार होनेके उपरान्त सघ- 
दिते विद्रोह तो शान्त हौ गया, पर श्रकेले-दुकेले जापानिर्योफी 
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फिर भो ह्या होकतो ष्टी री । जापानिर्यांकी समी वत्तिके साथ 
वाले दती अधिक धृणा करने लगे कि अन्तमे मार्कं इ्टोको 
यट सला देनी पद्धी कि जापानसे कीग कोरियामे बसनेके लिए 
न जार्य। दुसरे वप जापानियि दारा वार नार विद्रोष्ी 
कोरियन मारे गयं । इसमे जापानिर्योकी भी जन टानि हुई थी 
चछर उनफ़ मी प्राय दो हजार आदमी काम चाये थे। कोरिया 
पास को$ सेना नष्टीं थी, इसक्लिर उनफे सफलं मनोरथ होनेकौं 
कोद विशेष श्राल्लान थो । पर फिर भी उन्दने ध्षपना श्रन्दौलन 
जारी ख्णा। उधर बहुतसे फोरियन ईमा हो रदे थे, एसल्िप 
जापान सरारको य सन्देह रोति लगा कि क्रान्तिकारी लोगं 
पडयन्तर रचने लिए टी ईसाई घ्म॑की टलेष्रहै 
कोरियाके भगे श्रौर छिपे हुए राजनीतिक श्रपराधि्योने 
शने गुप्त सभार्दै खापित कर रखी थीं जिनके द्वारा वे देश-विदेशमें 
जापानी शामनका घोर विरोध करतेथे । वे लोग श्रवस्र पड़ने 
पर श्रपना काम निकालनेके लिए दद्र भौर चलप्रयोग करनेते 
भा नदीं चकते थे 1 १९०८ मे श्रमेरिकाके सानफान्सिस्को नगरमे 
दो कोरियननि जापानी सरकारे भि०स्टेदेन्स नामक एक सलाह- 
कारको फेवल्न इस बातके लिए मार डाला था कि उसने लोगोसे 
यह्‌ छदा थ कि कोरियामे जापान बहुत अच्छा छाम कर रहा दै । 
९०९ मे भ्रिन्स टोफी, कोरियासे प्रष्याने करते समय, हार्धिनमें 
हत्यां फो गह थी । इसी वधं दिसम्बरमें जापान प्रधान मन्त्रीफी 
त्या करनेका रयोग किया गया था, ष्याकि उसने क्या था कि कोरिया 
पर जापानका श्रपिकार दोना अनिवायं है । यद्यपि जापानने 
कोसियाके प्रत्येक आन्दोलनको दबानेका यथास्य उद्योग किया, 
तथापि प्रन्दोलन किसी भकार न दव सका । लाचार कर 
१९०९ के अन्तम उसने कोरियाफो शान्त करनेकी भागा ष्ठोड्‌ दी 
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शौर यह्‌ निश्चय किया छि घसे पूरे रूपसे भपने श्रधिकारमे कर 
लिया जाय श्नौर उसे अपना अधीन प्रदेश बना लिया जाय 1 ` 

मई ९९१० मे जनरल ठेराशी वरदे रेसिडेण्ट जनरल बनाये 
गये । वे इस बातका अधिकार-पत्न लेकर कोरिया गयेये कि कोरि 
या प्रदेश जापान साश्राज्यमे मिला लिया जाय रौर इसका अधी 
नस्य प्रदेश माना जाय । जापान इस वातका पहले ही वादा कर 
चुका था करि कोरिथाकी स्वतन्त्रता बनी रहेगी श्चौर उसका कोई 
प्रदेश हीना न जायगा । पर साथ ष्ठी वह यह भी समम्तावा 
कि यदि इस प्रदेशको म पूणं रूपसे पने साम्राञ्यमे भिलाकर 
वह वादा तोडना चार्हेगे, तो केवल रूसको दोदकर शौर कोई 
युरोपियन शक्ति इसमे वाधक न ्ोगी। थोर यदि हम इस सम्बन्ध- 
मे रूसके साथ भी सममौता कर लेंगे, तव फिर हमारा माग निष्क- 
रटक हो जायगा । भौर शक्तिरयोके बिल्ल चुप रनेका सुर्य 
कारण यद था भिवे सन्धिकी शतक उपेता करते हए पले द्वी 
वद सव प्रकारके चौपन्विशिक श्रधिकार प्राप्न फर चुकी थीं । 
जापान जानता था कि भँगरेजोने रूसियो सौर प्रान्सीसियोके 
साथ कचा सममौता किया है । उसको पने वहते हए बला भी 
ज्ञान था। वह्‌ यह भी जानता था कि मिसे गरज लोग छिस 
नीतिसे काम ले रहै है । इसके अतिक्ति मचूरियाके सम्बन्धे वह 
रूससे पहले ही सममोता कर चुका था । इसलिए उछनमे मचूरिया- 
से ्रपनी सारी सेना हटाकर कोरियामे ला रखी 1 इस प्रकार र 
श्मगस्त १९१० को कोरिया राजाको विवश दोकर एक एसी 
सन्धि पर हस्ताक्तर करने पडे, जिसके भनुसार कोरिया पर जापान- 
का राञ्य पूणं रूपसे स्थापित हो गया । 

पेद्रोभडमे रदनेवाले कोरियन राजदूतने इस वातका बहुत 
ष्योगक्षियाया कि रूस इस वातपरराजीन हो कि कोरिया 
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जापानमें मिला लिया जाय । पर जव उसे फिखी प्रकारफी सफ- 
लता न हुई , तव घसने श्चपने देशष्धी दुदेशाको भपनी श्लोसे 
देखनैसे यचनेके लिए श्रात्महत्या कर ली । षर खय फोरियामे 
जापानकी इस कारवबाका कोई सघटित विरोध नहीं किया गया । 
घात यष्ट थी कि चार वरसके लगातार दममने कोरियाके शान्दोलन- 
कारिर्योकी कमर तोड़ दी थी। नतो नके पास हथियारये श्रौर 
न फो उनका भित्र या सष्टायक था, इसलिए वे लोगङ्खष्टु भमी न 
कर सके । कोरियाको श्रपने राञ्यमे मिलते समय जापनने वहो 
वालको इस बातका विश्वस दिलाया था कि दस वपं तक वष्टौके 
समुद्री करोमे किसी प्रकारका परिवर्तेन न किया जायगा श्रौ 
बन्द्रो तथा समुद्र-तटके व्यापारके सम्बन्धमे सावेराषटरीय निय्ोका 
पालन किया जायगा } केवल मेसेनपाको घसने पने जष्ाजी 
वेदका छड्ा घनानेके लिए पने हाथमे ले लिया ण । 

कोरियाके भूतपूव राजासे का गया था कि भापका षद्‌ चौर 
-मयौदा दोनों वने रहेगे, च्रौर छव तक श्रापको तथा श्रापके पिता 
को जो दृत्ति मिला करती थी, वह्‌ बरावर मिलती रहेगी । ठन 
लागोको पहले प्राय वीस लास रुपये वापिक श्ृत्ति मिला छरती 
यी 1 गे चलटर कोरियन लोग किसी प्रकारका विरोध या षड्‌- 
यच्र न करे, इसके लिए जापानने पचहत्तर फोरियिनांको, जिनमे 
राजपरिघारके भी पाँच श्रादमी थे, वहत वडे बडे सिताव दे दिये 
छौर उनको अपे साम्राप्यका सरदार वना दिया । जापानमें ठेसे 
सरदारयोको जितनी दृत्ति मिला करती यी, ठसचे चौगनी श्नौर पच 
गुनी इत्ति भी कोरियाॐे उन नये सरदारोके लिए नियत हो ग । 
इस प्रकार जापानने घन श्नौर्‌ पाधि देकर उन लोर्गोका सुरँ 
अन्द्‌ करना चाहा ! उस्ने मानो उन लोगोको इप्रलिए खरीद लिया 
कि वे अनो चलकर जापानी शासनका विरोध,न कर ¡ पराधीन 
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देशोङ़ जो वड श्रादमी विदेशिर्योकी दी हई उपाधियोँ पाकर पूले 
नटी समाते, उनको इससे शिक्ता प्रदण करनी चाहिए ओौर सोचना 
चादिष्ट कि पेसे उपायिदानका वास्तविक अभिप्राय षया दोता है । 
भारतम भीतो लोगोंको उनका ह्‌ चन्द्‌ करनेके लिए ही घपा- 
धि्याँदी जातौ हैँ श्नौरजया भीमंह खोलने पर वे छीनली 
जाती है । सच पृदिये तो एेसी उपाधिर्यो ही वहत से लोगोको 
देशक प्रति उनका परम कतेव्य नदीं करने देती । अस्तु । 
इधर दस धारद्‌ वरसोसे कोरिया जापान साम्राच्यका एक 
श्रग वना हुश्ना है । इस थोडे से समयमे दी वही अवस्था 
आकाश-पातालका च्न्तर हौ गया है । इसमे सन्देह नदीं करि 
जापानके शासनके कारण उस देशक बहुत ङु धाक चन्नति 
हुई है । वहां समी स्थानेमिं रेल शोर सङ्के रादि वन गहै । 
वहं स्क शौर न्यायालय आदि स्थापित हो गे दै चौर छृपि तवा 
ञ्यापारकी यथेष्ट छनि हु है । पर शअरधीनस्थ देरशोको इस प्रकार- 
की उन्नति करनेमे शौर सव जगह शासकोंकाजो वरेश्य हश्च 
करता है, वही उदेश्य बदँ नापानरा भी है । रिक्ता, पुलिक्त शौर 
फौजदारी श्रदालतोका वका भवन्ध कु भी सन्तोपजनक नर्दी 
दै रौर न वहोके निनासिर्योको पने देशके लिए कानून वनानेका 
कोई परथिकार है । शास्कके लाभके लिए शासित देशौ जितनी 
छन्नति हो सकती है, उतनी उन्नति तो वहो अवश्य दो गई है 
चाकि यदि उतनी भी उन्नतिनषशे, तो फिर किसी देशको श्चपने 
अधीन फरनेका फल ही क्या ९ ट, शासि्तोके लाभके लिए जिस 
उननतिकी घ्ाववश्यफता द, घस जन्नतिका वौ नाम मी मदी दै। 
कोरियाकी धावादी डेढ करोदसे कुष्ठ उपर दै, जिसर्मेसे जापा- 
निर्योद्री सख्या दो प्रति सकडेके लगभग दै । यद्यपि रूख-जापान 
युद्धे पष्टलेफी चपेक्ता इस समय वदँ छं शुने अधिके जापानी 
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है, तथापि जापान सरकार वदं जितने जापानियोको वसाना चाहती 
है, सके शताश जापानी भौ शष तक वों नष्टं बस सके ह 
वदां जो जापानी जाति है, वे नगरोनिं टी वसते है रौर प्राय व्या. 
पार करना वाते है । पर जापान सरार चाहती है कि जापानी 
लोग वटी जाकर जमीने लें ्ौर सेती वारी करे । उसकी यष इच्छा 
इसलिए पुरी नी होती कि कोरियावलि जापानिर्योफे घोर विरोधी 
ह रौर एनफे साय बहुत दी चरणा करते है । तास्पयं यद कि जापान- 
ने कोरियाको श्रपने राज्यम मिलाते समय जो जो लाभ सोचेथे, 
वे ध्रव सको नष्ट हो रहै, उसने कोरियासे जो धाशार्पे फी 
थीं, वे पूरी नदी हो री दै । 

कोरियाफे दोनों राजच्युत गजा मर चुके है । १९१५ मे राजा 
ली फोरियाके सिं्ासन पर वैे ये । उनकी शिक्ता जापानमे दी हु 
थी छीर उनका विवाह भी एक जापानी गजङ्कमारके षी साथ 
हमा दै। जान पड़ता है कि च्यपने देशक अन्यान्य रईैसो श्रौर सर- 
दारी तरह न्ने भी यह बात श्च्ली तरहमानली हैष 
हसारा देश पूणे रूपसे जापानफे श्नघीन है । पर वषि सच साधा- 
रण श्मौर शित समाजको छरमी तक यह श्राशा वनी हई है फि 
हमारा देश स्वाधीन हयो जायगा । १९११ मे णक षडयच्रका पता 
चला था जिमसे माम दोता था फि व्हौके ईसाई विदेशी शासन 
कै घोर विरोधी है! १९६२ मे श्स सम्बन्धे एक सुकदमा चला 
या, जिसमे सौखे उपर श्रादभि्योको पांचसे दस बरस तककी दी 
सज्ञे हुई धीं 1 इस पर वर्षे ईसादयोनि वड़ा शोर मचाया था, 
जिस चर्चा युरोप भौर अमेरिका तक्मे हुई थी श९द्४मे 
शवादईरी एक कोरियने गप्र समने एक विद्रोह खदा करना चाषा 
था, पर पुलिसने पषले टी सङा पता लगा लिया भौर घे 
रोकं दिवा। 

१४ 
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देशो जो बडे श्राद्मी विदेशि्यो्णी दी हुईं उपाधिं पाकर एूले 
महीं समातते, उनको इससे शिक्ता ग्रहण करनी चादिए श्नौर सोचना 
चािए छि देसे उपाथिदानका वास्तविक अभिप्राय वधां हेता है । 
भारतमे भीतो लोगोंको उनका यह वन्द्‌ करनेके लिए दी एपा- 
पिर्योदी जाती दहै श्रौरजरा भीय खोलने पर वे छीनली 
जाती हे । सच पृष्िये तोेसी उपाधि्यौँ ही बहुत से लोगोको 
देशे १वि उनका परम कतव्य नीं करने देतीं । भस्तु । 

इधर दस बारह बरसोसे फोरिया जापान साम्राज्या एक 
छग वना हुश्रा है) इस थोडे से समयर्मे ही वर्धकी व्यार 
आकाश-पातालका न्तर षो गया दै । इसमें सन्देद्‌ नदीं क्रि 
जापानके शासनके कारण उस देशको बहुत कुं भाधिक उन्नति 
हई है । वहो सभी स्थामं रेल मौर मके चादि वन गई है । 
वहाँ स्कूल श्रौर न्यायालय अदि स्थापित हो गये है ्नौर कपि तथा 
व्यापारकी यथेष्ट उन्नति हह है । पर श्धीनस्थ देशोंको इस प्रकार 
की उन्नति करनेमें रौर स्व जगह शासकोकाजो षदेश्य हुश्रा 
करता है, वही उदेश्य वदाँ जापानका मी है । शिता, पुलि नौर 
फौजदारी च्नदालतोंका बंका प्रवन्ध छुं भी सन्तोपजनक न्ष 
है शनौर न वके निवासिर्योको अपने देशके लिए कानून बनानेका 
कोई अधिकार है । शाखकके लामके लिर शासित देशकी जितनी 
घन्नति हो सकती है, उतनी उन्नति तो वहा अवश्य ह्यो गर दै, 
क्योकि यदि एतनी मी उतन्नतिनद्ो, तो फिर किसी देशो पने 
्रधीय करनेका फल ही चया ¶ टँ, शासि्तोके लाभके लिए जिस 
उन्नततिकी आवचश्यफता है, उस छन्नतिका वष्ट नाम भी नीं है । 

कोरियाकी ावादी डेढ करोडसे छुद्ठ ऊपर दै, जिसर्मेसे जापा- 
निर्योक्ी सख्या दो अति सैंकडेॐे लगभग है । यद्यपि रूख-जापान 
युद्धके पदलेकी शपेक्ता इस खमय बदँ गुने श्रधिक ` जापानी 


२०६ कोरियाका खातन्नय-ट्रण 


है, तथापि जापान सरकार वं जितने जापानियोको वसाना चाहती 
ह, सके शताश जापानी भी अव तक वहो नष बस स्के हु । 
वँ जो जापानी जाति है, वे नगरमे ही वसते हैँ छौर प्राय व्या- 
पार करना चाहते ह । पर जापान सरकार चाहती दै चि जापानी 
लोग वष जाकर जमीन ले शौर सेवी वारी करे । ठसकी यष इच्छा 
इसलिए पूरी नी होती कि कोरियावलि जापानि्योके घोर विरोधी 
ह नौर उनफे साय बहुत ्ी घृणा करते है तात्पयं यद कि जापान- 
ने कोरियाको श्रपने राज्ये भिलाते समय जो जो लाभ सोचेये, 
पै श्रव सको नीं हो रदे ह, एसने कोरियासे जो शाशार्पे शी 
यवे पूरी नहो रषी । 

कोरियाके दोनों ाजच्युत गजा मर चुके है १९१९ में राजा 
ली कोरियाक सिदासन पर वैदे थे । उनकी शिक्ता जापानमे ही हुई 
थौ भौर उनका विवाह मी एक जापानी राजक्रुमारीके ही साथ 
ह्या है। जान पड़ता दै कि पने देशके अन्यान्य रईैसों श्र सर- 
दारी तरह उन्धोनिमी यह वात ध्च्छी तरहमानली हैकि 
हमारा देश पूणं पसे जापानके श्नघीन है 1 पर वर्क सवै साधा- 
रण श्रौर शिदिति समाजको चरभी तक यह श्राशा चनी हई टै कि 
हमारा देश स्वाधीन हो जायगा । १९११ मे एक पदयत्रेा पता 
चला था जिसने माद्धम होता था कि वददोके ईैखादे विदेशी शासन 
के घोर विरोधी है । १९१२ मेँ इस सम्बन्धे एक सुकदमा चला 
था, जिसमे सौख उपर ्रादभियोको पोँचसे दस वरस तककी कदी 
सनाते हृद थी 1 इस पर वदांके ईसादयेनि चडा शोर मचाया या, 
जिस च्वौ युरो नौर समेरिका तक्मे हृदे थी) १९१४ मे 
शयाईकी एक फोरियन रप्र समाने एक विद्रोह खड़ा करना चाद 
था, पर्‌ पुलिने पहले टी सरा पता लगा लिया भौर उसे 
रोक दिया। ४ 

१४ 
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तरह कोरियाको भी शान्ति मटसमासे बिलङ्कल निराश ठी होना 
पडा । पर सच पूच्िये तो कोरियनेक राष्ट सघसे कोद धारा 
नष है । वे श्राजकलके शिक्त श्रौर सभ्य ससारसे भी कोड भाशा 
नष्ठीं रखते । उन्दः भरोसा है या तो रपे उयोगका भौर या दस 
वातका छि जापानमे प्रजातत्र शासनके भार्नोकी बृद्धि होगी शौर 
तव हमारी मी आशे पूरी होगी । पर हमे तो इस अन्तिम वाते 
मी सन्दे ष्ठी है श्चागे जिन देशोमे श्रजातत्र शासनके भाव पसं 
खूपसे वर्तमान ई, वे ही अपने अधीनल्य देशका षया चार चौद 
लगा रै है १ यह वात ठीक कि ्राजकल जापानमे उदार 
भा्वोंकी वृद्धि हो रदी रै, जिसके कारणा वहोंका राजकीय पक कु 
भयभीत मी हो रहा है । इस वदार दलके नेता वाइकाडन्द केटे 
ह) जिस समय कोरियनोका ्न्दोलन खूब जोरों पर था, स 
खमय न्ने कदा था ~ 

(“जापान श्नौर्‌ कोरियाका विच्चेद्‌ तो नदीं हो सकता, परयदि 
जापान सरार यष समती हो कि जापानी लोग कोरियाकी 
वत्तेमान स्थितिसे सन्तुष्ट है, तो यष उसकी भयकर मूल है । हमारे 
कड तेता बहुत पदलेसे यदह सममत्तेये कि कोरियामं सुधासकी 
आवश्यकता है ! माशैल टेराशीने बहक शासन्मे जो जो भूले की 
ह, छनखे भी लोग बहुत पदहलेखे परिचित हँ श्रौर वे चाहते है किं 
खोरिया सैनिक शासनके बदले सिविल शासन स्थापित क्षिया 
ज्ञाय 1 जसे एक पीठी पदलेकी अवस्थाको देखते हए वकी 
श्रा अवस्था श्रवश्व ही बहुत श्च्छीहै। पर फिरभी हमे 
वहोके लोमोँकी सात्मिक श्नौर मानसिक श्नवश्यकूताधों पर भी 
ष्यान देना जरूरी दै 1» 
* कोरियामे जापानियोनि जो भत्याचार छ्य थे, छनके विरुद्ध 
जापानमे बहत कष्ठ घान्दोलन हुश्मा था । इख अन्दौलनका परिः 
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राम यद हुषा कि जापानमें सरकारको विवश होकर यष अच 
देनी पदी छि जिन यैनिर्ण श्नौर अफसरोनि कोरियनों पर अत्याचार 
किये दहै, उन पर सैनिक न्यायालर्योमिं स्भियोग चलाया जाय । 
इस दृष्टिसे देखते हुए तो म भारतवासियोसे कोरियन रौर इन 
शगरेजोँसे जापानी ही बहुत धच्छ ठषरते दै, षथोकि जापानमें 
भ्रजाफी पुकारयो षर कुष्ठ सुनाई तो होती है । एक हमारा मारत दै, 
अष्टौ पजाब सरीले हत्याकाणएड दो जाते दै, भौर श्यन्याय कस्नेवालीं 
पर शभियोग चलानिकी कौन करे, उलटे ठनफे विरुद्ध कुद कष्टनेवाे 
ही जेल भेज दिये जाते है । श्रस्तु, इसके वाद्‌ १५ मदैको जापानने 
चह मी स्वीकृत कर लिया कि कोरियाकी शासन प्रणालीमें खुषासें 

को ावश्यकता है | यह मी घोपणा ी गई थी कि यदि कोरियन 
लोग पूरो स्वतध्रता मोँगना छोड दे, तो बष्ट से सैनिक शासनष्टटाया 
जा सकता द नौर वहँवार्लोको स्वराज्यके वद्रत ङु चिकार दिये 
जा कसते द । जापान सरकारी ्रोरसे यद मी कहा गयाहैकि 
कोरियाकफो पूणे स्वतन्नता देना नितान्त भषम्मव है , व्यौ यदि 
फोस्यिा पूरं स्वत्त्र हो जायगा, तो वह जापानद्धी सैनिक 
श्रातमरक्तामे बहुत याधक्‌ हो सकता दै, श्रौर साथ हौ एके पूजे 
स्वातन्यसे जापानकी षह छ श्रार्थिक दानि यी ष्टो सकती दे) 
दोनो ्ी बहाने कैसे षम्दा ह 1 इसका मतलव सिषा इसके मीर 
चधा हो सफता ह फि जापान जरदस्त दै, इसलिए उसके पदोसिर्यो- 
को दस्तक अधिक्ारमें र्ना चाहिए । पर यदि कलक्ो कोरिया 
जप्ररदस्त टौ जाय चौर चह्‌ जापानफो इसी तर दथाना वादे, तो 
क्या घस सम्रय जापान खतच्र होनेका घयोगन करेगा ? प्या परम 
न्यायवान्‌ परमे्रने, ¢ जिसको लाठी उसकी सैँखः वाली कहावत 
सत्य सिद्ध करनेके लिएष्ठी ख ससारणो ष्टि ष्ीटै१ दम 
सममे दै, कवापि नी । बह न्यायी है नौर न्याय वाषता है । 
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स्थल सेना सूव बढाई चौर तैयार की । षने सममः लिया भा 
छि विना भाधिक शन्ति छि सैनिक बल नदीं प्राप् हो सकता । 
इक्षलिए ठसने भपने शिस्प श्रौर व्यापारी भी यथेष्ट ₹इन्नति 
की । जापानी इत्साह्‌, गयवस्था भौर स्वाथैत्यागका भी महत्व सममत 
थे । इन गुणोको मी इने कमी न निकली 1 परिणाम यह हश्रा 
किथोड्‌ ष्टी समयमे जापान युरोपियन शक्तियोपे टक्षर लेने 
योग्य बन गया । चीनके साथ युद्ध करनेके घाद उसने वीन तथा 
दुसरी विदेशो शक्तियो ॐ सम्बन्धमे अपनी क्वा नीति रखी थी 
ध्मौर कोरियाङे सम्बन्धमे उसके क्या भाव थे, इन सव वारतोका 
वणन पिष्ठले भ्रकरर्णोमे दो चुका है । इस प्रकरणे हम केवल यद्‌ 
दिखलाना चाहते कि समके साथ जापानक्ा प्रत्यत्त सम्बन्ध 
कैसाथा। 

१९०३ मे रूखके युद्ध सचिव जनरल ृरोपेदफिन जापानी 
सम्राट्के अतिथि बनकर रोकियो गये ये । वदाँ उनका बहुत दी 
मिच्रतापणौ आतिथ्य हुश्रा था । जापानी राजनीतिज्ञोने इस बात 
पर बहुत जोर दिया फ जापान कमी रूधसे लडना महीं चाहता । 
उधर रूखफे समाचारपत्रोकि भी माव बुरे नीं थे। पर खय रूसी 
राजनीतिज्ञोमे, सभी युरोपियन राजनोतिर्ञेश्टो भति, एक वड़ा 
भारी दोष यदह थारिवे मित्रता ्ादिके सम्बन्धर्मे जवानी जमा- 
खये करना तो खुव्र जानते थे, पर कदी हुई वारतोकां एय रूपमे परि 
रत करनेष्टी कोदे च वश्यकता नदीं समते थे । वे भितरताका राग 
भी भलापते जाते थे श्नौर यादु नदरीके तट पर बदते मी जातेये, 
श्ार्थर चन्द्रकी किलेवन्दौ भी करते जति थे श्रौर प्र शान्त महा- 
सागरे लिए अपना वेडा भी वनाति जाते थे । साथ हौ चीनके 
मचूरिया प्रान्वमे भी वे श्रपने वैर बरात्रर बाते जति थे ।‹ तात्प 
यह्‌ फ वे जापाननो भित्रवाके धोखे क्षी रखकर भपना सराय 
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काम निकालना चाहते थे । कदाचित्‌ वे जापानियोको भो एशिया 
नकी श्रन्यान्य जात्ति्योको तरद्‌ दी सममनेये धीर उस पर भी 
सपना युयेपौय जाल पलाना चाते थे । नको यह खवर नही 
यी कि एशियामें भी एक जाति रेसी है,जो हमारे रण दंगसे 
च्छ तरह परिचित दो गै दै च्नौर हमारे री गजसे हमे नापननेके 
लिएतेयारहोरहीदै। 
१२ प्रगत १९०३ का पदरोपरेडमें रदनेचाल जापानी राजदूतने 
-यष््‌ भरस्ताव किया फर श्रापसमें इस वातका सममौता हौ जाना 
चाहिए छि मचूरियां तथा कोरियामें रूस श्रौर जापानकां कैसा 
सम्बन्ध रहेगा । जापान वाहा था कि १८९४ मे रूल भौर 
जापानने जिस सन्धि पर हस्तात्तर किये थे शौर जिसके अनुसार 
दोजेनि कोरियाको स्वतत्र र्यनेका बचन दिय था, एस खन्धिष्ी 
-शते पूरी । पर साथ दी वह अपने लिए एक श्रौर वात्त चाष्टता 
या। वह यकि १८५४ में ष्टी उसने फोरिथासे ठसक प्रदेशमे 
रेले घनानेा ओ अधिकार प्राप्र क्या था, रुूस भी सफ 
स श्रधिकारफा मान्य णर ले । मदीना तक इस बरिमे 
दोनों राषटरमि फिर कोई वात चीत नी हु । इसके धाद चकूयर 
११०३ मे टोकियोमे वाके मन्त्रिमणएडल नौर चयोव्रद्ध राजनीतिन्तो- 
छी एक परामशे सभ हुई था, जिससे बयोपृद्ध राजनीतिजोने सन्नि 
योँसे फष्ा या फि उषँ तक हो सके, भाप लोग रूपके साथर 
तरष्टफी रिश्रायत्त करे चौर ससे बल खार्ये ! 
पर चस समय तक जापानका लोकमत बहुत ही चव्य ष्टो चुषठा 
था। सघ लोग यद्र फटवे थे कि यदि इसी तरद्‌ बातचीत करनेमें 
समय गैवाया जायगा, तो रूसको मचूरिया तथा लियाश्चोटगमें 
तैयारिथो करनेके लिए यथेष्ट समय मिल जायगा । लोग यह भी 
-सममपते थे कि इस समय चाद रूस शस वाता वादा मले ही र 
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दे किम चीन चौर कोरियाकी खतन्रतामे बाधक न होगे, पर 
श्यागे चलकर जव वहं श्रपनी सव तैयारि्याँकर लेगा, तव इन 
देशोमिं चवश्य पैर पसारेगा भौर एक न एक दिन मको उससे 
श्रवश्य लडना पड़ेना। एेसी दशमे लडाको व्यथ टालकर शतको 
श्मौर भी सैयार होनेका श्वसर दैना ठीक नदीं । श्रन्तमे जापानी 
मन्न्रिमरडलने रूससे कषा कि तुम इस वातका बादाकयो कि 
चीन श्नौर कोरिथाकी सखतन्रतामें वाधक न होगे श्रौर उनका कोई 
भ्रान्त सपने भधिकारमे न कर लोगे । जापानका यह मी कना 
था कि हम रूसमे मचूरियाका विशेष खल्ल मानते है भौर 
उसके वदलेमे खस कोरियामे हमारा विशेष स्वल मने, च्रौर 
इन दोनों देशोमिं हम दोनोँको व्यापार श्रादि करनेरा समान 
अधिकार प्रप्र हो । सारा नवम्बर बीत गया, पर रूसियोने को 
छत्तर मषीं द्विया । इस पर ५ दिसम्बरको जापानी पार्लमिरटका , 
एक श्रधिवेशन हुश्ा, जिसमें मन्त्रिमरडत् पर पूरा विश्वास 
प्रकट फिया गयाथा, पर सराथदही यहभो कटा गयाथाकि 
मन्व्रिण्डल इस कामम जल्दी करे । १० दिसम्बरफो सम्नादूने 
पार्लीमेरुटसे कहा था कि हमारे मन्त्री जापानके हितोंकी रक्तामे 
कोई चात उठा न रसगे । इस पर पार्लमिश्टने एक मतसे उत्तर 
दिया कि इस समय जो चवसर प्राप्त है, मन्त्री लोग चसे लाभ 
नहीं उठा रहे हैँ । इस पर सश्रादे चटपट पार्लीमेरएट तोड दी । 
इसी बीच रूसका छत्तर श्रा चुका या जो किसी प्रकार सन्तोष- 
जनक नहीं था। साथ दही वह मचूरियामे वराबर अपनी सेनर्पे 
मेज रा था । यष्ट बात छिपी न रह सकी भ्नौर समाचारपत सर- 
चार पर इस बातके लिए जोर देने लगे कि रूसके साथ तुरन्त 
युद्धकी घोषणा कर दी जाय । 

२१ दिसम्बरको रूससे कदा गयः! कि तुम एक वार फिर अपने 
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उत्तर पर विचार कर लो । ६ जनवरीको रूसने उत्तर पिया कि 
जापान यद चात मजूर कर ले फि मचूरिया भोर लियाश्रोरगमे वह 
किसी प्रषठारका हस्ततेय न करेगा शौर खनको श्रपने परमाव कतेन्रसे 
बाहर सममेगा 1 ह, सन्धिके अनुसार जो शक्तियाँ मचूरियामें फोर 
धिकार प्राप्न करेगी, उसमे रूस बाधक न होगा । जापानसे यद्‌ 
मीक्ागयाथाकि तुम फोरियाके किमी प्रान्त या भागो श्रषने' 
सैनिक कायो न ला सकोगे 1 इरे श्रतिरिक्त दो एक श्रौरभी 
यातं थीं, पर जापानने ठन सवके माननेसे इकार कर दिया । 
जापान समना था कि हमारा यह्‌ उत्तर पाकर रूम फु नये 
भस्ताच €पस्थित करेगा । पर वह घात नीं हुई । खसयलि मौ यदी 
सममतेयेिश्रभी जापान एकाएक लने लिएतैधारनषो 
जायगा। पर ६ फरवरी १९०९ को जत पे्रोप्रेडमे रहनवले जापानी 
राजदुतमे श्रपते लिए गाहदारीका परवाना मांगा, तय वहो छरधिका- 
रियोके ्माश्चर्यकी मीमा न रष्टी। ९ फरवरीको रूस सरकारने एक 
सुचनापच् प्रकाशित फिया, जिसमे जापानी मन्त्री प्नौर जापान सर- 
कारफी इस कारवाई पर श्रावय प्रकट किया गया था । कदाचित 
रूसवाले लोगोको यष्ट दिग्यलाना चाहते थे फ हम जापानके साथ 
लडना नष्टी चाहते, जापान अवरद्स्ती दम पर ध्याक्रमणु कर रा 
ह । णना यह भी कना था कि मनचूरियामे इस समय भुरिलसे 
एक लास सैनिृ ्टोगि ; पर यदि विचारपूवक देखा जाय, ले 
फापान द्वी अाक्रमणकारी न्ष कषा जा सकता । यष्ट अवश्यक 
नष्टीदैकि जो पदले अक्रमण करे, वष्ठी थाक्रमणकारी साना 
जाय। यदि कोड अपने उपर श्राक्रमण करमेवालेको तैयारीका 
मौका न देर प्ले चाप कौ उक्त पर श्राकमण कर वैरे, तो व 
धक्रमणकारी नदीं कहना सकता। उसने शुके श्राक्रमणसे च्रपनी 
स्ता करनेके लिएहौ इस पर भ्रक्रमणक्रियाहै। भौर फिर 
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श्याक्रसण भी तो कई प्रकारका होता है । केवल सैनिक श्याकमण 
ही श्मक्रमण नहीं है । यद्रि कोई राट श्रपना साम्राज्य बदानेके 
लिए ष्ठी दूसरे देशम शरान्तोको अपने श्रधिकारमे लेना चाहे, भौर 
छन देशो श्रथवा उनके पडोसिर्योमेसे कोई राट उस षले राष्ट पर 
आक्रमण कर वैठे, तो इसमे उस साब्राज्यलोटुप राषटरूको किसी 
प्रकारका श्राश्चयं न होना चाहिए । 
जिस दिन जापानी राजदूतने पेटरोमेडसे प्रष्यान किया, ठसके 
दूसरे ्ी दिन जापानी एडमिरल उरियूने चेमत्पो बन्दरमे पर्हुचकर 
वदोफे दो रूसी जहाजोंको श्राज्ञादी कि तुम चौबीस घरटेके 
छन्द्र यसे चले जाश्रो । उस समय स चन्द्रम फरान्स, मेद 
त्िदेन, छमेरिका, इटली सादि देशोके जितने लड़ाईके जहाज ये, 
उन सवके कप्रानोने जापानी एडमिरलकी इस श्ाज्ञाका विरोध 
किया । पर एडभिरल उरियूने उनके विरोध पर ङं भी ध्यान न 
देर धुरोपियन महाशक्तियो पर यह्‌ वात प्रकट फर दी छ अव 
हम करिसी बातमे तुम्हारी हुक्म नष्ीं मान सकते । चीन-जापान 
युद्धके दस ठी वषे वाद्‌ पूवे एशियामे एक नद महाशक्ति खडी हो 
गद थी । दोनों खूसी जदाजोंन भागनेका प्रयत्न किया, पर जघवे 
भाग न सके, तव फिर छन्न छसी बन्दरमें लौटकर श्रपने भापको 
वा दिया । उक्ती दिन जापानी वेडन श्राथर वन्द्रके सामने रूसी 
येडे पर श्राक्रमण॒ किया श्नौर उसे भारी हानि प्ुवाकर पीठे हटा 
दिया । एडमिरल टोगोने गो महीने तक रूसी वेडेको खर तग 
किया नौर वसक कई जहाज इषाये । टोगोकी इच्छा थीकिष्टम 
भार्थर बन्द्ऱे युष्ाने पर रूसी जद्ाज इवा इधाफर रूसी 
-जहाजोका वोत निकलना बन्द कर दे । पर इसमे इसको सफ- 
-लतता नहीं हुई । तो भौ वह्‌ बन्दर पर बराबर गोले बवरसाता रहा 
श्यौर उसने वेदेको बन्द्रसे बाष्टर न निकलने दिया । रूसियोके 
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जरौडिवास्टकव्राले वेडेने भी जापान सागर पर कै साकमण किये 
ये । पर छसकरा देश्य सिद्ध नदीं हुश्ना रौर जापानी सेनार्पँ वरा- 
घर जापानसे कोरिया पर्वती रीं । इधर तो जापानि्यनि सारा 
सथर भपने अधिकारे रखा श्रौर उधवर कोरिया पर पूरा धधि- 
कार करे वते मचुरियामे रूसिर्यो पर्‌ श्रक्रमण करनेकी पूरौ 
तैयारी शर ली । श्चप्रैलफे चन्तमें जापानियोने स्थल युद्धम पहली 
विजय प्राप की श्नौर वे रूसि्योको भगाकर याद्‌ नदी उस पार 
पर्व गये । द्सफे वाद्‌ जश्न जापानी शौर भ। श्रि वदे, चव रूल 
लोग शअरपनी बहुतसी युद्धसामग्नो पीये छोडकर भागे। इसी 
बीचमें जापानी सेनाका.एक दृतय दल लियाश्रोरगं प्रायद्धीपमे 
जा उतरा । इस ठलने धागे वदष्टर चार्थर बन्दर तक जनेवाली 
रेलके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया ! णक तीमरा दल भराधेर 
वन्द्र पर क्रमण करने लगा । भरगस्तमे जव यह द्‌ल शार्थर 
बन्द्रफे पास पर्व चला, तव वहस रमी वेडा वार निरुला । 
यह पहलेमे ही निशित था फि ठीक उपी ममय व्तैडिवास्टकसे भो 
स्री वेदा बाहर निकले । पर वोचम टी कुच भूल हो गई जिससे 
व्लैडिवास्टकवाला बेडा ठीक समय पर न पहुंच सका शौर श्रा्थैर 
बन्दस्वाले वेदेका जापानी वेडेने पूणं रूपसे परास्त कर धया । 
कई रूती जहाज इशरा दिये गये, कई भागकर चौ नके न्द्रे 
जाश श्रौर कुं लौटकर किर श्रपने स्थान परजा पचे । 
उस तीन दिन वाद्‌ व्लैडिवास्टकवाले वेडक्नो जापानियेनि सुशिमा 
जलडमरूमभ्यमे परास्त किया । ठस चेदेका एक जहाज तो वष्ट 
इष गया भौर दो धिलक्षन वेकाम हाकर फिर श्रपने स्यान पर जा 
पर्हुे । जापानियोंकी यद्‌ जीत वड मारकेकी हुई । युरोपसे रुसी 
बेड़ा रष्टाथा, पर श्री ऽसफे श्रनि देर थी। दस्त बीचरमे 
जापानियोक्ो फिर पूरी तैयारी कटनेका अवसर भिल गया । इस 
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जीत्तसे जापानिर्योका दिल दूना हो गया था। साधारणत जापानको 
यह सादस नदीं दो सता था कि कोरियाद्ौर सचूरियामे लढ्ने- 
के लिए ्रधिक वडी सेना मजे, षयोकि रूषमे मचूरियाने बहुत 
अधिक सेनार्पँ ला रसी थीं । पूर्वी एशियाके रु वेदम जापानी 
चेडेकी अपेक्षा जहाज भी च्रधिफ थे शौर इनमें तोपे मी च्रधिक 
थी। श्मौर यदि उस समय युरोपवाला वेका भी , आकर उसमे 
मिल जता, तो जपानियोँफो वदी कटिनताका सामना करना 
पडता । पर जव उसके नेसे पले ही जापानिर्योनि पूर्वी एशिया- 
काले वेडेको परास्त कर दिया, तव एनकी हिम्मत बढ गई शौर 
इन्दोने सम लिया कि भव रूसी मसे, नहीं जीत सकते । 

श्रगस्तसे श्रक्छू्र तकं ज(पानिरयोंकी बराघर कद्ध न कष्ठ जीत 
दी ्ोती रही, परवे ध्रार्थर चन्द्र पर अधिकार न कर सके। 
सचूरियामे रूस खूव सेना मेज रदा था नौर वर्श घमासान युद्ध 
मवा हुमा था। जापानी यह वाहते थे कि प्रशान्त महासागरते 
खूसके युरापीय बेड पहंवनेसे पले दी हम श्नाथेर बन्दर पर 
अधिकार करल, क्योकि उम वेठेके भा जाने पर फिर घ्र्थर 
बन्दर लेना बहुत कठिन हो जायगा 1 इसलिए चन्दने थैर पर 
ही श्रपना सारा जोर लगा दिया श्नौर थोड दी समयमे बदयबातों 
प्र यह्‌ प्रमाणित कर दिया कि अव श्रा्थ॑र बन्द्रकीं रक्ता नदीं 
हो सृकती । १ जनवरी १९०५ को श्राथैर बन्द्रवालेनि श्रातम 
समपेणु कर दिया । 

अव सारा लियाच्रोटग प्रायद्धप चनौर मनचूरियाका कुष भाग 
जापानियोके हाथमे जा चुका था । पर युद्ध भारम्भ होनेक समय 
मनृूरियामे रूसक्रो जितनी युद्ध सामग्री शौर तोपसाने, ये, 
उसी छपेच्ता १९०५ के छआरम्भमे उसके पास वषँ करीं चपिक 
सामी न्नर तोपखाने ये । माके आरम्भे जापानियेनि मक- 
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नमे भच्ची विजय प्राप्त की थी । यदि वे इसी समय ङ भोर 
श्यागे घट सकते, तो शीधर ्ी रूपी सेना श्रारमसमपेण कर देती । 
पर बे लगातार तीन सप्राह तक लड्ते लद्ते वहत थक गयेये 
शौर बहुत कुच दानि भी ष्ठा चुके भे, दसलि९ तुरन्त घगे न 
चढ सके । 

खूसने १५ श्रक्तूवर शषव्छ कोष्ठी लिगाठसे श्रना वास्टिक- 
वाला वेडा प्रशान्त महासागर भेजाथा ¡ पर बहु वेडाकर 
इकडे श्राया था शौर एसे रास्ते ही बहत देर हो गई थ। 
छन्तमे २७ मई १९०५ को वह वेडा फोरियाफे तटक सामने 
प्हुचा । पर लडा्ईमे बह एक घण्टेसे अधिक न ठहर सका 
मौर उसके जहाज तितर वितर होकर भागने लगे । पस वेडेफे 
छत्तीस जहाजमिसे वादस जहाज तो डवा व्यि गये, छ पकड़ 
लिये गये, छ तरख देशोके वन्दरोमे मागकरजा छिपे श्नौर 
केवल दा जद्ाज भागरूर व्हौडिवास्टक पर्व खे । श्राप पू 
सकते द छि उस युद्धम जापानियोकी कितनी हानि हद १ उनकी 
टारपेडो चलानेवालो केत्रल तीन नावं इवौ ! 

जुला्मे जापानियोने सवेलियन टापू ले लिया श्रौर ब्लैडि- 
चाम्टक पर श्राक्रमण करनेके लिए सेना भेज दी । पर वष घनको 
विजय-पाप्निकी पृण श्राशा नहो यी । उधर रसियोंका आशका 
होने लगी कि कदं व्लैडिवास्टक मो हासे न निकल जाय । श्रत 
दोनों ठी पत्त युद्ध रोकना चाहते थे । इसलिए ्मेरिकन राष्ट्रपति 
रसवेस्टने दोना पर्तोके पास सन्धिका भ्रस्ताय भेजकर उनको युद्ध 
रोकनेमे लिए कष्टा । रूसी वेड नष्ट ोनेॐे थोडे ष्टी दिनों वाद्‌ 
रूसवेस्टका यद प्रस्ताव स्वेन हो गया श्रौर मचूरियाका युद्ध 
क गया । ४ 

९ अगस्तको पोट स्माच्थमे रूप घौर जापानक 'परतिनिधि 
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सन्धिकी शते तैयार करनेके लिए एक हुए । प्ले तो जापा- 
नियोने का कि हमे हरजानेके तौर पर णक वडी रकम शौर से 
लियन टापू मिल जाना चाहिए । पर ये दोनो वाते देसी यी, जिनके 
सम्बन्धमे कु निश्वय करनेका श्रधिकार उन भ्माये हुए रूसी , 
प्रतिनिधिर्योको नष्ट था । दो सप्राह तक बातचीत होनेके एपरान्त 
श्नन्तमें सौर सब वातोके साथ यष्मीतै षौ गया फि जापान 
हरजानेके तौर पर नगद ङ्द भी नले भौर ऊेवल सेलियन 
टापूका दक्षिणां ले ले । §स प्रकार पोट स्माश्यकी इस सन्धि पर 
५सितम्बरको हसतान्तर दो गये श्नौर धक्तूवरमे दोनो देशोकी धोरसे 
उच्छी स्वीकृति भी हो गई। इस सन्धिरे भ्नुसार रसने यह मजूर 
करल्लिया थाकि कोरिया जापानके सर्वप्रधान अधिकार श्रौर 
खत्र है । सने श्रार्थर बन्द्रका पट्च, लियाश्चोटग प्रायद्धीप, तथा 
दक्तिणी मचूरियाकी रलो श्रौर सानां भादिके सम्बन्धके अपने सव 
अधिकार भा जापानको दे दिये, सयेलियनका दक्षिणार्ध भी दै दिया 
शौर श्रपने प्रशान्त महासागरमें छसे मद्लियाँ मारनेका भी धधि 
कारदे दिया। साथही यह भीतै हुश्राया कि मनचूरियाको 
रूस खाली कर दे भौर उसा सारा प्रधिकार चीनणो रहे । यद 
भीतो गया कि मचूरियामे रेलो श्रादिकी र्ताकं लिए रूस भोर 
जापानकी कितना सेना गहे । 

पर सन्धी ये शतँ जा गनी प्रजाको पसन्द्‌ नदीं शाहं । वह 
सममती थी किःहभने युद्धमे रूसको पूणे रूपसे परास्त किया है, 
सौर युद्ध चेडनेमे हमारा कोड श्षपराध नहीं था, इसलिए हमे दर 
जनेकी पूरी रकम मिलनी चा्टिए । वह यह्‌ मी नरी चाहती थी 
कि मचूरिथामें रूसका किसी प्रकारका अपिकार रहै श्रथवा 
न्लैडिवास्टक पर इसका पूरा धयिकार रहे । इसलिए सन्धिकी इन 
शर्तोके विरद जापानियनि टोकियोमे चं उपद्रव शौर उपा भी 
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किये थे! पर शीघ्र ही उनको यह्‌ भाख्म ष्टो गया कि केवल हर- 
आनेकी रकमफे निए च्ड़ना श्नौर लदना मानो दृसरेके ्ाथकौ 
र्कम दछीननेके लिए ्रपने हाथकी रकम भी गवाना है । वे यहमभी 
सम गये क्रि सधेक्लियन, व्लडिवारट श्रौर मचूरियाके सम्व 
न्धमे जो घ्षममौता हो गया है, वह थच्छादही हुच्याहै, ष्योकि 
इससे रुसफे साय मित्रे भाव चना रहेगा ) जापानी राजनीतिज्ञ 
सममते थे कि हमने रूसको शोरिया श्नौर लियाश्नोटग प्रायद्रीपसे 
निफलष्ठी विया द शौर मचूरियाको थापसमें वाँर्दी लियाहै, 
श्रत श्व रसिरयोंका कोई डर नहीं है ज्र छन्द अपना शतु 
नहा सममना चाहिए । एशियामे रूसके अधीनख लौर किसी प्रदेश 
पर तो जापानकी निगाह्‌ थी ही नहीं, जिसके लिए वह कगडा 
करता । साइयेरिया शौर मेरिटाइम श्रादि प्रदेश बहुत ररे थे । 
वोन तो जापानी बस्त सकतेये भौर न वँ चावल पैदा होता 
था, इसलिए उनफे लिण भी लड्ना निरर्थक दी था । प्रशान्त महा- 
सागरम मद्लियो' मारनेका अधिकार उसे मिल ही चुका था । रव 
शौर वाकी ही क्या या जिसके लिए वह लडता ? पूर्वै एशियामे 
जापान सर्मप्रधान शक्ति बनदी चुका था श्रौर कोरिया तथा 
चीनसे सने रूसको निकाल ही दिया था । यदि जापानने श्रपने 
श्यापको श्यौर साथ दी एशिया छु देशोको युरोपियन शक्तियोके 
अधिकारभं जानेसे रोक लिया, तो इसमे उसने कोड बुरी बात नी 
की यी! छरमेरिकाफे सयुक्त राश्य भी तो मनरो सिद्धान्तकेभनुसार 
श्भेरिकन राटैको युरोपियन शक्ति्योके ्धिकारमे जानेसे रोते 
है 1 अव श्रागे चलकर जापान्‌ जव मौर मी वलवान्‌ हो जायगा, 
तय अवसर पाते टी वह चीनसे भी युरोपियन शकिर्योको निकाल 
वार करेगा ! 
नकि 
१५ 
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( १६) 
चीनं पर वार 


0 


सा न्ति महापतभमि शारटुगके भ्रभकी मीमासा छते 
2 समय मद्ाशक्तियोने जितनी वेक$मानी श्रौत वद्‌- 

लीयती दिसलाईं थी, उतनी कटराचित्‌ शौर किमी 
प्रभ्रकी मीमांसामें न दिखलाई होगी । उसमे एतिहासिक खलोको 
तारूपररखय दिया गया था भौर उन सिद्धन्तोक्र पूरी ष्पेत्ताकी 
गड थी भिनकी घोपणा मित्र राष्ट चमौर श्नमेरिका श्रादि बरावर 
किया करते थे। उन्दोने मानों भपने कार्योसे यह प्रमाणित कर 
द्ियाथाकिष्ममें ्रभी इतनी नीतिमत्ता नहीं आट किष्म 
सारे ससारके दितकी दृष्टिसे कोई राट सघ स्थापित कर सके। 
पूवं एशियामे स्थायी शान्ति स्थापित करनेके बदले उन्दने धन्याय 
रोर अत्याचार कियाथा श्रौ एसे साधन उपस्थित छर दिये ये 
जिनसे श्ागे चलकर नेक युद्धो सम्भावना गह । 
जापान तथा युसोपियन शक्तियोनि शाण्डुगक भरना निसैय ठीक 
घसी ठगसे क्रिया था, जि ठगसे वे भाज तक श्रौर खानोके 
सम्बन्धमे निणंय करते श्नाते ये । इवर पचाघ वर्षमे अमेरिष्ाने 
पू एशियाके सम्बन्धमे श्रपनी जो उदारता शौर तटस्थता दिखाई 
थो, उस्रा भी इसने इस वार परि्याग कर दिया था। 


जेता राट्ने जमनीको जिस सन्धि पर ्स्तात्तर करने लिए 
वाध्य किया था, ठसमे शाण्टुगके भरसक्नी जो मीमासाफी गद ट, 
उससे यदी सिद्ध दता दै कि इख वार मी राजनीतिक वयवस्थाशी 
भोरमे चार्थि छट मचनियली नीतिको दौ विज हुई है । चान 
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जापान युद्धके बाद्‌ चचीनके साथ महाशक्ति्योका जैसा व्यवष्ार 
रषा है, उसीसे दमारे इस कथनकी पुष्टि ठो जाती दै । 

जापानने चीनक साथ इसलिए युद्ध किया था फि युरोपियन 
महाशक्तिया चीनरो भी पने साम्नाज्यवादका शिकार न चना 
लें । इस युद्धका पनन्त १७ श्रप्रूल १८९५ वाली शिमोनेोसेकीवाली 
सन्धिसे हुश्चा था 1 इस सन्धिके अनुसार चीनने छरपना लिया- 
श्नोटग प्रायद्वीप भौर फारमोसा टापू जापानको दे द्विया था। षने 
हराने तौर पर प्राय यैतालिस कसे रपय! देना मजूर फिया 
या रौर अपने देशमें इसे व्यापार करनेका धिकार दिया या । 
इस पर रसने प्रान्त शौर जरमनीको ठसका कर इस वाततके लिए 
तैयार फिया फि वे सब मिलकर सन्धिकी लियाश्ोरगवाली शततेको 
पूरे होनेसे रोके । उम खन्धि पर दस्तात्तर कनका दुभौग्य चीनफे 
प्रधान राजनीतिज्ञ ली ष्टग चग प्रप्र हुश्रा था। ली हग चगने जव 
देखा फि त श्रौर प्रान्त इस प्रकार हमारी सदहायता करनेके 
लिए तैयार ह, तथ वहु उन देशाके प्रति अपनी कृतन्नता प्रकट 
करतेफे लिए चीनकी इतनी अधिक हानि करनेको तैयार हो गया, 
जितनी खय ठस सन्धिकी शर्तोफे पूरे होनेसे भी न होती । रसने 
सारे श्वर मचूरियामे साञेरियन रेहमे यनानिका श्रयिकार प्रप्र 
कर लिया छौर फरन्सने मेकाग तरामे श्रपनो सीमा चौर वढा- 
कर ्रियगूसौ तथा यूनन प्रान्तो रेलों अर साने सम्बन्थमे कुष्ठ 
नये प्रधिकार प्राप्तकर लिये! दन दोनो मदाशक्तियोंको हगशाठमे 
चस्ियो वसानेके मी अधिकार मिल रये । इसके वाद्‌ ली हग चगते 
ससे खाथ एक गुप सन्य की, जिसके अनुसार लियाश्रोटम 
प्रायद्टीपमें रको वदी अधिकार मिल गये, जो जापान प्राप्न फरना 
चाहता था | इसके छ्रत्िरिक्त ख्सको श्रार्थर घन्दरमे फिलेधन्दी 
करनेक्ा भी अयिकार मिल या ! इस्त स्वा्थत्यागफे बदलेमे ष्वीन 


॥ 
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को रूससे कुदं रकम उधार मि गद यी । पर बह रकम उस 
हरजानेचाली रकमकी सधी भी नहीं थी, जो चौनसे जापानको 
मिलनेबाली थी । 

फान्को मेफाग तराईमे जो नया प्रदेश मिला था, इसका 
रेट न्रिटेनने विरोध फिया । दसा कनां था कि कई वरस पहले 
चीनने हमारे साथ जो सन्धि को थी, उसी शर्ते फ़न्सको यद 
नया अधिकार देनेसे ददती है । पर उन शर्तोको दूटनेषे चचानेके 
लिए मेद न्निटेनने इस वाका कोई उयोग नहीं किया फि प्रन्स 
अपना नया पाया हुश्मा प्रदेश दयो दे, .षथोकि इस प्रकारका 
उद्योग करनेमें फरान्सकी हानि तो ष्टो सकती थी, प्रर खय प्रे 
निटेनका कोई लाभ नदींहो सकताथा। पर प्रोटनिटेनतो उस 
अवसरे सवय भी लाभ उठाना चाहता था, इसलिए उसने चीनवो 
इस चातके लिए विवश किया फि वह उसे भी चरमाटी सीमाके 
पास छु धनौर प्रदेश दे दे। 

जर्मनीने देखा कि रूस, फ्रान्ख भौर भेट न्रिटेन सो श्रपने 
श्मपने हाथ रग चुके, एक मे दी कोरा वचना चाहता हँ । इप्तलिषए 
वह भी वहती गगा हाथ घोनेके लिए कोद बहाना द्रुढने लगा । 
साधारएत ससारफे सभी का्मोमे चौर विरोषत राजनीतिक 
चरमे, लोगोको अपना काम निकालनेके लिए सहजम ही बहाने मिल 
जाया करते है ! कदं जर्मनीके सौभाग्यसे चीनमें छसके दो पाद्री 
मार डले गये । चस जर्मनीको काफी बहाना भिल्ल गया । उसमे 
चट शाण्ुग प्रायद्वीपकी क्या चारः खाड़ी पर अधिक्रार कर 
लिया श्नौर ९९ वरस लिए अपने नामसे उसका टीष्छा लिखा 
लिया । ठीका वधा था,राज्य करनेका पूरा पूरा धिकार था। मध 
जमनी वषं किलेबन्दी तक कर सकता या नौर जगी जहाज 
तक रस सक्ता था । अवं रखने दूसरी शक्तिर्योका छषठुकरण 
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करते हुए गली पकडते ही पर्वा पकदना आरम्भ किया 
श्नौर शाण्टुग प्रायदीपमे पुरानी शौर रमेजी हुई चाल चलकर 
रेलों रौर खानों श्रादिका च्रधिकार प्रप्त किया, श्रौर दस 
प्रकार वह्‌ बहांका धन दढन लगा । इस पर रूष भौर मेद 
न्रिदेनने मी अपनी कसर निकाल ली । मगर ह्‌ कसर ज्म- 
नीका विरोधं करफे नदी, बरक चीनसे पने लिए अधिक धि- 
कार प्राप्न करके निकाली गई ची । आर्थर बन्दर पर रूस 
अधिकार सो पदज्ेसे ष्टी था, पर अव उसने वर्का पटर लिखा 
लिया श्र रार वन्द्स्ते लियाभ्रोदग प्रायद्वीप हते हुए साई. 
वेरियन रेसवेकी मचूरियावाली शाखासे मिलानेके लिए एक न 
रेल वनानेका अधिकार प्राप्र कर लिया । शाण्टुगङ़ उत्तरी तट पर्‌ 
श्ना्ैर बन्दरके सुकाघलेमे बाई हा वादका पटा भेट न्रिटेनने लिखा 
लिया । जन रूसमे देखा कि शारटुगमे जमेनी वता चला जाता 
है, तज सने कष्टा कि हम मी उसको तरह मचूरियामें श्रयिकारं 
मिलना चादहिए। रेस दशामे मरेट त्रिटेन षो रकता ? उसमे अपने 
क्लिए याग्सीको तरा तजवीज कर ली । फन तो पले ही चीनके 
दो दक्षिण प्रान्तोमे यथेष्ट अधिकार प्राप्न कर चुका था । जापानने 
श्यपने लिए एूषियन प्रान्ते श्रधिकार मँगे। इटलीने कषा फि 
में चेष्ठियाग प्रान्तमें रेल बनाने प्नौर साने सोदने्ा अधिकार दो 
श्मौर उसके समुद्र तटचाले सानमुन खानमे जदाजमे ोयल्ा लादने. 
के स्टेशन वननेका प्रा लिख दो 1 ठस समय तक चीनी सहन 

शीलता पराक्ठा तक पूर्व चुरो थी, इसलिए उसने शटलीकी 
मोग पूरी करनेसे साफ़ इनकार कर दिया । जो शक्तिर्या चीन- 
के अनेक प्रान्तों पर धिकार प्राप्त करे चुक्नो थी, वे भी इटलीको 
देखकर उघौ तरद्‌ गुरौने लगी, जिस प्रकार जूडन चाटते हुए छत 
किसी स्मानिवाले छचतेको देखकर गुरते ह । लाचार होकर दटलीने 
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निश्चय कर लिया कि हम अपनी माँग पूरी करनेके लिए बल- 
भ्रयोग नही करेगे 1 अर्थात्‌ अगर घमकानेसे ही तुम अपना माल 
ह्मेदेदो, तो ठीकदैः नीतो बुम्दारा माल दछीनमेके लिए इस 
समय हम तुमो मार-पीटेगे नकवी । भला यदी रिथायत क्या कमह? 
१८९६ से १८९९ तक चीनके साथजैसी छीनाकपटी होती रही, 
यदि उसका पूरा तरिवरण दिया जाय, तो एक अलग पोथा तैयार 
दो जाय । पेकरिंगमें प्राय सभी शक्तियाँ खूव षी प्रतिदरन्दिता करती 
यी श्रौर हर एक शक्ति दुसरी शक्तियो दबाकर श्यपना काम 
निकालने उयोग करती थी । प्र्येक शक्ति लाटी दिस्गरर मै 
छीनना चाहती थी 1 इत सभ्य टूटसे घवराकृर शान्तिभ्रिय चीनी 
विगड़ खडे हुए श्रौर जापानी सचेत दो गये । जापानि्योने युरोपि- 
यर्नोकी कारिस्तानी अच्छी तरह सम ली शौर निश्चय कर लिया 
कि इनके साथ मो इसी तरह बदला चुकाना चादिए । गत मश- 
युद्धके सम्बन्धमें जरमनीको लोग बहुत वद्नाम करते है । पर पसे 
लोग शायद यष भूल जाते दँ कि गत महायुदधके समय जरमनीने 
जो ऊद फिया था, वही युरोषियन शक्तियाँ अनेक अवसरों श्चौर 
स्थानो पर पटले भी कर चुकी ह ! इन युोपियनोंकी एसी कारवा- 
इयोका ्ी यदह परिणाम है कि श्राज चीनी भौर जापानी युरोपि 
यनोफे साथ इतनी धृणा करते ह , शौर जापान भी उन्दीके रास्ते' 
पर चलना चात है । युरोपकी समी महाशक्तिया एक सीह । 
छनमेसे कोई छोटे या अलग करनेके योग्य नहीं है । सभीने जा 
पानके सामने एक टी घदाहरण रखा है, सभीने चीनके साथ एक 
ही सा व्यवहार किया है । जो काम श्राज तक समी युरो¶ीय महा- 
शक्तियो करती शा थी, ठीक वदी काम १९१४ मे जमनी करना 
चाहता था, जिसके लिए बह वेचारा इतना वद्नाम किया जाता है 1 
श्नोर यदि सच पूलियेतो युरोपीय महायुद्ध ख्य युरोपीय शक्ति्यो- 
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की कूटनीतिका दी परिणामं था। पर फिर मी लोग जान वक्र 
सच चात तक पचना नदीं चाहते } वे श्पने चापको भी धोखा 
देते हैश्रौर दु सर्योखो मी । इस कूटनीतिके व्रण यद युग कपट- 
युग बन गया दै । 
इस श्चवसर पर दो पेखी शक्तियो खडी दो गई, जो चीनको 
विदैशियोकी राजनीतिक परतव्रतामे जाने चनौर श्रार्भिफ छ्टसे 
बचानेवाली थीं 1 चीनके यन्दुरोमें रहनेवाले व्यापारियो श्रौर राज्य- 
के अधिकारियोमे रनक युवक रेसेये जो पररिचिमी सिचा प्राप्त 
कर दयुके थे श्रौर जो यदह सममे थे कि जापानने परिचिमी शिक्त 
प्राप्न फरके छौर पश्चिमी सभ्यता प्रहण करके श्रपना बल बहुत 
बढा लिया है भौर उसके सुकावलेमे चीन बहुत फमजोर है । पेते 
युवक चीनि्योमे एक भकारका धसन्तोष उत्पन्न हो चुका था श्रौर 
वे चाहुतेयेकि हमारा देश किसी प्रकारे नष्ट नेसे वचे। इन 
तरुण चीनियोका विश्वास या कि हमारा देश श्राये दिनके श्चपमान 
श्रीर्‌ दासलसे तभी वच सकता है, जवकिहम सी श्रपने यँ 
पाश्चात्य रिक्ताका प्रचार कर चौर पाश्चात्य देशोंसे सम्बन्ध स्थापित 
करके उनकी रतिया प्रण करं । वे लोग विदेशी पाद्रियों भौर 
अधिक्रार चादटनेवालोसे घृणा नदी करते ये श्रौर सममतेथेकि 
जब तक हमारे देशका पूरा पूरा सुधार न टौ, तव तक हमारे पापोके 
प्रायश्चित्त खरूप हमारे यदं विदेशियोंका रना श्रौर हम पर ननेक 
प्रकारके श्त्याचार करना सावश्यक है । जव तक हम लोग श्रपनी 
उन्नति न करेगे, तन तक विदेशिर्योका यष्ट भाकर्‌ प्रभु जमाना 
श्नोर रेलों तथा खानो श्नादिके सम्बन्धमे अनेक प्रकारके यिकार 
प्रप्र करके मे दढना श्चनिवाय है । उनके ्िसावसे विदेशिर्योका 
प्रभुत्व एक भ्रकारसे विदेशिर्योका शासन ष्टी था) उस प्रमुख त्रथवा 
शासने पना पीछा छ्ुदनिके लिए वे तस्ण चीनी यद श्यावश्यक 
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निश्चय कर लिया कि हस अपनी मोग पूरी करनेके लिए वल- 
प्रयोग नही करेगे । अथौत्‌ अगर धमकानेसे ही तुम अपना माल 
हमेदेदो,तोटठीकदै, नषटीतो तुम्हारो माले द्यीननेफ लिए इस 
सपय हम तुमो मार्द-पीटेगे नदीं । भला यदी रिञायत वया कमहै १ 
१८९६ से १८९९ तक चीनके साथ जैसी दछ्ीनामपदी होती रही, 
यदि उसका पूरा त्रिवर्ण दिया जाय, तो एक अलग पोथा तैयार 
हो जाय} पेकिंगमे प्राय" सभी शक्तियाँ सूच ही भतिदन्द्िता करती 
थीं नौर हर एक शक्ति दूसरी शक्तियोको दघाकर अपना काम 
निकालनेका योग करती थी । भ्येक शक्ति लाठी दिखाकर मैस 
छ्लीनना चाहती थी । इस मरभ्य लू्टसे घवराकर शान्तिप्रिय चीनी 
विगङ़ खडे हुए श्नौर जापानी सचेत हो गये । जापानिरयोनि युरोपि- 
यनोँकी कारिस्तानी श्रच्छी तरह समम ली श्रौर निश्चय कर लिया 
कि इनफे साथ भी इसी तरह वदल। चुकाना चाहिए ! गत मदा- 
युद्धके सम्बन्धमें जरमनीको लोग बहुत बदनाम करते हैँ । पर पेसे 
लोग शायद्‌ यष्ट भूल जाते हैँ कि गत म्ायुद्धके समय जरमनीने 
जो इच किया था, वही युरोपियन शक्तियाँ ्रनेक अवसरो श्रौर 
स्थानों पर पले भी कर चुकी ह । इन युयोंपियरनोंकी एसी कारेवा- 
इर्यो ्टी यह परिणाम है कि श्राज चीनी भौर जापानी युरोपि- 
यनोंके साथ इतनी घृणा करते है , श्नौर जापान भी दन्दके रस्ते 
पर चलना चाहता है । युरोपको सभी महाशक्ति एक सी है । 
उन्मेस कोई दमे या ्रलग करनेके योग्य नीं है । समीने जा 
पानफे सामने एक ष्टी उदाहरण रखा है, सभीने चीनके साथ एक 
ही सा व्यवहार क्रिया है। जो काम चाज तक सभी युरोषीय महा- 
शक्तियाँ करती छाई थी, ठीक वही काम १९१४ में जर्मनी करना 
चाहता था, जिसके लिए वद वेचारा इतना बदनाम किया जाता है। 
शोर यदि सच पूधियेतो युरोपीय महायुद्ध ख्य युरोपीय शक्तियों 
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की कूटनीतिका दी परिणाम था। पर फिर भी लोग जान वुमकग 
सच वात तक प्टुचना नदीं चाहते । वे श्यपने ्चापको मी धोखा 
देठे द श्नौर दृसरोकों भी । इस करूटमीतिके करण यद युगष्ठी कपट- 
यग चन गया है) + 
स श्रवसर्‌ पर दो ठेसी शक्तियो सडी दो गह, जो चीनने 
विदेशिर्योकी राजनीतिक परतत्रतामे जाने रौर श्याप्रिरु दटसे 
वचानेवाली थीं । चीनके बन्दरोमे रहनेवाले व्यापारियो श्रौर राञ्य- 
के ्रधिकरारियोमि अनेक युवक पसे ये जो परिचमी रिक्ता प्रप्र 
कर स्के ये नौर जो यह सममंते ये कि जापानन परिचमी शिक्ता 
श्राप फरक श्नौर पश्चिमी सभ्यता अरहण करके पना चल बहुत 
बदा लिया है शौर सके सुकावलेमे चीन वहुत फमजोर दै । पेसे 
युवक चीनियोमं एक प्रकारका धसन्तोष इत्पन्न हो चुका था च्मौर 
वे चाहते थे कि हमारा देश किसी प्रकार नष्ट होनेसे वचे । इन 
तरुण चीनियोंका विश्वास था कि हमारा देश श्माये दिनके पमान 
श्रौर दासलसे तभी चच सकता है, जव कि हम भी श्पने यं 
पा्वास्य रिक्ताका प्रचार करे रौर पाश्चात्य देशोसे सम्बन्ध स्थापिते 
करे उनकी रीतियां ग्रहण करे । चे लोग विदेशी पादरियां श्नौर 
अधि षार चाहनेवालोसे धृणा नदी करत ये अर सममतेयेकि 
ज्र तक हमारे देशका पृरा पूरा सुधार न टो, तव तक हमारे पापो 
भरायश्चित्त स्वरूप मारे यष्ट बिदेशि्योंका रहना श्नौर हम पर श्रनेक 
श्रकारके श्मत्याचार करना भावश्यक है । जय तफ़ दम लोग अपनी 
छननति न करेगे, तव तक चिदेरि्योका यष आकर प्रमुल जमाना 
श्र रेलों तथा सानं दिके सम्बन्धमे नेक प्रकारफे अधिकार 
श्राप करके मे टना श्रनिवाययं है । उनके हिसावसे विदेभियोका 
भ्रुत् एक भ्रकारसे विदेशियोंका शासन षी था। उस भुत छथवा 
शासनसे पना पीदा छुदनेके लिए वे तरुण ्वीनी यद्‌ भावश्यफ 
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समते थे छि पने देशक्षी शासन-प्रणालीमें सुधार श्ये जाये, 
श्पनी जल तथा खल सेनाका सघटन किया जाय, पाटशालार्भो 
शरोर समाचारपत्रोके द्वारा लोम राषटरीयताके माव जाप्रत यि 
जाये शौर चीनमे शासन करनेवाले मचू राजवश श्रौर दसफे 
छअधिकारिर्योका अन्त कर दिया जाय । 

इसके अतिरिक्त एक दूसरी प्रतिधातक शक्ति थी जो सुधारतो 
नरह करना चात थी, पर जो विदेशिरयो ाक्रमणसे वहत ही 
कव्य हो चुकी थी शौर जो चीनको विदेशियोकि ध्ाक्रमण से वचा- 
ला चाती थी। ये भ्रतिषातक लोग यह्‌ तो नरह वाहते थे छि चीन 
दृढ शौर सघटित हो जाय, श्नौर नये टगकी शासन प्रणाली स्थापित 
करके विदेशी महाशक्तियोसे टक्षर लेनेके योम्यवन जाय । पर्श 
वे विदेि्योषे घृणा श्रवश्य करते ये , क्योकि ते सममतेयेकफि 
विदेशिर्योके प्रमुलते केवल मारे धिकार ही नष्ट नहीं हो, बस्कि 
देशम एक नई जायत्ति उतपन्न हो जायगी । १८९८ मे जव तरुण 
चीनि्योनि सुधार करना वाष्टा, तव वे प्रतिघात श्रौर राज पत्त- 
वाले उतने ही भयभीत हुए थे, जितने युरोपियनों नौर जापानके 
भरसारसे भयभीत ते थे । इन प्रतिघातकोनि एक चाल चली भौर 
सवेस्ाधारणकी धन्ञानता शरोर धमौन्धतासे लाम घटाकर छनमे 
बिदेशिरयोे भ्रति मयद्कुर धरणा उत्पन्न कर दी । # 

चीन जापान युद्धके कारण लोरगोमिं विदेशिरयोक प्रति घृ णाका 
भाव श्नौर भी बद गया श्रौर चीनमे एक रप्र सभा खापितदो 
गदे जो विदेशिर्योरे हस्तत्तेपका घोर विरोध करती यी । पादरी 
रौर समाचारपघ्र इस खमाके सदरस्यो्ठो बाक्सर कहते थे । इछ 
विशिष्ट क्रियां करके छन सदूर्स्योको यह्‌ दृद विन्यास करा दिया 
जाता था कि अब तुम पर तलवारों श्रौर गालि्योके वारोंका छ 
भी सरन होगा! उन लोगोनि बौद्ध मन्दि च्रादिमे वैठकर 


२३३ सीन पर बार 


इस वातकी शपथ फी फि हम लोग, जिस तरह होगा, विदेशियो * 
श्लौर उने धर्मको पने देशे अव्रश्य निकाल देगे । चीनमे 
छत्तरी परान्तोमे यह भान्दोलन सू वढने लगा श्रौर षथाड चाऊ, 
वा हाई चाई तथा ्रा्थ॑र वन्दुरकौ घटनाशे कार्ण व्‌ श्रौर 
भी सबल दहो गया। विदेशियोने बदींजो रेल चलाहै्थी, ओ 
साने बनाई थीं यौर बन्दे श्रादिमे जो अधिकार प्राप्तक्यिये, 
उनके कारण चीनियोमे विदेशियोके प्रति श्रौर भी शअ्रयिक घृणा 
उतपन्न हो ग थी । 

१८९९ म इस नये श्रान्दोलनका सलापक यू सीन शाण्टुग 
्रान्तका गवन नियुक्त हा । उमका नियुक्ति दते ही विदेशियों 
पर श्याक्रमण होने लग गये । शाणटुगमे कद ्यगरेज पाद्री मार 
हाले गये ये । इस पर रयँगरेज, फान्सीसी, जमन चनौर श्रमेरिकन 
सजदुलेनि घोर विरोध श्रारम्म किया । यद्यपि वहांकी प्रधान च्रधि- 
कारिणी राजमाताने कद वार यष कहा कि श्पराधिर्योफो दण्ड 
दिया जायगा, तथापि शाण्टुग च्रौर चि-नी श्रान्तोमे िदेशियों पर 
चरावर ्माक्रमण॒ होते रहे । माच १५०० मे उन राजदूतोनि फिर 
एक त्रिरोधपत्र भेजा । इस वार उस पर इटलीके राजदूतने भीं 
हस्वाक्तर किये ये । उस विरोधका परिणाम यह्‌ हुश्रा कि शारटुग- 
का गवरनर यु्ान शी काद बना दिया गया भौर उसे श्ाज्ञा मिली 
किं वाक्सर श्रान्दोलन बिलकुल द्वा दो । यही चाज्ञा चि लीके 
गवर्यरको भी मिली थी । 

श्रागे चलकर राजमाताने अपने कृ-योसे यह्‌ भी प्रमारित 
कर दिया कि यद्यपि म ऊपरसे बवाक्सर श्रान्दोलनका निरोध 
करती ह, तथापि अन्दर दी श्न्द्र उसके साथ भेरी पू सदा 
ठभूति है । उसने चौनके सम्राटसे यदह लिखवा जिया कि मेरा 
स्वास्प्य ठीक नदी है भौर सुमे कोई सन्तान नर हो सकती, 
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"भत. तुम राञ्यके लिए दूसरा उत्तराधिकारी चुन लो । इसके 
छपरान्त राजमाताने चू चुम नासक एक राज्छुमारको राञ्यका 
भधिकारी चुन लिया । यदह यू चुग पदलेसे ही वाक्सर आन्डोलन- 
का सरन्तक था धौर पीस शआ्रान्योलनष्छा प्रथान कार्यालय उसी 
महलमे चला याया या । इस उपरान्त बाक्सयोने एक घोपणा- 
पत्र प्रकाशित किया, जिममें कहा गया था कि सम्राद्‌ शौर उनके 
साथी राञ्य करनेके योग्य नहीं हँ । इसके थतिरिक्त ठस घोपणा- 
पत्रमे इस याशयकी मी ङु वतिं थी - 

भव्रिदेशी रौतान पन साय ईसाई घर्मका सिद्धान्त लेकर 
यों खाये है । उन्होने हमारे श्नेक भादर्योको ईसाई बना लिया 
है । छन धमं नैतिक सिद्धान्तोसे बिल्ल रदित भौर दल कपट 
पूं है} उन्दनि बहुत से दुष्टं नौर लोभिर्योको अपने वममे मिला 
लिया है । बे हमारे साथ अत्याचार भौ करते दह रौर हमारे घाद- 
मिर्योको वहकाते भी दै । यद्य तक कि हमारे यद्दोकि बडे वद्धे राज- 
कर्मचारी भी धनके लोभमे पडकर इन विदेशियोके दास बन गये रै । 
ये विदेशी शैतान हमरे देशमे रेले शौर तार बनाकर, तोपें श्रौर 
बन्दूके बनाकर, इजिन श्रौर विजलीके लम्प बनाकर बहुत प्रसन्न 
दो रहर । > > > इन विदेशियाको देशत्ते निकाल देना चादिए, 
इनके घर श्नौर गिरजे जला व्यि जाने चादिर्पँ श्नौर इनकी मारी 
सम्पत्ति मष्ट कर दीं जानो चाहिए । इनका की नाम निशान भी 
मर्दने ेना चाहिए । ये सव काम तीन बरसमें हो जाने चाष्िरपे । * 
श्य ये दुष्ट नष्ट होनेसे नकीं बच सकते 1 

युरोपियन पार्लमिर्टो तथा समाचारपर््रोमं उन दिना इस 
चाततकी खत चर्चा हृश्मा करती थी कि चीनको इस प्रकार वार 
जिया जाय) उसका मुक अश हमन्लेलें, श्रसुक तुमलेलो, 
इन्यादि । नत्र-निवौचित सम्राट्‌ यू चुगके पित्ता राजकुमार वुध्ान- 


न 
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ने उनकी इन चचीधोसे ख काम निकाला । दस्तक पास्त इस 
बातफ़े अनेक प्रमाण ये कि फरान्स, रघ, जमनी चनौर प्रेद भरिठेन 
हमारे देशो निगल जाना चाहते रै । इटलीते निष पञ्ुता धौर 
च्यन्यायके साथ चीने सामने चपनी माँग पेश की थी, ठसकामी 
दमके काममे श्रच्छा उपयोग हुश्रा। प्रान्तीय गवर्नैरके पासं सूच 
नरप मेजदी यकि शीघ्र हौ चीनमे विदेशियोका करते-घाम 
होनेवाला दहै । राजङ्कमार तुश्रानने सुले श्राम यष्ठ मी क्‌ प्या 
किपेक्जिगमे रहनेवाले विदेशी राजदृतों क्षो हम तय सरके लिए 
पकड़कर श्मोलमें रखना चाहते है, जय तक परदेशी लोग दस वात- 
फी न परतिज्ञानकरलेंिहम चीनक काममिं किसी ध्रकारका 
हम्तक्ते१ न करे । 

९३ जून ९९०० को पेक्रिगमे दाक्छर विद्रोढ रम्भ द्त्रा । 
विदेशी शक्तियाँ पदलेसे यदह वात नदी जानती थीं कि यद विद्रोह 
इतना भीषण होगा । पर्किगसे तिन्तसिन जानेगली रेस नाईइन 
प्रिलङ्कह्न सोड डाली गई श्रौर तारफे सम्भे उसाडकर फेक दिये 
गये । वेश्रिगमें यिदेशियो री जित्तनी सम्पत्ति थी, वह सबकी स्र 
छट री गई शीर जला दी गई } विदेशी कननिस्तानोंकी कवे सोड 
कर छनेी लाशे सोद्‌ निराली ग्द श्रौर जला दी गईू। कई 
निनों तक विदेशियोी स्या ोती रही । उनङ़े साथ हजारो 
चीनी ईसा मी मार डाले गये श्रौर न्तम पेकिंगक्री वदी वडी 
देकानें जला दी गद 1 जकार तुश्रान चौर राजवशफे दूसरे 
लौगसखयद्ीये सव उपद्रव कग रहैये। 

सारे देशम मयर खस्पात मच गया था ! विदेशि्योकी सियो 
छ्मौर यन्चे, जिन्होनि किसी प्रकार धिष टुककर पनी जने 
चचा थीं, घा चाकर विदेशी राजदूतावासोमं शरण लेते ये । १९ 
जूनको तरिडेसी राजदूतोंको समाचार मिला कि युरोपकी महाशक्ति- 
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“अत तुम रा्यके लिए दूसरा उत्तराधिकारी चुन लो 1 इस 
छपरान्त राजमातने यू चुग नामक दक राजछुमारो राव्यक,: 
श्रधिकारी चुन लिया । यह यु चुग पहलेसे री वाक्सर अन्दोलन- 
का सरक्तक था भौर पीदेसे अन्दोलनक्ष प्रधान कायौलय सीकर: 
महलमें चला श्राया था । इसके उपरान्त वाक्सरोने एक घौपणा 
पत्र प्रफाशित किया, जिसमे कहा गया था कि सम्राट्‌ च्मौर उनके 
साथी राज्य करनेके योग्य नहीं ह । इसके भक्तिरिक्त ऽस धोपणा-: 
पत्रे इल आशयकी भी कु वतं थी - ॥ 

धव्रिदेशी शैतान अपने साव ईसाई धर्मका सिद्धान्त लेकर ` 
यहो याये ह 1 जन्होने हमारे अनेक मादरयोको ईसाई घना लिया - 
है 1 लन घम नैतिक सिद्धान्तोंसे बिलकुल रदित मौर छल कपट ` 
पू है 1 बन्दोनि बहुत से दुष्टो भौर लोभिर्योको अपने वर्मे मिला 
किया है । वे हमारे माथ च्रच्याचार भी करते है श्रौर हमारे धाद 
भियो वहकाते भी दै । यद्य तक फि हमारे यँफे वडे बड़े राज- 
कमचारी भी धने लोभम पडकर इन विदेशियोके दास बन गये है । 
ये विदेशी शैतान हमारे देशम रेले शौर तार बनाकर, तेरे श्रौर 
बन्दुके वनाकर, इजिन भोर विजलीके लम्प वनाकर बहुत प्रसन्न 
हो रहे है । > > > इन विदेभियोाको देशसे निकाल देना चादिए, 
इनके घर श्रौर गिरने जला व्यि जाने चाष्ट नौर इनकी मारी 
सम्पत्ति नष्ट कर दी जानौ चादहिए ¡ इनका कदं साम निशान भी 
न रहने देना चाहिए । ये सव काम तीन चरसमें हो जाने चाषे 1" 
श्रव ये दुष्ट नष्ट दोनेसे नटीं वच सकते 1 

युरोषियन पार्लमिषटो तथा समाचारपन्नोमे उन टिनों इस 
चा्तकी खञ्च चच हृत्रा करती थी कि चीनको इस प्रकार वोट 
लिया जाय; उसा अभुकश्चश दमलेले, श्सुक तुमलेलो; 
इध्यादि । नअ-निवीचित सम्राय्‌ चू चुगके पिता राजकुमार व॒ुध्ान- 


४५ 
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मे घनसनी ह्न चचौश्ोसे वू काम निकाला । इसके पास इस 
वात्तके अनेक प्रमाण ये कि फान्स, रष, जर्मनी शौर प्रेद पिटेन 
हमारे देशको निगल जाना वाहते दै 1 इटलीने जिस पडता श्रौर 
छन्यायके साथ चीनके सामने अपनी मोग पेश की थी, एसक्ाभी 
दके कामम चच्छा उपयोग हु्ा। प्रान्तीय गवनैरके पास सूच 
ना मेजदी गकि शीघ्र ही चीनमे विदेशिर्योा कलले ध्राम 
हीनयाला है 1 राजकुमार तुश्नानने खुले श्राम यदह मी कह दिया 
किपेक्षिगमे रहनेबाल्ते बिदेशी राजदर्तको हम तथ तरुम लिए 
पढकर श्रोलमें स्खला चाहते है, जय त्क पिदशी लोग स घात- 
फी नदृ प्रतिज्ञान करतले रिम चीनक कामोमि किमी भरकास्का 
हुम्नक्ेप न ररे । 

१२ जून १९०० को पेर्किगमें याक्सर विद्रोद्‌ रम्भ हच्मा । 
विदेशी शक्तियाँ षषटलेषे यह वात नदीं जानती थी कि यदह पिद्रो् 
इतना भीषण होगा । पेकिंगसे तिन्तसिन जानेरली रेस्वे लाइन 
विलकल तोड डाली गई भौर तारफे सम्भे उपाडकर फेक दिये 
गये । पेककिगमे बिदेशियोफी जितनी सम्पत्ति थी, वह सवकी सव 
च्छट ली गई श्रौर जला दी यई । विदेशी कन्रिस्तानोंकी कतरे तोड 
कर पनमेकी लाश सोद निराली गहै शरोर जला दी यई । कई 
दिनो त विदेशिर्योकी त्या होती रही । उनफे साध हजारो 
चीनी ईसाई मौ मार डाले गये श्रौर अरन्तमे पेकिगकी चडी वही 
दृकर्ते जला दी गै । राजकुमार वुश्रान चनौर राजनशषके दूसरे 
लोगख्य द्री ये सव उपद्रव करा रहे थे । 

सारे देशमे भयक्र उसपातत मच गया था । विदेशियोकी सिया 
जीर नन्ये, जिन्ोनि किमी प्रकार चिप द्युककर अपनी जाने 
अचा थौ, खा श्राकर विदेशी राजदूतावासोमं शर्ण लेते ये ! १९ 
जुन श्रिदेशी राजदूतोको समाचार मिला कि युरोपकी महाशक्ति- 
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योनि चीनके साथ युद्ध ्यारम्भ कर दिया है | चीन सरकारने नसे 
यह्‌ भी कह दिया था कि तुम लोग चौवीस घरटेके न्द्र यद से घज 
जाश्नो, नीं तो फिर हम तुम्दारी जानके जिम्मेदार न होगे } परवे 
राजदूत यह नहीं जानते थे कि हम यहो से किस तरह बाहर निकरे 
आओौर कैसे जार्ये 1 रत उन लोगाने यजङ्कमार तुश्रानसे कहा कि 
श्नापहम लोगोके जानेका इन्तजाम कर दीजिये । पर उनको कोई 
उत्तर न मिला । दूसरे दिन फान्सीसी राजदूतावासमे सव विदेशी 
राजदूतनि मिलकर निश्चय किया किं इम सब लोग मिलकर चले 
श्नौर कदे कि मे यहोँसे मेजनेकी व्यवस्था कर दी जाय | जव 
ये लोग राप्तेमे जा रहै ये, तवे इनमेसे जमन राजदूत वैरन बान 
कटलरको वर्दी पने हुए एक मच ्रकसरने मार डाला । चीनी 
श्रधिकारियोनि उन साजदृततोसे साफ कह दियां कि हम लोग इस 
वातका जिम्मा नहीं ले सक्ते कि श्राप लोग सक्ुशल तिन्तसिन 
पर्व जायेगे । 

उस समय ६००० विदेशी नौर चीनी ईसाई भागकर विदेशी 
-राजदृताबासोमे पे ये, जिनसेसे ाधेके लगभग क्ेगरेजी राजदूता 
चास्मे थे | दो महीने तर इन लोगों पर बराबर सवैसाधारण तथा 
राउ्यके सैनिक चयाक्रभण करते रहे प्रौर ये लोग किसी प्रकार लड. 
भिडकर अपनी रक्ता करते रदे ! जव चीनियोनि देखा कि सभी 
बिदेशी शक्तियोकी सम्मिलित सेना इन लोर्गोको वचालेके लिए 
येिंगकी नोर आ रदी दै, तव चीन सरकारने एक नद श्याज्ञा 
निकाली, जिसमें का गया था कि विदेशियों पर एक बार फिर दया 
दिखानेके लिए नेनके राजदूर्तोकों सङ्शल समुद्र तट तक पर्वा 
दिया जाय । पर श्रव पेरकिगफे बिदेशियोनि चीनि्योका चिच्चास 
करना ठीकन सममा चौर कषाणि जव तक हमारे देशी 
-सेनार्पे न च्चा जार्यैगी, तव त हम यदोसे न जार्यगे । इस बीचमे 


२३७ चीन परवार 


जो होगा, सो देग्वा जायगा } ११ सगस्तफो चीनकी सेनानि छंगरेजी 
राजदूतावास्र पर गोले वरसनि श्ारम्भ कयि! उस्फे दो दिनि 
चाद, चौर चिद्रोह उटनेके ठी दो महीने वाद्‌, विदेशी शक्ति्योकी 
सेना १३ श्रगस्तकरी ठोप्टस्को पेकिंग पर्हुची । 

विद्रोह मचनेसे पहले १० जूनको भो एक वार सव महाशक्ति 
योकी मम्मिलित सेनानि एडमिरल सेमरकी श्रधीनतामें पेकिग परह 
चनेका उद्योग किया था, पर रेले दरू जाने कारण श्नौर मागमे 
चीनी सेनारी भधिकताके कारण समरो सफलतान दौ सकी 
थी] यदि पीते सष्टायताफरे लिए च्रौर च्रथिक सेनानश्रा 
जाती, तो बहुत सम्भव था छि सेमरके सैनिक मा्ममेही मार 
डाले जते । जव य सहायक सेना कयं श्रागे बढ चुकी, तपर 
सके पी तिन्तसिनमें उपद्रव खडा हृश्रा । १७ जूनक्ो महा 
शक्तियो , जदाजोनि गोले वरसारूर टारे फिले ले लिये। 
इस फ़ ऽपरान्त महाशक्ति्योँकी चेनाने तिन्तसिन पर भी श्रधिकार 
कर निया । जब सेमर लौटकर तिन्तमिन पर्हुचा, तथ इसे मादम्‌ 
हु्माकि पेफिगमे भी सेना मेजनेकी श्मवश्यकता ह । पैर्किगसे 
को$ समाचार क्षी अता थाश्नौर इस बातकी गफादहोर्ीथी 
कि कर यहोँके सव युरोषियन मार न उले गये हो । बहौ रास 
पाक्ष रूकियोर फेवल चार भार श्रौर श्रगरे ज़ केवल तीन जार 
सैनिक ये। पिलिपाहन्समे दो हजार ्रमेरिकन सौर इण्डो-चाइनासे 
श्ना सौ फरान्सीस्री सैनिक भेजे गये 1 जर्मनो,, आह्धरियनों श्नौर 
इगलियनोकौ प्त खमय वदां को$ सेना मौजूद नष थी ! इस पर 
जापानते स्टायता मोगी गर श्नौर उने दस हजार सैनिक मेने ! 
चनर्ेमे श्राये सैनिक ४ ध्रगस्तको तिन्तस्षिनसे रवाना हए । इन सथ 
लोगों पेकिग परहुचनेमे नौ दिन लगे । मार्गमे युरोपियन सेनाफ 
बहुत से ्ाद्मी मारे गये थे । जिस दिनि ये सेना पर्किग पहुंची, 
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ठसके द्रे दिन सरे ही राजमाता श्रौर दसके सव साथी भागकर 
सैन्शी प्रान्तमें चले गये पर चीनी लोग फिर भी युरोपियन सेना 
पर क्रमण करते ही रहे । अन्तम २६ च्रगस्तकों युरोपियनोफे 
हाथमे पेकिग श्राया । 

जव पेकिंग पर युरोपियनोंका च्रयिकार हो गया रौर बहो 
युरोपियन वचा लिये गये, तव महाशक्तिर्योके सैनिकोंकी सख्या 
वढने लगी ¡ उस समय चि ली श्रान्त पर ्रधिकार फरमे$ उपाय 
सोचे जाने लगे । पर वीचमे ही महाशक्तियोमें मतभेद हो गया। 
रूस पहलेसे दी सममना था फ्रि पेकिगङ़े इन्तर चीना जित्तना 
भदेश है, वह सव्र हमारे हिस्तेका रै । उसने महाशक्तियोकफो सद्ायता 
भी केवल्ल राजद्ोको वचनेके लिए दीदी थी । इसलिए श्रव वह 
क्न लगा कि पेर्किग तुरन्त खाली कर दिया जाय । जापानमभी 
यद नी चाहता था कि चीनमें युरोपवाले हस्तरेप करे, इसलिए 
वह कने लगा कि चीनकी सरफारसे कहा जाय कि वह्‌ तुरन्त 
पेकिंग लौट भावे । जापानी यह्‌ सुनकर बहुत इत्तेजित षो गये ये 
फर बक्सर िद्रोहसे लाम उटाश्चर रूसने ्रपने बहत से सैनिक 
सचूरियामें भेज दिये हँ श्रौर वयँ चीनी सेना पर श्यक्रमण 
करफे मकदन पर पूरा यकार कर लिया है ! रूसियोने कदन 
काराजमहल भी लट ल्िया था भौर वके थनेक नागरिकोकों 
मार डाला था। इसके चतिरिक्त सभी महाशक्ति्योको यह्‌ आशंका 
थी छि कीं जमेनी स अवरसरसे लाभ उठाकर शाण्टुगसेचिली 
तक अपना प्रमावननजमाले। 

इधर तो मदाशक्तियोमिं इख प्रकार फूट उत्पन्न हो गई श्रौर 
उधर राज्ञमाताने ली हग चगके द्वारा यह भस्ताव कराया कि चव 
शान्ति दो जाय । सदाशक्तिथ यसे अपनी सेना हटा ले भौर 
मार काट वन्द्‌ करदे । हम उनको हरजाना भी देगे जीर व्यापार 
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"दिके सम्बन्धमें जो पुरानी सन्धियां है, नदे हम पिरे मजूर कर 
लेग श्नौर च्रावश्यकताचुसार उनमेे परिवतेन भी कर देगे। ययपि 
घ छौर जापानने बहुत जोर दिया, पर फिर यी दूसरी महा 
-शक्तियोँ यही क्ती रहीं कि जव तक सन्धिपत्र पर हस्तात्तर नष्टौ 
जार्येगे, तव तक दुम लोग पेर्विग श्नौर तिन्तसिन न घोडे उलट 
उन महाशक्तियोनि इस विचारसे श्रपनी भौर भी सेना पेर्जिग मेज 
दीं जिसमें रूस रौर जापान मनमानी न कर सदे । 

महीनों घात चीतमे ही वोत गये ] चरन्तम १९ दिसम्बरको सव 
महाशक्ति्योने मिलकर चीन सरकारको लिख भेजा कि दम्या 
ष्धा चाहते ह । उनको मोगे इस प्रकार यी - “जो जर्मन राजदूत 
मारा गया है, उफ सम्बन्धमे चीनी राजवशका कोई राजकुमार 
बलिन जाकर माफी मांगे, जापानी राजवूतावास्तका ओ चैन्सलर 
मारा गया है, उसका ्रजाना जापानका मिले, षार्खर धिद्रोहके 
नेता पौर राजकुमार तुश्रान तथा चुध्यागकरो दणड दिया जाय, 
विदेशिर्योको कत्निस्तानमें जहो जर के खोदी गई दँ, व बहाँ 
स्मारक वनाये जार्यै, महाशक्त्यो को पेर्किगमे पने पने राजदुता- 
वासकी रक्ता लिए सैनिक रलनेका अधिकार भिले, टाङ्ुरेकषलि 
श्नौर पेकिंग तथा समुद्रके वीचमे पडनेवाले सव किले तोड दिये 
जाये सौर तिन्तसिन पेकिंग रेख्वे पर महाशक्ियोकी सेनारा च्रधि- 
कार रहे, चीन सरकार इस बातका जिम्माले कि यदि छिसी 
भ्रान्तमें सन्धिकी शर्ते तोडी जर्येगी या श्चागे फभी बिदेशियोक्े 
विसेद्ध को विद्रोद्‌ होगा, तो छसे लिए उस प्रान्तका गवर्मरजिभ्भे 
दार्‌ सममा जायगा, व्यापारे सम्बन्धमें अव तक जो सन्धिं हुई 
डवे दोराईे जाय, पेश राजमहलसे शासन होनेकी जो प्रणाली 
ह, उक्तम सार दो श्रीर्‌ बिदेशी राजदरूतोको द्रवारमे पर्हुचकर जो 
रसम धदा करनी प्रती है, इनमे मो परिवर्तेन हो, श्योर प्रिदेशी 
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सरकारों, सखयाश्नो, धार्मिक समाशं श्नौर व्यक्तियोको हरजाना 
द्विया जाय } 

१९ जनवरी १५०१ को सन्धिके मसौदे पर दस्तादतर द गये । 
पर जव कान्प्ेन्स वैठी श्रौर विदेशी राजदूत यद्‌ निश्वय करने 
लगे कि सन्धिकी शतँ पूरौ करमेके लिए ज्या व्यवस्था की जाय, तत्र 
ली हग चगने सममं लिया कि मद्ाशक्तियोमे परसपर मतभेद दै । 
दनक चाति सर्वसम्मत नदीं होती थीं । ली हग चगने यह्‌ एनस्तादी 
की थौ करि सव माशक्तियोके भरतिनिधि्योसे अलग भल 
मिलकर उ्तको सममा व्याथा कि हम च्रापकां चिरोष ध्यान 
स्येगे, माप हमे दूसरोके चगुलपे वचा दीजिये । दस समय चीन 
श्नौर रूसमे मचूरियाङ़ सम्बन्धमें एक अलग सन्धिकी वात्चीत 
चल रही थी ! रुख कहता था कि यदि तुम ठस सन्धिमें हमारे 
साथ छ छलौर रिश्रायत करो, तो हम तुम्दारी %्रोरसे इस बात्तका 
चिरोध करेगे कि विद्रोह नेताश्रोको दणड न द्या जाय, यथवा 
कम परिया जाय । अन्यान्य महाशक्तियोने भी श्रपने प्रतिनिधिरयोको 
गुप्र रूपसे इस बाती सूुचनादे दीथी छि दण्ड देतेके भ्रभपर 
ज्यादा ओर न दिया जाय । यदि इस समय महाशक्तिया चार्वी, 
तो चीनको वाक्सर विद्रो्े सम्बन्धमे पूरी पूरी रिक्ता दे सकती 
थी । पर सभो शक्तियो" श्रपना पना ्राथिक श्मौर.राजनीतिफः 
लाभ देखने लग गईं खरौर चीनको उचित दृरुड न मिल सका! 

ण्क बात श्रौर थी । वह यह्‌ कि केवल भमेरिकाण्टो घोढकर 
शोर समी शक्तियों मिलकर चीनसे हरजानेकी वद्ुत वडी रकम 
मोगती थीं श्राय उन सभी शक्ति्योनि चीनको अपना कजैदार 
बना स्खा या, इसलिए उनको भाशाथी छिहमारे साथ चीन 
दौर भो रिश्चायत करेगा शौर हमं अपने दशमे नेक प्रकारके 
श्मार्थिक्‌ सुभीते कर देगा । इस प्रकार वे शक्तियो चीनक्षो सदा 
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पनी शुलामीमें रखनेका खक्न देख री थीं । मने चार रुपये 
सेकडे सूद पर श्रौर चालीस वरसके वादं पर चीन पर एक श्रौर 
वहु वडा कजं लाद्‌ दिया गया । चीनमे विदैशि्योके जितने राज~ 
दुतावास थे, वे सव एक स्थान पर कर दिये गये ध्रौर उनके चारो श्रोर 
किलतेवन्दोके ड गी दधार खडी कर दौ गई, भौर उसकी रक्ताके 
लिण सैनिक नियुक्त कर दिये गये 1 इसके वाद्‌ १७ सितम्बर १९०१ 
को माशक्तियेनि पेकिग खाली कर दिया शौर ७ जनवरी १९०२ 
को राजधानी फिर वरो वापस च्चा गई) 

इम बी चमे मष्टाशक्तियोने एक श्रौर चाल चली । “न्दने गप 
रूपसे चीनक साथ श्रौर उनमेसे छने श्वापसमें मी ेसे कई सम- 
सौते कर लिये थे जिनसे उनको अपने प्रप्र अधिकारोके सरत्तणए करने 
श्नोर आगे उनमें बृद्धि करनेमे बहुत सहायता मिल सकती थी । 
छनमे छ स ममते पेचे मी ये जिनके च्रनुसार कु मदाश्रय 
चोनमें दृसरो महाशक्तियोंको अपने पैर पसारनेसे रोक भी मकती 
थां तात्पयं यह्‌ फ वे शक्तियाँ यह चा्ती थींकिष्टमतो सीनरे 
सञ्च घच्छी तरह दे, श्नौर दूखरी शक्तियाँ उससे कुदं भी लाभ 
न ठा सके । ठधर तो सौर मप शक्तियों ठेसी एसी चलें चल 
रषी वीं श्नौर इधर भेट त्रिटेन शौर जमेनीमे यह स्ममौता टो 
गयाकि म दोनो चीनमे विलक्ल एक ही नीतिखे काम लेगे। 
छन दोनेनि परस्पर यह निश्चय फर लिया कि जहो जद चीनमें 
हम लोर्गोष्ठा वस चलेगा, वहीँ व हम लोग एक दृूसरेके साथ 
सुक्त-द्ारवाली नी तिक श्रनुसरण करेगे , रौर कोई शक्ति फेय 
स्नपन लिप ष्टी कोई नया प्रदेश भ्रप्न करनेका वद्योग न करेगी। 
यद्‌ भी निरिचत श्चा था छि यदि वाक्सर विद्रोदसे लाम उठाकर 
कोद दूसरी महाशक्ति भपने लिए कोई नया प्रदेश प्राप्न करेगी, सो 
म ल्लोग श्यापसमे टी निश्वय कर लेगे कि सपमे छपनेश्रधिकारोष्टी 

१६ 
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र्ञाके लिद स्या पाय किया जाना चादिए । योँ कष्मेको पो थर 
निश्चय दो गया, पर कायं रूपमे उघक्री परिणति न टौ सक । जब 
रसने मचूरियाे षिरिष्ट अधिकार भराप्र कर लिये, तच भ्रट ज्िटेनने 
पेकिगमे उसका विरोध किया । उक्त निश्चयकरे धनुस्ार जमंनीका 
कतेव्य था कि वह्‌ भी प्रेर धिरेनके विरोघका समथंन करता , पर 
उसने देखा न किया । उधर जघ जमैनीने चीनसे कडा कि तुम इष 
वातका वादा करो कि यागसी तराम किसो शक्तिङो कोई । बिशेष 
धिकार न दौगे, तब लाई सैन्डाउनन चीनश्ो तार दिया फि 
यदि तुम किसीको पेखा वचन दग, जिससे याग्सी प्रान्ते मेद 
त्रिेन फ श्रधिकार मयीदित या सङ्कचित दहो जर्येगे, तो हमतुम्दारे 
इस वचन पर फोईध्यान न देगे। जव इस तारी भ्रतिलिपि लन्द्नमे 
रहनेबाले जर्मन राजदूतक्रो दिखलाई गई, ततर चने फ! #रि 
जमेनीकी नीति यह्‌ दै कि यदि कोई शक्ति चौनपे उसङफ़ेिसी 
भान्तमे शासन श्रादिके सम्बन्धमें कोई धिकार मोँगेगी श्रौर चीन 
वह श्रधिकार देनेसे इन्कार करेगा, तो ठस दशानि जमनी भी 
प्वीनका दी समथेन करेगा । जिस समय मचृरियामे नङ विशिष्ट 
अधिकार प्राप्न करन पर प्रेट निटेनने उसका परिरोध किया था, इस 
समय जर्मनीकी तर्द प्रान्पने भौ मेर चरिरेनके पक्त पुष्टि करनेसे 
इनकार कर दिया था । इतङ़ब(द फान्सने यदह घोषणा करदी कि 
इस सम्रय हम चीनवे पनी सेना यही सममरूर ह रदे कि 
कोई शक्ति चीनसे उसका कोर प्रदेश ल्वीन न सकेगी। पर यदि श्रागे 
चल र फोई शक्ति ठक किसी प्रदेश पर किसो प्रकारका अधिकार 
करना चादहेगी, अथवा चीनं कोई श्ान्तरिक उत्पात खड़ा होगा, 
तो हमे इख वादका श्रधिकार प्राप रहेगा कि म हस्दक्तेप करतेके 


लिए वँ पनी सेना कफिरखे भेज सकं ] 
वाक्सर विद्रोदको दषानेमे ,, काम सिया था, 


॥ 3 


५ 
+ । 
# 8 
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एस पर ससारका ्राश्यकतासे अधिक ध्यान श्रक्ष्ट हा था । 
इसमे सन्दे नीं कि जमन राजदूत केटलरफे मारे जानिके कारण 
अमनीको इस वातका विरोष धिकार प्रप्र था कि वष चीनपर 
ग्वढाष करे । यद्यपि घस समय उसके पास चीनके कामके लिए 
बहुत दी थोडे सैनिक थे, लेकिन फिर भी सव महाशक्तिर्योकी 
सम्मिलित सेनाका नायकल्र जर्मन फोल्ड माशेल वारदरसीको टी 
मिला था। इसका एक कारण था । वह यदह कि जापान प्नौर रूस 
तो सापसकी ष्या कारण एक दूसरेके सेनापत्तिको मजूर नदी कर 
सकते थै, मौर अंगरेज लोग उस समय वोच्रर युद्धम फंसे हप 
यै) उनको इस वाता डर या ति अेँगरेजी सैनिकोकी कमीफे 
कारण कदी पेक्रिंग पर रूल या जापान अपना दी श्धिकार्‌ 
न कर लें, इसलिए उन्दने इस श्याशासे एक जमन सेनापतिका नाम 
ले दिया फि शायद्‌ कैसर ही व अपनी स्थिर सेना मेज सके । 
पीथे फेसा ठ हृभा भी श्नोर नवम्बरके ्रन्तमे चीनमे वीस हजार 
जरमन सैनिक पर्व गये ये । इस सम्बन्धमे जरमनीने श्रपना 
जो चक्तय प्रकाशित्त किया था, वह बहुत ही शानदार, नपा- 
वला रौर मयौदित्त था । जस्मनीकी श्रोरसे यष्ट का गया था 
कि चीनमे फेवल खयसेवकोष्ठी ही सेना मजी जायगी श्नौर उसं 
सेनाका उदेश्य यह्‌ होगा कि पेङिगफे युरोपियनोंकी जान वचा 
जाय श्नौर केटलरकी हत्या तथा चीनक दूखरे भत्याचारोका वदला 
चुफाया जाय 1 साथ दी यह मी कहा गया था कि चौनको देके 
कड करके श्यापसमं वोट लेना ज्मनीकी नीतिके निरुद्ध है । पर 
घन जमेन सैनिफोनि चीनमे पर्ुवकर ज शुदं किया, सष 
कारण जमेनीकी सारे ससारमे बहुत टी बदनामी हई ! पक तो 
गरे सैनिको छोदफर धर कोई जर्मन सेनापतिको कुष्ठ 
समता षी न था । दूरे जमन सैनिकोनि पेकिगरे राजमहलमें 
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स््ाके लिए क्या पाय किया जाना चाहिए । यो कषनेको तो य 
निश्चय हो गया, पर कायं रूपमे उषी परिणति नहो सक्षी । जब 
रूसने मचूरियामे दिशिष्ट अधिकार प्राप्न कर लिये, तच ग्रेट त्निटेनने 
पेकिगमें उसका विरोध किया । +क्त निश्चयॐे भनुखार जमंनीका 
कतेत्य था कि वह्‌ भी प्रेद न्िटेनकरे विसोधका समथंन करता , पर 
उसने देखा न किया । उधर जव जमेनीने चीनसे कडा कि तुम इष 
वातका वादा कयो फि याग्सी तराईमे कसो शक्तिङो कोई।विशष 
्रधिकार न दोगे, तवर लाडं सैन्डाउलन चीनक्ो तार पिया भि 
यदि तुम शिसीको ठेसा वचन दोगे, जिससे याग्सी पान्तं ग्रेट 
त्िदेनरे चधिकार मर्यादित या सक्कुचित हो जारयेगे, तो हमतुम्दारे 
ढस् वचन पर कोरभ्यान न दंगे! जच इस तारो प्रतिलिपि नन्दनमे 
र््नेबाले जमन राजदूतक्रो दिखलाई गई, तवर ने फा भ 
जमनीकी नीति यह्‌ है फि यदि कोई शक्ति चीनये उसमेफिसी 
श्रान्ते शासन श्ादिके सम्बन्धमें को$ धधिक्रार मोँगेगी श्रौर चीन 
वष्ट श्रधिकार देनेसे इनकार करेगा, तो ठस दृशामें जमनी भी 
चचीनश्छा ही समयेन करेगा । जिस सम्रय सचृरियमें रुते तिरिष्ट 
अधिकार प्राप्त करन पर प्रेट त्रिटेनने छसका प्रिरोध किया था) घस 
समय जमनीकी तरह प्रान्सने भौ मेद चरिटेनक़े पत्तष्टी पुष्टि कण्नसे 
इन्कार कर दिया था । इपर वाद्‌ प्रान्सते यद घोषणा करदीकरि 
इस सप्रथ हम चीनघे अपनो सेना यदी सममष्रदटारहर्दैकफि 
कोई शक्ति चोनसे उसका फोदै प्रदेश दीन न सफेगी। पर यदि गे 
चलश्र फोर शक्ति उड़े किसी प्रदेश पर किमो प्रकार्का प्रधिकार 
करना चादेगी, अथवा चीनमें कोई आन्तरिक उत्पात ढ़ दोगा, 
तो हमे श्टस वातका अधिकार प्रात रेणा फि दम हस्तक्षेप करमेके 
लिए ब पनी सेना फिरसे मेज सर्के । - 

चाक्सर विद्रोहको द्षानेमे जमैनीने जो फं काम ङ्िय्रा भा, 
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उस पर ससार श्चावश्यकतासे पिक ध्यान श्चाङ्ष्ट हुशा था । 
इसमे सन्देह नीं कि जर्मन राजदूत केरलरफे मारे जानिके कारणा 
जर्मीफो इस चातका विरोष अधिकार प्रप्र था किं वद्‌ चौनपर 
चटाई करे 1 यद्यपि उघ सप्रय ठसके पास चीनके कामके लिषए 
बहुत टी थोडे सैनिक थे, लेकिन फिर भी सव म्ाशाक्ति्योकी 
सम्मिलित सेनाका नायल जमन फीरड माशेल वाल्डरसीको ष्टी 
मिला था । इसका एक कारण था । वह्‌ यद्‌ कि जापान श्रौर रूस 
तो घापलतकी दष्यौके कारण एक दूसरेके सेनापतिको मजूर नक्ष कर 
सक्ते थे, क्नौर शरगरेज लोग दस्र समय वोर युद्धमे फते हुए 
ये । उनो इस वाता डर था क शरँगरेजी सैनिकोकी कमी 
कारण कहीं पेर्किंग पर रूस या जापान च्रपना टी श्धिकार 
न कर ले, इमलिए उन्दने इस ध्याशासे एक जमन सेनापतिका नाम 
ले दिया छि शायद कैसर ही वो अपनी धिक सेना मेज से । 
पीदेसे एेमा ही हृशरा भी श्लोर नवम्बरफे अन्तम चीनमे वीस हजार 
जरमन सैनिरु पर्व गये ये । इस सम्बन्धमे जरमनीने अपना 
जो वक्तव्य प्रकाशित किया था, बह बहत ही शानदार, नपा- 
तुला चौर मयोदित था । जस्मनीकी शरसे यष्ट कह गया था 
कि चीनमे केवल खयसेवकोष्ठी ही सेना मेजी जायगी श्रौर उस 

सेनाका उदेश्य यह शोगा कि पेरिगफे युरोषियनोंकी जान वचार 
जाय श्नौर केटलरकी त्या तथा चीन दूरे अस्याचारोका बदला 
शुकाया जाय । साथ ही यह भी कहा गया था कि चौनको दके 

इकडे करके ्रापसमं वोट लेना जर्मनीकी नीत्तके विर्द्धदै । पर 
घन जमैन्‌ सैनिकोनि चौनमे पर्हुवकर ओ छु किया, सके 

कारण ज्मनीकी सारे ससारमे बहुत ही बदनामी हई । पकतो 
गरन सैनिकोको घोढ़कर शौर कोई जर्मन सेनापतिको कुद 

समता टी न था । द्रे ज्म॑न सैनिकोन पेरकिगङ़े राजमहलमें 
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प्हुंवकर व्होकी वेधशालाॐ सभी वहुमूत्य यत्रे जन्त कर्‌ लिये 
शौर जमनी भेज दिये । यह कारवाई जमेन भ्रजाको बहुत ना 
पसन्द्‌ हुई थी । यों तो म्ाशक्तियोके सैनिरनि पटले तिन्तसिनमें 
छर फिर पेकिंगमें स्च ही गहरी दट मचाई थी, पर वेधशालाके 
यत्नरोकी द्टट इसलिए बुरी समी गद थी कि वह्‌ सरकारी तौर 
परं हुई थी श्नौर जर्मन सरश्ारने बडी वेहयाईसे ल्टूटका वह माल 
लेना मजूर कर लिया या । पीेसे एक जमेन समाचारपत्रमे यह 
भी प्रकाशित हृश्चायाकिजर्मन सरकार तो वै यञ्च लौटानेके 
लिए तैयार थी, पर चीन सरकारने उनो वापस लेना दी नहीं 
मजूर किया । वारसेस्सक्ी सन्धि तक ये सव यत्र जमैनीमे क्षी थे 
प्रौर सम्भव है कि धव तक बद हों । 

१५ साच १९०१ को जमेन रेषटैगमे चेन्सलर वूलोने कहा कि 
य शक्तियाँ ेसी है जो चीनमें केवल व्यापारिक भधिकार चाहती 
है, चर छु देसी हैँ जो राजनीतिक धिकार दढती है । जमेनी 
पष्ठली श्रेणीवाली शक्तियोमेसे दै, इसलिए उसने इस भाशासे 
मेर न्िरेनके साथ सममौता किया था कि जहो तक दो सकेगा 
दोनो मिलकर चीनको अनेक भागोमे विभक्त नेसे वचां सकेगे। 
पर यहो यह्‌ बात ध्यान रखने योग्य है कि उस सममौतेमे मचू 
स्याके सम्बन्धे कुल मी निश्चय नदीं हुध्रा था । शसका करण 
यह्‌ था कि बँ जमेनीका कोड विशेष स्वाथ नटी भा । वूलोने भी 
ऽस समय यष्टी का था कि मचूरियासे मसे कोई मतलब नहीं है। 
पर फिर भी हमे सव शक्तिर्योके साथ मिलकर इस घातका ध्यान 
स्खना चानिषए किं जब तक चीनका सारा छण चक न जाय) तव 
तक ८सफे राय माम वरावर धने रदे, कम न होने पावे ¦ घस 
चीनक प्रति युरोपियनोको नीतिका निचोड़्‌ भूलोके इस भाषणर्मे 
ष्यागयाथा] वे लोग केवल चपने लाभमका ध्यान रखते ये । मलाः 
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जमन स वातसे षधा मतलव कि कोरियाकी स्वतत्रता नष्ट 
होती है या मचृरियानें वीनफ़े श्रधिकार छीने जति ह १ वे 
शाणटुग, वा हाई बाई, शाद शोर हागकागकी चिता यवो फरने 
लगे ¶ श्रास्मते घाज पक्त सभी युरोपियन महाशक्तिया चीनके 
साथ इसी वूलोबाली नीतिष्ठा ही पालन करती रदं श्रौर नके 
वाद्‌ जापानन भी उन्दका श्रनुरूरण किया । युरोपियर्नोकी सदा 
सव जगह यष्टी नीति री है कि हमारे पने खाथे तो सथ कुद 
है पौर दूसरे यिकार कोई चीज ष्टी न्ट है । मानें भधि- 
कारोका सायटठोका इन गोरो ष्टी नाम दै, दुसरोको दैष्वरने 
इनका दासल् करने लिए ही बनाया है । 

जिस समय पेर्किगकरे राजदरूताशार्सोठो चीनियेनि पैर रखा 
था, उस समय प्रेट ब्रिटेन उदारमत्तवादी सममे थे कि पेफिगकफे 
युरोपियनेंकी सहायताके लिए सेना भेजनेमे केवल श्सी फारण॒ 
विलम्बो रहा है कि दूरी शक्तियाँ यह नदी चा्तीं कि जापान 
या रूसके द्वारा उन लोगो इस विपत्तिसे चद्धार दो । भथीत्‌ 
फेवल राजनीतिक चाल चलनके लिए दी ठन महाशक्तियोने पनी 
सथा श्रौरोकी भअसदाय खयो भौर वश्चोको पेकिगष्ी जोसिममें 
डाल रला था। मीर यदु बात यी मी बहुत छदं ठीक टी । ईस 
सम्बन्धे इन म्ाशक्तियोकी नीचता श्चौर विचारोकी तुच्छता इस 
समय शौर मी अधिक स्षट हो गद, जव पेकिगङ्के युरोपियनोकी 
रक्ता करनेके लिए भारते भारतीय सैनिक शघाई प्च गये, पर 
फिर भी वै जहाज पर केवल इसलिए रोक रसे गये कि ङु गोरे 
सैनिक तव तक व्हा सदी पहुचे थे । जव णुद जमैन धनौर 
भरान्सीसी सैनिक वं जाकर चीनके तट पर उतर चु, तव भार 
तीय सैनिक बौ उतारे गये 1 जो गोरी जातिया वल 'राजनीतिक 
वाले चलनेके लिए ्टी पनी निरीद सियो भ्रौर वों 'तकफां 
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अलिदान कर सकती दह, बे दखरोकि साथ जो इछ अन्याय न करे, 
वही थोडा है । वस यदी पाश्चात्य खभ्यताका नम्र रूप है । भाश्चये 
तो यह है किेसी नीचतापृणौ सभ्यताके लिए लनित होने 
बदले ये मदान्ध जातियों चलटे अभिमान करती है । देवर करे, 
इनका यष्ट श्रभिमान शीघ्र ही समूल नष्ट हो जाय श्रौर इनकी 
सममर्मे यष्ट वात श्रा जाय फि “प्रथिवी भ्रावरेमावेन सुज्यतां 
निन्तरो भव ।' 

२ ्रगस्तको पार्लभिणटमे सर एडबडं मेने कहा था कि ते 
मान वि द्रो्का मुख्य कारण यष्ट है कि लोग सममे ह कि षवीन 
श्रव इस योग्य दहो गया दै फि सव युरोपियन शक्तियाँ मिलकर 
उसको वोट लें चौर उसी स्वतन्त्रता छीन ली जाय । उस्र समय 
कुं लोग यष्ट भी कदा करते ये कि चीनमें वाक्सर विद्रोष्ट इस. 
लिए खड़ा हुशना है कि जमंनीनि उसका वाङ चाडले लिथादै 
श्नौर इस प्रकार दृ खरी शक्ति्योको भी चीनके भ्रधिक धरदेश लेनेके 
लिए उत्तेजित कर दिया ह । पर यष वात ऽस समयके राजनी 
तिन्नोके मनम नषटीं वैठती थी ! सर एषठवडे मेने भी ठस विद्रोका 
दोप जमेनीफे सिर नहीं मढाथा। न्निटिश सरकास्की श्रोरसे 
भापण करते हए मि° त्राडरिकने मी जमेनों शौर बिरोपत वार्ड. 
रसीकी बहुत प्रशसा की थी । छन्दोनि कषा था कि नेक अरशोमि 
जर्मनी श्रौर प्रौट त्रिरेनरे स्वाथ समानी ये चौर न्निटिश सरकार 
जनके हस्वकतेपको बहुत लामदायक सममती है । न्दोनि य 
श्मशा भी प्रकट की थी कि जर्मनी श्नौर इगलैर्ड मित्र-माव रस 
करं प्रच्छ तरद्‌ भागे वढ सकते हैँ शौर दौर्नोको निश्चित विजय 
ठो सकती है । चन्दे यह राशा थी कि इन दोनो महाशक्तियोमें 
अच्छी मिच्नता स्थापित हो जायगी ! 
` बाक्सर विद्रो्के दूसरे ही वषे रूसने लियाश्नोटग प्रायदरीप 
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शोर मनचूरिया पर चपना पूरा पूरा अधिकार कर लिया। टस 
समय छुष्ध शक्तियोनि रूसके इस कामका विरोध किया था शौर 
खसफो इससे रोकना चाहा था! पर जर्मनी रौर प्रान्सते एन 
शक्ति्यका साथ दैनेसे इन्कार कर दिया 1 इन दोर्नोका इनकार 
करना मी वाजिवष्टीथा, वयोकिवेतो कै वप पहले ही रूसके 
साथ इमलिषए मिल चुकी थीं कि जापान वह्‌ कामन करने पावे 
जो वे स्वय करना चाहती थी । रूसका विरोध प्रर त्रिटेन, जापान 
श्नौर धमेरिकानि छिया था। इसी लिए मेद मिरेन श्रौर जापानमें 
भित्रता हौ गई, जो ज तक वली चलती है । इससे अमेरिकन 
सरकारको श्रौर भी सदस हृश्या रौर छसे का कि चीनक 
ग-मग न होना चाहिए श्मौर वँ युकटटार बाणिञ्यरी नीतिका 
पालन होना चाहिए । इसका परिणाम यह्‌ द्मा कि चीनवाले 
अभेरिफाको च पना भिन्न सममने लग गये । पर इने तीनोफे मिल 
जाने पर मी खूसने श्रपना काम पूरा कर ही लिया। चीनश्रौर 
कोरिया भदेश छीन छीनकर सर तष तक अपना साम्राज्य वरा- 
चर बढाता रहा, जव तक उसका प्रसार जापालके लिए मयपद न 
गया 1 श्रौर जब जापानने देखा कि रूसका भयिक प्रसार हमारे 
लिरष्ानिकारक हो सकता है, तब सने लड़ भिडकर दसको रोका । 
मनूरियाके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक ट्रान्छ साइवेरियन रेखे 
अनाफर शौर मचूरियाके जिन भागोसे होकर वह्‌ रेल गई थी, घन 
भू्गोमि सव प्रकारके भार्धिक लर राजनीतिक अधिकार प्रप्र फर 
भी सूख सन्तुष्ट न हृश्रा शौर हस ताकमे लगा रदा कि फिसी प्रकार 
सारा मनचूरिया, रिया श्रौर्‌ लिया्नोटग हमारे ्ाथ भा जाय } 
चसतने मकदनसे होते हुए थैर बन्द्र तक्‌ रेल चनानेका अधिकार 
तो प्रा्ठकर दी लिया या, पर ली हग चरके साय गुप्र रूपसे वात- 
श्वीत करके उसने तिम्तसिनमे जमीन लेकर यस्ती बसनिका भी 
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अधिकार प्राप्न कर लिया । यह खान पीहो नदीके बारै किनारे पर 
मौर शगरेजोर श्रयिकृत प्रदेशके ठीक सामने था । वत्त फिर कषा 
था) समी शच्छियोँ तिन्तसिनमें धिकार प्राप्त करमेकी विन्तामि 
लग गरे शौर बह स्थान युसेपियन शक्ति्योकी प्रतिद्रन्दरिताका 
केन्द्र बन गया । सभी शक्ति चीनी राय्यश्टी ्पेक्ता करके वटौ 
जमीन पानके लिए लड़ने लग गई । १९०१ मेँ रुने, मनचूरिथाके 
दक्षिण श्रौर वि-लीसे सेनार्पे हटाना तो दूर रदा, ध्लटे ली हग 
चग द्वार चीनके साथ एक रप्र सन्धि करनेक्रा उ्योग श्यारम्म 
कर दिया । पेकिंगते कु लोगोनि मेद त्रिटेन भौर जापानफे वदा 
देने पर रूसकी मोका विरोध शुरू ण्या । इस पर रूप्ने चीनको 
लिख भेजाकियातो एक निश्चित त्िथित्क तुम मारो ये सय 
शतँ मजुर करलो या हमारे साथ लक्नेके लिए तैयारद्ो 
जाश्नो } उक्त समय हसने जो शते य! मागे पेश को थी, उनका 
साराश यह दै"-- 

“मचूरियाके शात्नका धिकार तो चोन हाथमे रहे, पर 
बर्हो शान्तिरक्ताके लिए बह रूपने अवश्य सहायता ले । मचूरियन 
रेरपरकी रक्ताके लिए वहोँ रूसी सैनिक रहे । विना रूसी मजूरीके 
न तो मनचूरियामे किसी प्रकारक युद्ध साममरी रली जाय शरीर न 
कोई सेना उतरे । घीनकी जल तथा स्थल सेनाके स घटनमे खसि- 
योक श्रतिरिक आर किसी बिदेशीसे फोद्रे सदायता न ली जाय । 
सचूरिया श्रौर लियाभोटगमे जो चीनी अफसर रखके विरोधा हु, 
बे नौकरीसे अलग कर दिये जार्यै । लियाथोटगक्की खाङ्धीके उत्तरका 
किनचाञ्रदेश रूसके शासनमे रदे । मचूरिया, सगोलिया चोर 
वुिस्तानमे विदेशियोका खानोका ठोका या रेल बनानेका कोद 
धिकार न दिय। जाय । वाक्सर बिद्रा्के छारण मचूरियामें 
रूसक्ी जो हानि हुई है भौर जो खचर पड़ा है, उसके लिए रूस 
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श्रजाना मिले । मचूरियन रेत्वेको जो रति पर्हैषी है, दसके 
लिष्टया तो रूसके साथ कुद श्रौर नई रि्ायत छी जाय श्यौर या 
पुरानी रिभायतेमे छु भोर बढाया जाय । छौर मचूरियन रेद्वेको 
श्वीनकी दीवार तक्‌ पहुचाने श्रधिकार दिया जाय ।' दन सव 
मोंगोंका मतलब यदह यथा कि परोभरेडे ले्र पेर्छिग तक साय 
अधिकार रूसका षी रहे । 

पटले चीनने रूसी इन माँगोका विरोध किया था । जव घार्सर- 
चलि मगदेशो तै करनेके लिए शर्तोका मसौदा तैयार दो गया श्नौर 
खस पर खरे हस्ताच्तर हो गये, तत्र सने एष नई सन्धिका 
भसौदा पेश किया । मसौदा धया था, युद्धी चुनौती थी । क्म 
गया थाकियाततो य्सन्धि मजुरकरो यालडलों।ठसी 
श्रवस्तर परली हग चगक्षी सद्य हो गई । मनचूरियामे तव तक 
रूपकी सेना मौजूद ही थी, इसलिए चीन यदि रूषकी शते न 
सजूर कर्ता तो रस राप दी हन शतो धलुसार सव श्रधिार 
शरप्र कर सकता था । घयिकार तो एक प्रारस्त (वलके रूपमे ।) 
सके हाथमे थे ही, केवल उनके उपयागक्ी देर थी । नवम्बरमे द्रान्स- 
साद्वेरियन रेरे बनकर तैयार हो गई घौर रसने क्ियाश्मोटग 
चाली शाखाफो डैनी नामक खानमे समाप्त करनेका सात भायो- 
जन कर लिया । चन्‌ च्मौर दूसरी शक्तियोकि विरोध करने पर भी 
खन सवके अयिकार्रोको पद्दलित करते हुए निवाग वन्दरसे 
रूषी लोग नष टे ! यद्‌ बन्दर सन्धिके भनुसार सार्वराषट्य षो 
सुकाथा। 

जननी १९०२ में रेट न्निटेन श्रौर जापानने चीनको सूचना 
दीकियदि तुम मचूरियाके इल भयिकार्‌ केवल र्सियोको ही दे 
दोगे, तो म दसे मजूर न करगे । सके उपरान्ठ फरवरीमे एग्लो- 
जापानी भित्रवाष्ठो शर्ते मकाशित दो गई, जिनमे यहं विश्वान 
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दिलाया गयाथाकिनतो चीनरी खतच्रता नष्ट की जायगी श्रौर 
न ठसका चग भग हो सकेगा । इसके अतिरिक्त वँ सव लोगे 
व्यापार धादि करनेका समान श्चधिकार रदेगा । शमेरिकने पटो 
मरेडमे भी ओौर पेकिगमे भी रूसखके कामोंका घोर विरोधं भिया 
था। इस पर रूसने भमेरिकाको विश्वास दिला दिया कि रूसके 
च्मथिकारमें चीनक जो प्रदेश रदहेगे, उनमे भी सव लोगोको व्यापार 
च्ादिके सम्बन्धमें समान च्रधिकार र्देगे । यदी वचन भेदं त्रिटेन 
श्नौर जापानफो भो दिया गया । फ्रान्स श्रौर जमनीने यह श्रधिकार 
मोंगादहीन था इसलिए उन दोसे छृढ न कदा ग्या ।षर 
ससल वात यह्‌ थी कि क्रन्सीसी पूजीदारयोको इस वातका दढ 
विश्वास था कि मचूरियामे रूख जो भार्धिक टट मचाबेगा, उसके 
लाभका सवसरे अधिक शरश हमको ही मिलेगा । जमैनी चुपचाप 
रूघकी यह्‌ सव काराय देख रदा था । बह सोचताथा कि ज्यो 
ही रूखको मचूरियामें कोई नया श्रधिकार मिलेगा, स्थो 
हम उसकी नजीर देकर शाणटुगमें अपने लिए भी वष्ठी अधिकार 
मँगगे, भौर इसी लिए वह अव तक चुप था । 

८ धत्रैल १९०२ को रूस श्रौर चीनक सममत पर हस्ता्तर 
हो गये । रूसने यह्‌ वचन दिया छि श्रटारह मद्ीनेके अन्द्र म 
मचूरियासे अपनी सेना हटा लेंगे, सासे मचूरियन रेव चीनको 
दे दंगे, उसकी रक्ञाका भार चीनी सेनाको सप देगे, श्रौर मच्रि 
याको चीन साम्राज्यका श्न्तर्यक्त प्रदेश सममेगि । उधर चीन- 
के जिम्मे यह्‌ काम था कि वह्‌ रेलके प्रवन्धका अधिकार रूसिरयो 
को दे दे ्ौर मविष्यमें विना रूसकी मजुरीके किसी दृसरी शक्ति- 
को मचूरियामें रेल बनानेका धिकार न दे । ये सव बतिं'तो 
सरे ससारको बतलाई गड थीं, पर इनके अन्द्र कचं श्रौर बातें 
भीर्थीजो रसं उख समम्तौतेमे शामिल कराना चाहता था! रूखकी 
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इच्छ) थी फि गुर रूपसे यदं निश्चित दहो जाय कि मचूरियाकी रेल 
श्नौर सानोंका छले धिकार रौर भरयन्ध रसो चीनी वंके हयम 
रहे! यह्‌ वक िर्योका था जो उन्दने चीनमे सोल रसा था। 
पर किसी प्रकार इस शप्र सममौतेकी बात सव शक्तियों पर प्रकट 
हौ गई शौर यष्ट सममनौता न दो मका। हुधा उन्दी शर्तोके श्ुसार 
सममीता, जो सारे ससार पर प्रकटरथीं । यदि इस गुप्र सम- 
मौतेका पता दुसरी शक्तिर्योको न लगता, तो उस समय वह्‌ भी 
षो जाता । फिर श्रागे चलकर जो शेत्ता, बह देखा जादा । 

जूलाई १९०३ मे लियाभोटग भ्रायद्वीप त रेल वन गई । एस 
ममय लक्षणो यदी जान पड़ता था कि चोरके साथ रूस 
श्मपनी शते पूरी करना नदीं चादता । मचूसियासे सेना ्टानेके 
सम्बन्धमे मये नये वदानि दे जाने लगे, भौर शन्तमो १९०२ 
वाली सन्धिके साथका गप्र सममौता भी हो गया । यकर य 
निश्चय हो गया कि मचूरियामे रुसि्योके अतिरिक्त भौर कोई 
विदेशी व्यापारन कर सके! पर लन्दन छ्षौर वार्चिगटनमे रहने 
वलि रती राजदृतोने इस वातस साफ इन्कार कर दिया मौर 
कह प्रिया फि इस प्रकारकी कोड षातवीत न्ीहो रही । पर 
पर्विगर्मे रहनेवाले श्रमेरिकन राजदृतको इस त्तमे पुष प्रमाणः 
भिल गये ये क्रि कूखक्टी नीयत च्छ नहीं है । < चक्तूबरको 
मचूरिया खाली करनेके बदले रूियोने श्रा्र वन्द्रमे अपनी 
जल तथा सल सेनाका प्रदशंन करिया भौर २८ थक्तषरको मक 
दनमे शौर भी चये सैनिक ला रदे । रूसी सेनापति ` एलक्जीकते 
इफ लि यह्‌ वहाना वतलाया था कि विना मचूरियारा शासन 
अपने हाथमे लिये रख वह्यं खभ्यताश्ा प्रसार नदी छर सकता । 
श्रोत्‌ सभ्यताकी ठोकेदारी ससको मनचूरियाका शासन शपे 
हाथमे लेनेके लिए वाध्य कर रदी है 1 यदि इन युरोपियन शक्िियो- 
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फो ई्रके यदस सभ्यताके प्रसारका प्ट्रान भिलावा, तोये 
वेचारियाँ वों पना घर-व्रार छोद़कर सात समुन्दर पारक देशों 
मे शासन करनेके लिए भारी मारी छिरतीं १ भस्तु, इसी वीचमे 
लोगोंफो मादूम हुश्रा कि ¶त्तर मगोलियामे रूसि्योने अपने 
क्रिले वना लिये भौर वे वरहो व्यापारिक तथा राजनीतिक 
कार्योके लिए श्पने कारिन्दे भेज रहै है । इसके अतिरिक्त कुर 
खूसौ इजीनियर वटो रेके लिए नापजोख भी कर रहै थे। 
उस समय चीनी सेनाफे प्रधान सेनापति युश्रान शी काष्ये।वे 
चाहते ये कि रूसके साथ युद्ध फिया जाय शौर छसमे जापानते 
सहायता ली जाय । पर चानमें उनकी वात किक्तीने नदीं ुनी। 
पेकिंगमें रहनेवाले राजदूत यद्यपि रूसी इन काररवाक््योका भी 
हूत विरोध फरते थे शौर श्रापसमे भी एक दूसरेका बहुत 
विरोध करते थे, पर फिर भी वे यह नदीं चाहते थे कि जापानके 
साथ चीन भिल जाय। 

यदि उस समय चौनवाले युच्मान शी कार्की वात मान तेते, 
तो धराज चीन श्रौर जापानमें इतना वैमनस्य न देखनेमे श्राता। 
वरधोकि रूस जापान युद्के समय चीन श्रौर जापान दोनो हित 
समानदहीयथे। यदि चीन डम समय जापानके साथ भिल्ल जाता 
श्नोर युरोपियर्नो करी दूटसे श्पने ्रापक्ो वचानेका चयोग करता, 
तो उसका इधरफे सोलह सत्र वर्षोका इतिष्टास कु भौर ही 
होता । जित समय जापान जीवन मरणा प्रश्न लेकर रूपके सा- 
य लड रा था, उस समय चीन चुपचाप चैठा तमाशा देखता था। 
जिस प्रकार गत मषायुद्धमे सारसन तटस्य र्कर युद्धके लाभोसे 
तो हाथ धोयाथा शौर युद्धकी सारी विपत्तियं सही थी, सी 
भ्क्नार सर समय चीनने भी तटस्य रहकर युद्धके सब प्रकारके 
कष्ट तो सहे थे प्नौर उससे होनेवाले लामोसे दाय धोया था। 
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मनचूरियाम चोनियोके हजारो चर तस नदस दो गये थे सौर उनकी 
बहुत सी चीजं युद्धे कामके लिए जवरजस्ती ले ली गई थी 
इमके भतिरिक्त चीनी नागरिकोको दोनो ष्टी दर्लोकी सेनाश्नोके 
लिए वेमार करनी पडी थी । जापानियों श्नौर रूसियोने चीनियोके 
छ्रधिकारोकी पूरी पूरी पेता कर दसकरे धरमे युद्ध ठाना भौर 
शन्तम श्रापस्मे सुलष्ट॒रूगके उक मवूरियः प्रदेशो धायसे 
बोट लिया । 
शिमोनोसेकीकी सन्धिके समयसे लेकर पोट स्माउथकी सन्धिरे 
समय तफ यदि किसी महाशक्तिने चीनका पन्त लिया, तो केवल 
शछभेरिफानि लिया था) ऽसका व्ययहार बहुत दुखं भादशं श्नौर 
निस्खा्थ था । राजनीतिक ्रस्ुल प्राप्त करनेके लिए ठीके भौर पट्ट 
श्रादि लिखने तथा विशिष्ट ेत्रोको शपते प्रभे रखनेकी 
प्रथाको ्रमेरिका सदासे निन्दनीय श्रौर घृणित सममता है । वह 
हुम घातको भो वहत श्रलचेचित सममना है छि यदि एक शक्ति 
करिसी प्रदेशक्ा कोई प्रश दवा वरैठ, तो इस वदानेसे दृखरी शक्तियो 
भीं उम प्रदशकरे दृ सरे श्रशोंको दबानेके लिए तैयार हो जाये । यह 
तो वष्ठी यात हुई करि ्रगर एक डाकरने किसी>़ घर्‌ ढाका डाला, 
तो भौर डाऊघोको मो उस गरीय धर डाका डालनेका श्रधिकार 
हो गया । जिम समारमें महाशक्ति इस प्रकारफी नीतिका 
श्मनुसरण करती ठो, उम ससारमें भला राट सघसे किस उप- 
कारी श्राशाकी जा सक्तीदै ? राषटरसघमें भी तो इन्त 
-श्ाराक्तियो र प्रधानता रहेगी । यदि कोई यद्‌ भाशा करता हो 
कि कई राके भतिनिधियोरे प्कन्र होने पर क्रिसी राष्ट श्रथवा 
उसके भ्रतिनिधिको लल्ना मा जायगी, तो वद भूल करता दहै । 
यद तो क्रूट-नीतिका राज्य है 1 दुर्लोके अथिकार्यो्ी श्चोरतो 
कभी छोड भूलकर देखता दी नी । ये महाशक्तिया सदा एक दूम- 
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रीर कार्यो यौर लीपिका ही अनुकरण करती है । पिर चादे वद 
नीति श्नौर वे कायं फितने ही गित शौर निन्द्नीय क्यो नष्ट । 
-यदि एक मद्ाशक्ति चीनके साथ कोई च्नन्याय करती है, तो पहे 
सय महाशक्तिया मिलकर शोर मचाने लगती हँ नौर तव ्यापभी 
वदी अन्याय करने लग जाती हैँ । वे कभी किसी दुसरी शक्तिर 
छमन्यायक्ता प्रतिकार नष्ट करती, वस्कि उस धन्यायको शपते 
श्न्यायका बहाना वना लेती है । कोई य नहीं पूना वचादता 
कि चीनफे साथ यह्‌ श्रन्याय श्यो हुखा । वे स्वय भी बरही अन्याय 
करने लग जाती है शौर अपने आपको निर्दोष प्रमाणित करके 
लिए कह देती है फि यद्‌ अन्याय पले भमुक शक्तिने किया, इस 
लिप हम भी वष्ठी करनेके लिए बिवश टो रहे है । इससे भी वटकर 
एक विलक्षणएता श्यौर दै । जव किसी शक्तिको ख्य ही कोई 
अन्याय करना होता है शौर उसे वैसे किमी अन्यायका छदाहरण 
नीं मिलता, तो बह केवल यही ककर छस शन्यायमे प्रवृत्त टो 
जाती दहै फियदि हम रेखा न करेगे, तो अमुक शक्ति ठी यद्‌ काम 
कर डालेगी । रथौत्‌ हम यदि धरापकी टोपी न छीन लेगे, तो श्रौर 
कोद भ्राकर छीन लेगा, इसलिए पले हम दही क्यो न दीन ले ! 
तथ सव लोग कगे फि च्छा वावा, छीन लो । पर साथही कोई 
शकर पापका रूमाल दीन लेगा, कोद घड़ी ले लेगा, कोड चंडी 
प्र अधिकार जमावेगा रौर कोई आपके श्रगेका बन्द ही तोक 
भगेगा । भोर फिर भी मजा यह छि सव अपने शापो एक 
दसरेसे रथिक सभ्य, भयिक शिक्षित, अधिक परोपकारी श्रौर 
अयि घमौर्मा वतला्ेगे भौर करेगे कि हम जिसे ठते है, ऽसे 
सका उपकार करने लिए दते है, उसे पने समान सभ्य 
शक्तित, परोपकारी श्नौर धर्मात्मा वनानेके लिए दते है । पेसी 
सभ्यता रौर शिन्ता चादिका ससारसे जितनी जल्दी नाम निशान 
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मिट जआय, इसका उतना ही ्यिष फष्याण है । श्रौर जब तफ 
नयह्‌ सभ्यता, यद्‌ धिता श्रौर परोपकार च्रादिके ये भाव बने रहेगे, 
तथ तक बराबर गत युरोपीय मायुद्धको सशोधित्त) परिवद्धित 
छौर परििह्तित श्राबरृत्तिय' होती स्देगा । ध्व या तो ससार इस 
सभ्यता नौर शिक्ताका चन्त करे रौर या पेसी नई नई माव्य 
देखनेके लिए तैयार रह घौर धन तथा जन रूपमे उनका मूल्य 
चुकता रहै । यदि प्रजा शीव्र हौ सावधघानन होगी, तोये थोडिसे 
राजनीतिज्ञ सारे ससाररो चौपट फिये चिना न द्ोढेगे । 
अमेरिकन स्पेने साथ युद्ध करके फिलिपाडइन्त पर भधिकार 
्ाप्न किया था शौर इसीसे वह भी एशियाकी श्रौपनिवेशिक शक्ति- 
योकी कोटिमे छा गया या । तवसे पूर्वौ एशिया उसकी सिति 
यद्वत दृद तो गई थी । उसने श्रपनी उस स्ित्तसे लाम खटकर 
इस वातका उद्योग करना वाहयाथाकिं चीनफा श्रगभग ध्यौर 
विभागन हो सफे। जव मरेटव्रिटेन भौर रूसने भापसमे यष्ट 
समभौता कर लिया कि हम लोग स्के छदं परदेशोंको बोट ते, 
श्नीर श्वपना छपनां प्रसुल-तेत्र नियत कर लँ, तव शमैरिकाने 
छ्मपनी युक्तद्रारवाली नीति लागे सामने एपल्ित की । ६ सित- 
म्वर १८९९ को सने सय मदाशक्ति्योसे, जिनमे जापान भी 
सम्मिलित था, यह्‌ का करि सय शक्तियों भिलेकर एक देखा 
सार्बराषटीय निखेय फर लें जिससे इस प्रभुत-सेत्रवाली परिपाटो 
छा सद्‌ा लिए न्तद जाय । चीनेके किसी विशि चन्दर 
अथवा चेन्मे किसी शक्तिके भी कोई विशिष्ट श्यधिकारन प्रप्त 
ष्टो, उस देशे भ्रधिकारी श्रषने इच्छानुसार गेसा साुद्रिक कर 
नियत करलेंजो सव स्थानोमे भौर खय देर्शोक माले लिप 
समान रूपसे प्रयुक्त हुषा करे, रौर उस छर अथवा रेलोफि भाे 
च्यादिमें किसी शक्ति श्थवा देशे लिए कोद रिथायतन की 


वत्त॑मान एशिया रर 


घातका बहुत उद्योग छया था कि वरहो म्यूनिष्ेस्टिर्योका कुन 
श्रधिकार चीनॐ दी हाथमे रदे नौर रूसके हाथमे न जाने पते । 
पर उस वार मी उसका सारा घद्योग विष्ल ही हुमा । इसमे एप- 
शान्त दिसम्बर १९०९ मे एक धार श्चभेरिकाने फिर शख चातका 
षद्योग छ्िया था करि मंचूरिया पर फिरसे चीना श्रधिकार हो 
जाय श्नौर वर्टोतथा लियाश्रोटगमें सव देशोंको व्यापार करमेफा 
समान भयथिकार मिल जाय । ठसका यष प्रस्ताव था कि वही सव 
गले चीनको वापस मिल जार्ये श्चौर उना प्रबन्ध रूसियों श्नौर 
जापानियोके ह्‌।थसे निकलकर चीनियोके हाथमे चला जाय, पर 
जापान छौर सने इसका घोर विरोध किया । यष्टी नह, णक 
त्रिटिश च्रमेरिकन कम्पनीको चीनने उत्तर मचूरियामें रेल घनाने- 
काञो धिकार दिया था, वह्‌ अधिकार भी छन लोगेनि चीनको 
द्पाकर छिनया दिया । अमेरिकन सरफार पले यष वाते क 
चुर थी कि श्मावश्यकता पड़ने पर इस कम्पनीको दम सव प्रकार- 
की राजनीतिक सदायता भी देगे । पर जव इसका रेल वनानेका 
अधिकार दिन गया, तव वह्‌ चनेक कारणंसि चुप रह्‌ गह । इस 
प्रकार चीने सुक्तद्रारफी नीति श्यापित करमेके इयोगनं उक्त वार 
अमेरिकन सरकारको नीचा भी देखना पड़ा था । 

चीनके अनेक राजनीतिज्ञ शौर दूसरे समभदार इस वातकी 
बहुत बडी शिकायत करते है कि युरोपियन शक्तियों तथा जापानने 
हमारे दशमे वेवरह लूट मचा रखी दै 1 यद्यपि अमेरिका घरावर 
समय समय पर चीनके साथ सदानुभूति प्रकट करता रषा दै 
मौर उसको सदायता देनेका वचन देता रहा है, पर फिर भी श्रव 
चछ्मेरिका परसे चीनियोका विश्वास ष्ट सा गया दहै । तरे सममे 
दै कि अमेरिका बातें तो बहत बढ़ी बड़ी करता दै, पर समय पडने 
पर काम कच्छ भी नदीं करता । गत महायुद्धे समय भी वीनको 


२५६ चीन पर वार 


श्नमेरिकाने इस बातका बचन दिया था छि यदि तुम युसेपमें 
लडनेके क्लिए अपनी सेनार्प मेजोगे, सो हम तुमको सके व्ययफे 
लिए छण देगे । पर मित्र रार यह नदीं चाष्ते थे फि युद्ध कषेमे 
चीन भी भवि, इसलिए उन्दोने अमेरिका पर दवाव डालकर उसे 
चीनक्षो छण देनेसे रोक दिया । शान्ति मष्टासभाके समय भी 
वीनी प्रतिनिधि वराबर यष्टी का करते ये फि हमे राष्ट्रपति 
विहसने इस बातका दद्‌ चिन्धास दिलाया था कि विना किसी 
देशके निवासि्योकी पूण स्वीरतिके उस देशफे शासन कार्यो रौर 
शासको यदिमे फिसी प्रकारका परिवर्तन न हो सकेगा, श्नौर 
{जिस देशके निवासी जिसे प्रकार रहना चाहे, वे उसी प्रकार रसे 
जारयेगे । पर राटरूपति पिस्सन तो युरोपकी दावो, सैरों भौर 
श्माद्र सत्कारे केसमे पड़्कर रसे भूमे कि फिर उन्दने कभी 
अपनी चौदद्‌ शरतोका नाम मी न लियां । ुरोपियन कूट नीतिज्ञो- 
के जालसे वचना कोई सहज काम नदीं है । 
जव शिचतित श्रौर देशदितैपी चौनियोने देखा कि सव यूरो 
पियन शक्तियों मिलकर हमारे देशको स्मा जाना वाती है, जापान 
मी हमारा स्नैख हरण करनेके लिए हाथ धोकर हमारे पीये पडा 
हा है श्रौर्‌ हमारा भविष्य हर तरदसे विदेशियेकि ्टायमे जाना 
चा्टता है, तव उन्दोनि निश्वय किया कि हमारे देशफा कल्याण 
तभी ्ो सकता दै जव हम मी जापान दग पर अपने यँ पूरा पूरा 
सुधार करे । रूस-नापान युद्धके वादने टी वहो सुषारका श्रान्दोलन 
जर पकडने लगा था । विदेशोको भ्रजातचत्र शासस प्रणएालीकः ज्ञान 
प्रप्र करनेके लिए चीनश्ञा एक शाही कमीशन निरुला था, जिसङ्ी 
सिपोटेफे ्चुसार चीनमें १ सितस्बर १९०६ वाली घोपणा हुदै थी । 
उस घोपणामे का गया था कि चीनमे शीघ दी प्रतिनिधि शासन- 
फी खापना होगी खर्‌ सव लोगोंको भिनिधि चुननेका अधिकार 


वर्तमान एशिया रद 


बातका वहत षयोग किया था कि व्ही स्यूनिस्ेस्टियोका कुष 
च्रधिकार चीनरे टी दाथमें रदे नौर रूसके हाथमे न जाने पवे। 
पर इस वार भी उसका सारा उद्योग विफल दी भा । इसके एप 
रान्त दिसम्बर १५०९ में एक वार चभमेरिकामे फिर इख चातका 
षयोग क्षिया या कि मचूरिया पर फिरसे चीना श्रधिकार हो 
जाय श्रौर वक्षं तथा लियाश्रोरगमें सच देशोंको व्यापार करनका 
समान अधिकार भिल जाय 1 ठसका यष्ट प्रस्ताव था छि वदी सव 
रले वीलको वापस मिल जार्ये श्नौर इनका प्रबन्ध रूसि्यो श्नौर 
जापानियो हाथसे निकलकर चीनि्योके ्ाथमे चला जाय, पर 
जापान रौर रसने इसका घोर विरोध छिया । यष्टी नही, एक 
त्रिदिश श्रमेरिकन कम्पनीको चीनने उत्तर मचूरियामें रेल घनाने 
काजो यिक्रार दिया था, वष भधिकार भी उन लोगेनि चीनको 
द्पाकर छिनवा दिया । भमेरिकन सरकार पटले यद बातत कष 
चुकी थो फि श्रव्रश्यकता पड़ने पर इस कम्पनोको म सत्र प्रकार. 
की राजनीति स्टायता भो दैगे । पर जव उसका रेल चनानिका 
अधिकार छिन गया, तब वद्‌ भनेक कारणोसे चुप रह्‌ गरं । इस 
प्रकार चीने सुक्तद्वार शी नीति श्यापित करनेके इयोगमे उस बार 
छमेरिकन सरकारको नीवा भी देखना पड़ा था । 

व्ौनके श्रनेक राजनीतिन्न श्चौर दूसरे सममदार शस वातकी 
बहुत वदी शिकायत करते हैँ कि युरोपियन शक्तियों तथा जापानने 
हमारे देशमें वेतर& लूट मचा रखी है । यद्यपि अमेरिका वराबर 
समय समय पर चीनके साथ सषठाचुभूति प्रकट करता रक्षा दै 
मौर को सहायता देनेका वचन देता रहा है, पर फिर भी श्रव 
अमेरिका परसे चीनिर्योका विश्वास ष्ठ सा गयादौ । वे सममे 
ह कि श्मेरिका बाति तो बहत घदी घडी करता है, पर समय पड़ने 
पर काम छचछध भी नदीं करता । गत महायुद्धे समय भी चीनक 
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भमेरिकानि ईस घातका वचन दिया था फि यदि तुम युरोषमें 
लडनेफे लिए अपनी सेने मेजोगे, सो हम तुमको उसे व्ययकफे 
लिप ऋण देगे । पर मित्र राट यह नदीं चा््ते ये फि युद्ध चैत्रमे 
चीन भी भावे, इसलिए उन्दनि ्मेरिका पर द्याब डालकर से 
ष्रीनऱो छण देनेसे रोक दिया । शान्ति म्ासभके समय भी 
ष्वीनी प्रतिनिधि बरावर यष्टी फा करते ये छि दमे राषटूपति 
व्रिरसनने इस बातका दद विन्वास दिलाया था कि विना किसी 
देशके नियासियोकी पूं स्वीकृतिके उस देशे शासन कार्यो भौर 
शासको भ्ादिमे किमी प्रकारका परिवर्तन नलो सकेगा, नौर 
ज्ञिस देशे निवासी जिस प्रकार रहना चाहेगे, वे एसी प्रकार स्ये 
जार्येगे । पर राष्ट्रपति चिस्सन तो युरोपरी दातत्तो, सरो भौर 
श्माद्र सत्कारके फेरमे पडकर एसे भूले कि फिर उन्होने कभी 
शछ्पनी चौदह शर्तोका नाम भी न लिया ! धुरोपियन करट नीतिन्ञो- 
फे जालसे बचना कोद सहज काम नीं है । 
जय शिक्षित रौर देशष्टितैष चौनियोने देखा कि सब यूरो 

पियन शक्तियो मिलकर मारे देशो खा जाना वाती है, जापान 
मी हमार सर्वस्व हरण करनेके लिए हाथ धोकर हमारे पीछे पडा 
हु्ाहै नौर हमारा भविष्य ह्र तरहसे विदेशियोकि ष्टायमे जाना 
न्वाहता है, तव उन्न निश्चय किया कि हमारे देशा कर्याण॒ 
तभी हो खकता दै जव दम मी ज।पानफे ठग पर श्रपने यँ पूरा पूरा 
सुधार कर ! खस-जापान युद्धके घादने ही वहु सुधारका श्रान्दोलन 
जोर पकडने लग। था । विदेशोकी भरजातत्र शासन प्रणालीका ज्ञान 
प्रा कग्नेके लिए चीनका एक शादी कमीशन निरुला था, जिसकी 
रिपोटेके असार चीने १ सितम्बर १९०६ बाली घोपण हुई थी । 
उक धोपणामे कषा गया था कि चीनमे शीय ही प्रतिनिधि शासन- 
की द्यापना होगी घौर सव लोगोंको प्रतिनिधि चुननेका अधिकार 


वमान एशिया २६२ 


चीनिर्योको अपनी निद्रा छरौर एकान्तवासका त्याग करके वत्तमान 
कट्ुपित राजनीतिके केके उतरना पड़ा। पर सैदानमें धाते टी 
उन्दने देखा कि म सिस्ते पैर तक विदेशि्योकि णस लदे दै, 
सव लोग हमारी भज्ञानतासे लाभ घठाकर हमारे ष्टौ देशमें छक 
प्रकारके धिकार प्राप्न कर चुके है भौर बिदेशी मे चारों ओरसे 
धेरफर टम पर श्याक्रमण कर रहे दँ । उस समय भेट न्रिटेन) रूप 

शनौर प्रन्स चीनके भआासपाके देशंमि अपना धयिकार जमाकर 
चारों भोरसे चीनी भ्रदेशो पर अपना अधिकार जमानेके भरयतमे 
लगे हुए थे । इन शक्तियोन, सौर इनका अनुकरण करते हुए पुतं 
गाल, जर्मनी श्नौर इटकलतीमे भी, चीनक वन्दरों पर अधिकार कर 
लिया, उसके रदित नगरों पर गोले वराये, उसके प्रान्तों श्रौर 
तटों पर च्मपनी सेना उतारी, श्नौर अपने चने लिए प्रमुल चेत्र 
निधौरित कर लिये । अनेक स्थानेमिं उन्दोनि अनेक प्रकारके श्रधि 
कारे भी प्राप्त कर लिये! इस अवस्रर पर जापान भी उस छम 
श्राकर सम्मिलित हौ गवा। युरोपियन लोग चीनी शासन प्रणाली 
शमर रीति-भांतिसे परिचित थे, इसलिए पटले तो न्दने भ्रन- 
जानमे ही यह्‌ चा कि म पेकिगमें रहनेवाले राजाको ही पने 
जाक्तमें फसा ले श्रौर उसीको सारे चीनके क्योकि लिए उत्त्दायी 
वनारवे। पर पीेसे जय इन््ने यदह बात च्रच्छी तरह समम लीकि 
वीनश्डा सम्राद्‌  वर्होकी रीति-रवाजके भनुसार सारे देशके द्यो 
खत्तरदायी नदीं क्षे सकता ओर उसो वे सव धिकार नष प्राति 
जो किसी युरोपियन सभ्रारको प्राप्न ते, तव भी वे पना 
काम निकालनेके लिए जबरदस्त छसो सम्राट्को सव बातोके लिए 
९त्तरदायो बनाने लगे । वे यदी कहते रदे फि चादे सम्रादको कोई 
्थिकार हो षिनहो, म तो यदी मानेंगे फिइसीको सब 
अधिकार दै श्रौर वष्टी सव वातो जिम्मेवार है 1 वे जमरद्सती 
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उसै टोंक पीटकर हकीमः बनाना वाते थे श्रौर श्नपने कानून 
विरुद्ध कार्योको कानूलक्ी षटि उचित प्रमाणित करनेके लिए वे 
एक ही समयमे दो विरोधी काय छरते ये । अन्दर दी अन्देर्ता 
मे चोनी एकता न्ट करके उसके इकडे टुकड़े करना चाहते थे 
श्मौर भ्रकट रूपसे यद्‌ कदतेये कि सारा चीन राजनीतिक टेटिते 
एक ही है श्रौर ह्म सब कामोके लिए सम्राट्को टी उत्तरदायी 
सममेगि । इस भकार वे पले ्वीनकी राजनीतिक एक्रता सिद्धं 
कर श्रौर तव से नष्ट करना चादते थे । ई्धरने भी सीधे-्ादे 
श्यादमियोको खानेके लिए कैसे कैसे रात्तस उत्पन्न करके इस ससार 
में दछोड दिये) 

यो तो पदलेके कई प्रकरणेमे हम यद्‌ बतला चुके टै किं 
युरोपियने शक्तियों तथा जापानने चीनके चाथ कैसे केसे निन्द 
नीय व्य बार किये, किस भकार उसको छण श्रादि देकर उसके 
अधिकारं छीन छौर किस प्रकार उस देशके निवासि्योफो तग 
करके वर्ह बाग्सर विद्रोह खडा कराया । पर जव तक हम दोवारा 
एफ नि रचिते रमसे यष न तलं कि किस प्रकार ये महा 
शक्तियो निरन्तर चीनकी सीमानो चौर प्रदेशों पर ्याक्रमण॒ करती 
रीं जौर किस भकार एसे ऋण देकर तथा उसके अधिकार चीन- 
छर षते शपना गुलाम बनाती रही, तव तक्‌ पाठक स्टजमें य 
न समम सगे कि चीनमे राजनीतिक जाप्रति षयो रौर कैसे 
हई रौर बहवार्लोको किस लिए भ्रजातन्न स्थापित करना पड़ा । 
यदि मचू राजवश शौर उसके खच कर्मचारी बरावर पने अधि 
कार्योका उपयोग करते रहते, तो चीनी प्रजातच्रका भान्दोलन कमी 
खड़ाही न द्ोता। पर्‌ पेकिगके पुराने राजकमचारी विदेशियोके 
श्यक्रमरोको चुपचाप सहते जति थे श्मौर इस्री लिए लोग॒सममते 
येकिव भी इत विदेशी रौतानोके हायकी कट-पुवली बन गये है 1 


वर्तमान एरिया २६४ 


ध्रौर वहुतसे श्रशोमें वे लोग बिदेसिर्योके हाथक्री कठ पुतल्लौ ये भी। 
चप्त इसी लिए सचू राजवशक्ा अन्त हो गया । इधर दस पन्द्रह 
वर्पोमें चीनक्री सभ्यताने टौ विकसिते होकर राट्रयताका रूम 
धारणया है | चीनमें एकतत्री शासन प्रणालीसे प्रजातघ्र 
शरासन प्रणालीका जन्म नदी हुश्रा था, वर्क वदोँता व्रिलक्रुन 
एक नये राञ्य, एक नये प्रजातत्रखा ही जन्म हुध्रा था | 

नवीन राष्रीय भावके घपन्न होनेके समय किसी जातिमे जो 
जो लक्तए दिखाई देते है, वे खभी लक्तण चोनमें १९११ बाली 
राञ्यक्रान्तिके पसे प्रत्यस्त रूगरसे दिखाई पठे ये । जब चोनमें विदे- 
शियोने छने प्रकारे धिकार प्राम कर लिये, तव चीनियोने 
सम लिया फिये विदेशी लोग मारी नि करनेके लिए जबर. 
दस्ती सम्राट्‌को सरे देशका जिम्मेदार बना रदे ह| मदशक्तियाँ 
यदी चादती थीं कि सम्राट्‌ सरि देशा शसन पहले अग्ने हाथमे 
लेलेश्रौर तथ अपने सारे अधिरार दमे दे दे। बाक्पर विद्रोहक 
वाद्‌ महाशक्तयोमे जो कु निणेय श्रौर खमसफोता हुश्रा था, रेट 
चिदेम, रूस श्रौर प्रन्सने जो जा चलें चली थो, जमनी जिस 
श्रफार पूरी एशिया मामलेमिं भा क्रूदाथा श्रौर जापान जिस 
प्रकार चीनी रन्ता करनेके वाने भपना काम निकाल रषा था 
उससे खीनि्योने यह्‌ शभ्रच्छी तरह स्षमलियाथा किये बिदेशी 
लोग सव भयिकार्रोको एक केन्द्रमे ख।पित करके तव इस केन्द्रसै 
सवर भधिकार भापसमे बोट लेना चाहते ह । ज्र पेिगङ्नो स्कार 
ऋणो नौर ह्रजानेकी रकरमोफ़ बदले अपने देशश्नो त्रायङी भिन्न 
भिन्न मदे जौर साधन लोगोके पास रेदन रखने लग गई, पमे 
प्रदेश शौर बन्दर विदेशिर्योक्ो सपने लग गई भौर विदेशिर्थोका 
लट मचनिकी ध्राज्ञा देने लग गई, तव चोनी जाविक्नी श्रातं सुलौ 
श्नीर उसने राष्ट्रा रूप धारण किया । उस समय चोनङ्ी प्रनाने 
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सोचाकि अष्टमे पने राजकीय चधिकासेकौ खापना करके 
श्रपे देशो इस भीषण घारथिक नाशसे वचाना चाहि९्‌ 1 महा 

शक्तियाँ चाहती थी किं दम चीनको दुकदे दुकढे करे खानेफे लिए 
पहले छते एक राञ्य वना ले , प्रौर चीनि्योनि सोचा फि विदेश 

यसे श्रपनी र्ता करनेरे लिए म श्रपना एक राज्य वनालें। 
इसी लिए कान्तिसे पहले श्ननेक पेसे लकण दविपाई देने लग गये थे 
जिनसे जाम पडता था कि चीन पनी पूवी सभ्यत्ताको दोडकर 
पश्चिमी गाञ्यक्ता रूप धारण फरना चाहता है 1 

शख सत्रीन जाम्रतिका पहला लक्तण तो यह चा कि चीनवाल 

का ध्यान सैनिक शिक्ताकौ धार घक्षट हु्रा । यद्यपि चीनको भजा 
पर्‌ बहुत छथिक कर लग चुर थे, तथापि वह्‌ बरार सेना वढानि 

के पकम ही रहने लगी । चानी लोग सैनिक मामपरी एकत्र करने 
लगे रीर विदेशी रात्तरसोकी युद्ध-कला सीखने लगे। यंतो 
चौ नवाले पदटलेसे ्ी सेन।फे कामके लिए बहुत पयुक्तं ये, पर 
उनको कमी लडने भिढनेका काम नीं प्ता था, शौर इसी 
लिप पले वे लोग सेनाम सम्मिलित्त भी नही होते थे । भन्नीसवी 
शताद्दीके चन्तमे प्रान्तीय सूवेदरारोनि देखा कि पेसे बहुत से रणरूट 
भिल सकते ह जो बडे उत्साहसे सैनिक शिक्ता, विरोषत पाश्चात्य 
सैनिक शित्ता, प्राप्न ररना चाहते है । बक्सर विद्रोहफे उपरान्त 

्वीनमें सैनिक शिकार जार बहुत दी वढ गया । यदौ तक कि 
पाटशाला्नोमे विद्याधिर्योको मी कवायद्‌ चादि सिखलाईै जाने 
लगी ! बडे षडे ्रमीरों नौर सरदाोके लद्के भी सेनामें मर्ता होने 

लगे । जिन सयानो भौर भ्रदेशेके लोगोको विदेशियाफे श्राक्रमण 
सहने श्नीर घनके लदने भिड़नेड़ ठग देखनेका श्रवखर प्राप्त इभा था, 
उन श्थानो शयौर प्रदेशमे ता €ख सम्बन्धे सथसे अधिक उत्साह 
देखें श्नाता था 1 १९०६ मे सुधारकी घोषणा होमके वाद्‌ एकह 
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म्ठीनमे ष्वीनमें इतने अधिक युवक सेनामें मीं हुए, जितने पे 
वद्ोकी स्यायी सेनमे भी न्ये प्राय सभी प्रान्तीय राज. 
धानियोमें गोले बारूदके चने फारखानि चलने गे! षे लोग 
व्रिदेशसे न्दुके श्रादि भो त्नूव गाने लग गये निस्ते विदेशो 
व्यापारी भी कद्ध समयके लिण हुत भमन्न हु ए । युश्रान शी फाईने 
पत्तर चोनमेष्ठ प्रच्छ सेनापि स्यार फरलो भीं भिससे देशम 
छलका यल वहत षद गया था। छन्ने प्रान्तोमिं भी मेना तैयार 
करनठे छनेक सन्य श्रन्े कषाय सोचे थे, पर दस घीचमे युष 
लग उनेते ईप्यौ करने कारण उनका पदृन्युत करनेके एपाय मोचन 
लग गये} पर इसघे देशक वष्टु च्यिक त्ति नष्ट हृद, पयोर 
लोग प्रयल सेनाको श्यावश्यफता युत अच्छी तरट्ट सममद्ुकेय 
नौर घटे शौकमे सेनाम नाम लिसषाते ये ! र 
राष्ट्रीय जाप्रततिका दृस्स लक्षण यह्‌ या कि दशमे शामन, घय- 
विभाग, सिक्ता शौर समाज सुधारमें हाय लग यया था । त्ितम्यर 
१५०६ षाली धोपणाके उपरान्त नम्बरमें दी शासन विभागमे नेफ 
परिचतेन हुए, जिनसे पता लगता था कि पौन पाश्चात्य शाषन- 
प्रणाली प्रह फरना चाद्तां है । चस धार सारे देशात पले पलं 
श्रहुत अधिक घन ण्कत्र करके सग्फारको छण चुकानेके लिण द्विया 
गया था] इसमे पले चौनियने फमी य्न द्याथः चिन्री 
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निदेश्ि्योके चगुलसे अपने चापो वचये रखनेके लिए सष 
सौणता पड़ा छि वर्तमान सङारमें लोग किस प्रकार जीवन निर्वह 
क्रते है] उन्दने म्यौ लम्बी चोदिथोँ रखना शौर अपनी खिर्योरि 
चैर छोटे रनेफे लिए ऽनको लेदेके तग जूते प्टनाना छोड 
दविजा, श्चपने यहोद्धी सिविल स्स परीक्तामे धनेक सुधार क्रिय, 
वरिदेशोमे जाकर अनेक प्रकारको उपयोगी शिता पराप्त फरना धारम्भ 
किया, समाचारपत्रं शौर पुस्तकों धादिका भकाशन ्मारम्भ 
किया, तिठ्यत तथा मगोलिया पर चपना पुराना श्चधिकार जमाना 
वाहा, शौर इस प्रकारके श्रनेक देसे कायं ॒भ्िये जिनसे देश एक 
राष्ट्रका रूप प्राप्न कर सकता था । युरोपियन लोग कटा करते ह 
कि चीनमे जो यह्‌ जापरति श्नौर सुधार ह्राः उसका कारण यष्टथा 
कि हम लोगेनि उसको सभ्य श्रौर शिक्षित बनाया । पर इससे 
बदकर मूर घौर वेमानीकी कोई वात दो ही नदीं सकती । श्रसलमे 
चीने ये सव वाते सलिए इद वी कि विदेश्षर्योने वदो येतरह्‌ 
्आारिक लूट मचा रखी थी श्रीर वक्षं के सच राजनीतिक अधिकार 
छीन लिये ये । कोई डाक यह नदीं कह सकता किरमैने शसीको 
बहादुर बना दिया, वयो उसकी टूटसे वचनेका विचार शवश्य 
दमस वहादुर घना सक्ता दै । यदी वात चीनक लाय भी हुई 
थी । जापानियोकी तरह चीनि्योने भो इसी लिए वियश होकर 
पाश्यार्य रीति नीति ग्रहण की थी छिव विदेशिर्योञ़े जलम फस 
कर नष्ट नेसे वचना चादते थे 1 

जाप्रतिका तीसरा लक्तण यह था छि चीनी लोग श्रफीमसे 
श्मपना पीदा छ्ुडाना चाहते थे । जनवरी १९५७ के श्रारम्भ्ते ही 
वक्षे सव चर्टरूखाने बन्द कर दिये गये थे सौर कह दिया गया- 
था कि दसं वरसमे श्रफीमका प्रचार बिलक्कल रोक दिया जायगा । 
केवल शर "वृदां श्रौर राजमटलमे रहनेघाले लोर्गोको द्योदफर- 


वत्तमान एशिया २६६ 


सहीनेमे चीनमें इतने धिक युवक सेनामें भती हुए, जितने पष्टले 
वर्होक्षी स्थायी सेनामे भी न्ये! प्राय सभी प्रान्तीय राज- 
धानिर्योमे गोले-वारूदके अने कारखाने चलने लगे । षे लोग 
विदेशसे बन्दृके श्यादि मौ खत् गाने लग गये जिससे विदेशी 
व्यापारी भी छु समयके लिए बहुत प्रसन्न हु ए ।युश्रान शी कान 
छत्तर चीनमें छ श्रच्छी सेना तैयार कर ली थीं जिससे देशम 
छनका बल बहुत बढ गया था। उन्होने प्ान्तोमे भी सेनार्दँ तैयार 
करने थनेक अच्छे रच्छ दपाय सोचे ये, पर इस वीचमें हृषः 
लोग उनसे दष्यौ करने कारण उनको पदच्युत करनेके इपाय सोचने 
लग गये । पर इसे देशकी बहुत अ्रयिक तति नदीं हुदै, वरघोकि 
लोग प्रबल सेनाकौ ्ावश्यकता बहुत श्च्छी तरह समम चुके थे 
रर बडे शौकसे सेनामे नाम ्तिखवाते थे । ४ 
राष्ट्रीय जाप्रतिका दूसरा नक्तण यह्‌ था कि देशमें शासन, भयः 
विभाग, शिक्त श्रौर समाज सुधारमें हाथ लग गया था । सितम्बर 
१९०६ चाली घोपणाफ उपरान्त नम्बरमें ही शासन विभागमे नेक 
परिवतेन हुए, जिनसे पता लगता था छि चीन पाश्चात्य शाखन- 
भ्रणली व्रण करना चाहता है ! उस वार सारे देशमे पले पष्टल 
बहुत अधिक धन एकत्र करके सरकारको ऋण चुकानेफे लिए दिया 
गया था। इससे पहले चीनियोने कभी यह नदीं देखा था किविद्शी 
लोग श्नाकर बन्दररो, नदीके तटों या प्रान्तो पर छत्तरते है शौर पेकिग- 
का परवाना दिखाकर वको भूमि पर भधिकार कर लैते ह रौर ' 
वदो मनमाना शासन फरने लग जात ह । जिस प्रकार तिदे 
शि्योफ सैनिकं चाक्रमणने चीनिर्योको श्रपना सैनिक वल 
बद़ानेके लिए विवश किया था, दसो प्रकार विदेरिरयोकि श्राथिक 
श्नौर शासन सम्बन्धी शयाक्रमणोनि इन विष्यो भी चीनियोकी 
भिं खोल दी थीं । चन्दे अपना श्रस्ित्र बनाये रखने भ्रौर 
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विदेशियोके चंगुलसे अपने धापको चचाये रसनेके जिए यह 
सीना षडा फ वस्चेमान सञ्नारमें लोग किस प्रकार जीवन निर्वाह 
रते है 1 छन्न लम्यो लम्बी चोटियाँ रखना भौर अपनी सियो 
चैर छोटे करनेके लिए उनको लोदेके तग जुते पहनाना दोड 
दबा, श्रपने यही सिविल स्रिस परीक्तामे अनेक सुधार कयि, 
बिदेशोमे जाकर अनेक प्रकारकी उपयोगी शिक्ता प्राप्त फरना चारम्भ 
क्रिया, समाचारपन्नों श्रौर पुस्तको श्रादिषा प्रकाशन श्रारम्भ 
किया, त्तिव्यत तथा मगोलिया पर पना पुराना श्रधिकार जमाना 
चाहा, भौर इस प्रकारके छनेक एसे कायं गये जिनसे देश णक 
राष्ट्रका रूप प्राप्न कर सकता चा । युरोषियन लोग कषा करते ह 
कि चीनमे जो यद जापति श्नौर सुधार हया, ठसका कारण य्था 
क्लि हेम लोगेनि उमको सभ्य श्रौर शिदिति यनाया । पर इससे 
वदकर भू श्रौरवेमानीकी कोई वात हो ही नही सकती । ्रसलमे 
चीनमें ये सब चातें इसलिए हई थीं कि विदेशिर्योने वदाँ बेतरद् 
्यार्थिक द्खूट मचा रखी थी शौर वर्हौके सव राजनीतिक धिकार 
छीन लिये ये । कोई डाकू यह नदीं कह्‌ सकता कि मैने िसीको 
बहादुर बना दिया, वरघोकि उसकी सूटसे वचनेका विचार अवश्य 
दृसर्योफो बहादुर वना सक्ता है | यदी बात चीनक सतायमी हदे 
थी ¦ जापानियोंकी तरह चीनियोमे मौ उसी लिण विवश दोकर 
पाश्चाव्य रीतिनीति ग्रहणक्धी थी छिवे विदेरि्योके जालमे फँसि 
कर नष्ट ोतेसे चचना चाते थे । 

जापरतिा तीसरा लक्तण यह था करि चीनी लोग धफीमसे 
श्रपना पीदा छुदाना चाहते ये । जनवरी १९००७ फ आ्रारम्भसे दी 
वर्धके सव चरच्खाने बन्दे कर दिये गये ये शौर कष द्विया यया 
था कि दस बरस्में श्रफीमका प्रचार विलङ्कल रोर दिया जायगा । 
केवल कुदं बद धौर राजम्टलमें र्नेषाले लोगोको घोदषर- 
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छलौर सव लोगोको श्राज्ञादेदी गई थी कि च्चपफीम खानाद्धोड्‌दो। 
कई वरस तफ चीनियोने प्रफीमद्छ प्रचार रोकनेमे घडी तत्परता 
दिखाई थी, पर प्रान्तीय सूतरदार इस ्ाज्ञाको प्राय द्पेकञाकी 
दृष्टस देखते थे । भारत सर्फारसे चोनिर्योको इस कामपे वश्य 
वडी सहायता मिली थी । भारत सरकारने भी निश्चित कर दिया 
याकिकु विशिष्ट समयफ़े अन्द्र भारतस चीनफे लिए श्रफीम 
भेजना विलङ्कुल चन्द कर दिया जाय । इसके अतिरिक्त ऽसमे 
हागकाग शादि खाने मी चर्डूखाने बन्द्‌ करद्रियिये । इस 
सम्बन्धे युरोपियन शक्तियो श्रौर श्रमेरिकाने भी चीनकी 
बहुत कुच सहायता ष्टो थी । जब हम यद देखते ह फि हाग 
काग समसत करका एक चदुथाश, सिंगापुर श्मौर परेटूस सेटि 
स्मे्टूसकी जायका श्ाधा मोर भारत सरकारक़ी नायका हं रति 
मेकडा केवल रफीमसे ही होत्ता या, तव हमे ओँगरेज श्रधिकारि 
योको इस सम्बन्धे प्रशा ही करनी पड़ती है । चीफ क्ते 
पर भ्रेट त्रिटेनने यह्‌ मजूर कर लिया थाक हम प्रति वपण्क 
द्शमाश श्रफीस चीनमे भेजना बन्द्‌ करते जार्येगे घौर इस भ्ररार 
१९०८ से श्नारम्भ करके १९१७ तक चौनमें अफीम भेजना 
विलङ्कल वन्द्‌ कर देगे । पर साय ष्टी यह्‌ भी कहा गया था करि य 
काम पले तीन वर्पो तक परीन्ता रूपमे होगा! इस वीचमें चौनको 
भी यद्‌ प्रमासित फर देना चाहिए कि वहु प्पे यँ प्रति 
चप ्फीमकी एक दशमाश खपत कम करता जा रहा है । १९११ 
मे प्रेद व्िहैनने कटा कि यदि तुम शीघ्रष्ठी श्रपने यक्ष ्रफोमकी 
चैदावार चन्द्‌ करदो, तो हम भो तत्काल भार्तसे वषँ अफोम 
भेजना विलङ्खल वन्द्‌ कर देगे, च्रौर यदि तुम अपने यष्ट उसकी 
यैदरावार पर तिगुना कर लणादो, तो हम मौ बाहस्ते वरद जान 

चाल्ली ्फोम पर त्तिगुना कर लगा देंगे । जव यह्‌ निश्चय हयो गया, 
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तव ्नन्यान्य महाशक्तियोने भी श्नपने अपने अधिकृत प्रदेशेमि रेषे 
कंडे नियम वना दिये, जिनसे श्रफीमकी वैद्रावार श्मौर स्पत 
यरावर कम होने लगी । २३ जनपरी १९१२ को हैगमे श्रफोमपफे 
सम्बन्धे एक इकरारनामा श्रा या,जिस् पर वारह महाशक्ति्योके 
हम्तात्तर हुए परे भौर भिस श्रनुत्तार सवते भिनरुर इतत वाका 
वादा कियांथाकि द्म चीनको श्चफीमते पीदा छ्ुडनेमे यथासाध्यर 
सहायता देगे । श्रौर वातोमें चीनवाले भले ही विदेशियोकी शि 
यत करे, पर इसमें सन्देह नदीं कि श्रफीमसे पीला दडनेमे सभी 
महाशक्तियोनि उसकी प्रशमनीय सहायता को थी, शरीर इसी लिए 
इस थोडे ममयमे चीन अपनी यष दुष्ट श्रौर दाभिकाररु श्रादत 
होड सकार । 
जाप्रतिका चौथा लक्षण यह्‌ था कि चीनवाले विदेशियोके 
विरोधी क्षे गये थे 1 यह्‌ प्रिरोध छु विशिष्ट चीनियेमिं ही नषटी 
था, बस्फि सभी लोगेमिं था । जो चीनी विदेशसे बहुत बड़ी 
मस्यामें शिका प्राप्न कर लौटते ये, वे श्रपने देशभाइयोको यष्टी 
ममाते थे कि यह बडी लेजाकी बात है कि विदेशी श्राकर हम 
लोगो र तरसे ठट ्ौर हम श्रपने षी घरमे दूमरोके गुलाम 
बनकर गहे! जने कि श्मेरिका श्रौर त्निदिश साम्राज्यमे चीनियो- 
के जानेमे तर्‌ तरदकी श्रपमान-जनक वाधा है, तब फिर हम 
श्रपने देशमे विद्ेशियोरो वो विशिष्ट अधिकार दे ? हमारे यहो 
छली श्रौर मजदूर पञ्ुधो्टी तरह किराये पर टी करफ़े शौर 
पञुश्ोंकी हौ तरद जदाजों मादिमे भरकर विदेश भेजे जातिहै शनौ 
श्क्रीकाकी खानेमि गुलामोरी तर रे जति ह| हम ठेसी वति 
वधो ने दे ! दकतिण चीनवाले श्रमेरिकाके मी विगेधीद्ो गये ये 
र अमेरिकन मालका वद्िष्कार करने लग गये ये । जापान 
सरकारफरी तरह चीन सरकारने भी अमेरिकन सरकारसे कशा था 
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शी काईको, जिन्होने सेनाकां सघटन किया था श्नौर जो नर 
सुधारो श्नौर शासरु-प्रणलोका ससौदा तैयार कर रह थे, राज 
कायेत्ते चिल्ल अलग कर दिया । 
प्रजातच्र शासनकी स्थापनाके सम्बन्धमे चोनमे सवते पहल 
काम यह हश्रा कि ३ शक्तूपरर १९१० को राजकार्योके लिए वहं 
णक महासमा सखापित हुई । इस्फे दो सौ सदस्य थे, जिनमेरे 
श्माधे सलस्य राज परिवारे लोग, बडे बडे सरदार भौर जागीरदार 
श्रादि थे, शरीर वाकी आध प्रान्तीय सभाग्नोकि सदस्य थे, जिनका 
निर्वचन प्रान्तीय सूवेदारोने किया या} प्रान्तीय समभाश्चोके प्रतिनि 
धियोने महासभा पर प्रजातन्र खापितत करनेके लिए बहुत जोर 
डाल्ला। इसका परिणाम यष्ट हृश्रा कि महासभाने सम्रादके 
श्रभिभावकसे कहा क्रि श्राप यथासाध्य शीघ्र एक रष्टरीय परली. 
मेर स्ापित करे । यद्यपि चीन सरकार पहले यद निश्चय कर 
चुकी थी कि १९१७ मे प्रतिनियिसत्ताटमक शासन शापित क्रियां 
जायगा, तथापि उस समय वह भी शीतर ही शासन-एुधार करनेके 
लिए तैयार दौ गई । ए नवम्बर १९१० को एक राजकीय घोपणा 
प्रकाशित हई जिसमे ऊहा गया था छि तीन वैके अन्द्र चीनमें 
पार्लमिर्ट खापित कर दी जायगी । दस्मे यह्‌ भी वतलया गया 
थाकि मन्त्रि मण्डल तथा पालीमेए्टका किस रकार सघटन होगा 
श्रौर उसके लिए सदस्य किंस प्रकार निर्वाचित किये जायेगे । पर 
महासभा इस्त घोपणासे सन्तुष्ट नहीं इईै"। चह चाहती थी कि 
पालमिण्टकी स्थापना चौर भी शीघ्र हो । सायः ही महासमभाने 
सरकारको यह मी सूचनादेदीथीकि धवश्चागेसेनतो विदे 
शि्योमे कोई छण लिया जाय श्नौर न उनो देशमे कोई विशिष्ट 
अधिकार दी दिये जाय । ध 
लेकिन विदेशी राजनीति क्ञो भोर पूंजीदारोको यद बात बहुत 
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बुरी लमी भौर उन्दोने इन दोनों बार्तोको न माननेके लिए षीन 
सरकार पर दवाव डाला । सरकारने उनके दवारम पढ़कर महा 
सभाक इख सुवनाकी दवेता की ! वस, चीनमे राञ्यक्रान्ति शौर 
भरजातन्तरकी खापना होनिकां यदी भवान श्नीर प्रत्यत कारण हुभा। 
यदि सरकार मदासमाणटी इस सुचनाकी धवदेलना न करती, तो 
बहत सम्भव था कि चीनमे प्रजातन्त्र न स्थापित, होता श्रौर लोग 
प्रतिनिधिसत्तात्मश शासनसे ही सन्तुष्ट रते । चीन वर्धफे 
सम्राट श्रषीन्‌ एक साभ्राज्य वना रहता, जिसमें शासरुलोग 
प्रजा श्रौर उसके प्रतिनिधिरयोके प्रति उत्तरदायी होते । धसी समय 
वौ जोर्ोमे रेग फैला । रूस भौर जापान्ने देखा कि कीं ठेसा 
नष्टोकि चीनी पूरी तरहसे होशियार दो जाये, इसलिए उनके 
होशियार नेसे प्ले ही जँ तक ठो सके, शषपना काम निकाल 
लेना चाहिए । अत उन दौोनेनि प्लेगवाली विपत्तिकरे श्रवस्तरसे 
भी लाम उठाया नौर चीन तथा ससारकी सभी महाशक्तियोँसे 
य मजूर करा शिया फि मचूरिया पर टम लोर्गोका राव्य है श्नौर 
चमके चपुक श्रमुक श्रश हम लोमे इस प्रकार वेदे हुए है । यहो 
यह्‌ वात ध्यानमें रखने योग्य दै कि पश्चात्य खभ्यता चौर करूट- 
नीतिके नशेने खस भौर जापानको इतना अन्धा कर दिया था क्षि 
जिस प्लेगके समय दनको बेचारे वीनि्योंी सद्ायता करनी 
ष्वादिए थी, स समय छन लोगेन चीनके एक प्रदेश पर अपना 
पूरा पूरा श्रधिकार जमा लिया । मगोलियाके जिन नगरमे 
व्यापार दिका कोद बाना नदी हो सकता था, छन नगरमे भी 
रुस्ियोनि अपने भरतिनिधि रख दिये । वर मगोल राजकुमार 
यद्रो जाने लगे 1 इषर्‌ रभगररेज लोग चीनके छु परदेश लेकर 
पने वरमा देशक सीमा बदा रहे ये । यूननका सूवेदार ्ंग- 
रेजोको इस कामे रोकना चादता था, पर वेङिय सरकारे चसे 
१८ 
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मना कर दिया भौर कह दिया कि रगरेजोको ्रपनी सीमा वढाने 
मे मत रोको । ये सब वाते देखकर चीनी लोग बहुत ही भयतीत 
हुए शौर सोचने लगे कि शीघ्र टी इन सव वार्तोकां कोई उपाय 
होना चाहिए । इसके कधं धी दिनो वाद्‌ कद्ध ॒बिदेशी पूजीदारयोको 
रेले वनानेका धिकार दे दिया गया च्रौर मचुरियके शिख तथा 
मुद्रा प्रणालीमें ख॒धार कनेक लिए ङु निदेशियोघे ऋए भीते 
लिया गया । तायं यद कि सब मह्ाशक्ति्योने मिलकर देसे 
उपाय रचे श्रौर चीन खरकार पर इतना दवाव डाला कि उपे महा - 
सभाश्टी सूचनाश्रोंरटी उपेत्ता करनी पडी । महाशक्तिं तो यदं 
चादतीदही थीं कि चीने प्रजातत्रका जोर न बढने पावे! अत रन्दो 
ने धारम्भमे ही ठसकी बातोकी उपेन्ञा करके ठसे निरप्साह कर 
दिया, जिससे श्रागे चलशर शिकार हासे निकल न जाय । 
पर इन सव्र घातोंका परिणाम बिलक्कुन उलटा टी हृश्रा । तुरन्त 
दक्षिण चीनमें राज्यक्रान्ति चारम्भ दो गई श्नौर भ्रजाने राञ्यके 
चू सैनिकोश्ी हत्या भारसम्भ कर दी । 

खस समय युश्रान शी काद अपनी सेनाको लेकर इन क्रान्ति- 
कारिरयोरा बहुत ्रच्छी तरह बिरोध भौर ुकावला कर रहे थे। 
बे पेकिग लुलाये गये भौर चोन प्रधान मन्त्री वना दिये गये 1 पर 
नतो वरे च्रपने सैनिक बलये ष्ठी भौरन राजनीतिक चालसेदी 
राञ्यक्रान्तिको रोक सके, थवा चू राजवशको रन्ता कृर सके । 
धीरि धीरे सभी प्ान्तोमें वट राञ्यक्रान्ति भागी तरह फल गई । 
याग्सी वेडेका एडमिरल भी उस राग्यक्रान्तिमे सम्मिलित हो 
गया। युश्नान शी काकी इच्छा यी कि सभी दलवार्लोका एक सयुक्त 
मन्ति मण्डल स्थापित ठो, पर इस योगम भी उनश्नो सफलता न 
हदे । जिन लोको वे इस मन्नि-मण्डलमें सम्मिलित करना चाहते 
ये, उनमेखे भी शने प्रजातत्रमे जा मिले । ठस समय वक शधाईै- 
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मे प्रजातत्रकी घोपणा हो चुकी थी । दिसम्बरफे श्चारम्ममें बालक 
सम्राट ्भिमावक या रिजेरटने इस्तेफा दे दिया। युश्नान शी काई- 
ने फरान्तिकारि्योसे सममौता करना चाहा । पर वे लोग कते थे 
कि मच राजवश सिंदामन छोड दे श्चौर सारे देशम प्रजातच्र स्था- 
पितत रो जाय । इस क्रान्तिके प्रधान मायक डा० सन्‌ याट्‌ सेन थे 
जो निबौसित होनेके कारण चौदह वरस तक विदेशोमिं रह चुके थे 
शौर धमी हालमे दी लौटे थे। ३१ दिसम्बरफो क्रान्तिकारियोनि 
एक मत होकर उन्दीको शाम नये प्रज्ञातचका रूषति युना 1 
५ जनवरी १९१० को विदेशी शक्तिर्योके माम एक धोपणापत्र 
भरकाशित हु्ना, जिसमे उनको सूचना दी गद थी फि चीनमें प्रजा- 
तन्न स्थापित टौ गया । इसके दो सप्ताह वाद्‌ ही एक पेसी घटना 
हो गई जिससे चान्दोल्लमे नद जान श्ना गई भौर सकी सफलता 
एक तरहसे निश्चित हो गई । डा० सन्‌ याट्‌ सेनने क दिया फि 
यटि सम्राट्‌ सिंदासन छोड दै, तो मेँ पने पदसे अलग रौ सकता 
ह, श्नौर यदि सच प्रान्त मजूर करे तो युश्रान शी काही ष््नये 
प्रावित्नके राष्ट्रपति हो सकते द । 
निदेशी राजनीतिक भोचक्ठे होकर सव तमाशा देख रहे ये 
छर प्रजातन्नका यष आन्दोलन बरावर बढता जाता था । जन्ते 
विवश होकर १२ फरवरीको सश्राटने तीन चोषणापत प्रकाशित 
किये 1 ऽनमेखे एकमे तो उन्दने अपने सिंहासन त्याग सूचना 
दी थी, दसरेमे प्रजातच्री खापनाकी सुचना दी थी नौर तीसरेमें 
यद्‌ कहा था कि युश्ान शी काको इस चातका पूरा सधिकार है किः 
म क्रान्तिकारियोसे बातचीत करके रौर उनकी खीशरतिसे तव तके 
लिए एक अखायी शासन प्रणाली निश्चित कर ले, जव तक प्रजा- 
सत्रा टीक्‌ ठीक सघटन न षयो जाय) १७ फरवरीको सवद पान्तो 
भ्रतिनिधियोनि ` युश्रान शी काैफो श्रसायी रटति चुना श्चौर' 
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निर्य हुत्मा कि पश्चिमी तारीखो, महीनों रौर सनो भादिका व्यव- 
हार किया जाय । युश्नान शी काईने वादा किया कि प्रजातत्र धा 
पित फिय। जायगा भौर चीनी, मगोल, मचू , युसलमान भोर 
तिड्रती श्न पांव जातिर्यो का एक राष्ट निर्मित किया जायगा, जिन 
सवके सुचक विह राषट्ीय मण्डे पर हग । १ अप्रैलको सन्‌ याद्‌ 
सेन नौर घन मन्व्रियोने भपना सब्र भयिक्रार युञ्ान शी काई 
भ्र उनके मन्तियोको दे दिया श्रौर यष मजूर कर लिया ङि 
राजधानी नानकिंग न र्कर येक्रिगमें ही रहै । उख समय निचित 
होगयाथाकफिद्ं मष्ठीनेके अन्द्रही पार्लमिर्टका सघटनदहो 
जाय श्रौर उसका चधिवेशन किया जाय । 

श्रमेरिका, युरोप श्रौर जापानकी प्रजा चीनफे इख नये प्रजा 
तत्रको धच्छा ही सममती थी। जिस प्रकार तीन वपे पे तुकं 
प्रतिनिधिसत्तात्मकं राञ्य स्थापित होते समय सारे सक्तारफे समा- 
चासपर्नोनि तुर्फकि साथ सदहानुभूति प्रकट की थी, उसी भकार इस 
बार उन्दने वीनके साथ भी सदहानुभूति दिसलाई यी । पर युरोपियन 
राजनीतिज्ञो ्ौर चीनमें रहनेवाले युरोपियन व्थापारि्ोके भाव 
कश्च शौर ही थे । छन लोगोने श्नपनी अपनी सरकारो पर इस 
चातके लिए दवाव डालाथाकिवे इस नये प्रजातत्रको न माने, 
श्र यदि युश्चान शी काद विदेशी राजदुतोकी मारफत ऋण न 
लेकर स्वय टी बिदेशोंपे ऋण लेना चाहे, तो उनो ऋण न लेने 
दिया जाय । चीनमे सेनाका जो सघटन हुश्रा था, वह्‌ भी जापान 
मीर रूसको भच्छा न लगा । -- ये, दोनों शक्तियाँ युरोपकी घ 


महाश्षक्तियोके साय मिन गर ४ इस बातके लिए जोर 
लगाया भागसे भधिक बह 
सेनाके क~ ५ यरो 
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शर्तों पर चीनको छण देना चाहती थी, छनकीं अपेता सद ज रातो 
पर घीनी प्रजातत्रने एक गरेजी फोटीसे एक करोड़ पाउण्ड श्ण 
लेनेफी बातचीत पक्की र ली । इस पर पेकिगरमे र्नेवाले निदेशी 
राजदूोने चहुत विरोध किया । उनका धाक्ततर विद्रोह सम्बन्धी 
ह्रजाना वाफी था, इसलिए वे चीने साय छुं कडादै करने 
लगे] इसी वीचमे रूस श्रौर प्ट नरिटेनके पररा विभाग बहत 
विगड खद हुए, क्योकि चीमका नया प्रजातच्र यदह माननेके लिए 
तैयार नहीं था कि भगोलिया भौर तिथ्वत बिल्ल स्वतत्रह 1 
यदि पजातन्न इन दोनों देशोकी स्वतत्नता खीकरृत कर लेता, तो 
सका यही धर्थ होताफिये दोनों देश चीने विलक्कुल भरल 
कर लिये गये ष शनौर श्चावश्यकता प्डनेपर रूपी श्नौर निटिश 
साम्रा्योमिं मिलाय जा सक्ते है । 
जनयरी १९९३ मे चीनकी नई पार्लमिण्टका चुनाव हा 
श्नौर ८ चपरैलको पेकिंगमे उसका पहला शअथिवेशन हश्रा । ऽस 
स्मय पारलीमिरुटफे ५९६ सद्योमेसे २०० सदस्य श्रौर राष्रू समां 
या सिनेटके २७४ सदस्यमिंसे १७७ सदस्य दपद्ित ये । चीनके 
इतिहासमें इससे पहले श्चाज तफ चीनी शरान्तोफे इतने च्मधिक प्रति 
निथि कभी एकन नटी हुए थे! यदि इमके वाद्‌ दी प्रजातत्रके माग 
में नर नई कठिनाक्षयौ न भा पठती, तो भ्वश्य दही चीनियोका 
यह्‌ षयोग वहुत दी भाश्वये जनक होता । ्रारम्भते ही यु्रान 
शी काके पुराने शत्रु थोर श्रस्ली क्रान्तिकारी उनका विरोध 
करने लय गये क्षौर शीघ्री याग्सीकी तराम एरु नया विद्रोह खदा 
हो गथाजो सारे दक्षिणी चीनने पैल गया । इस विद्रोहके मेता 
डा९ सन्‌ याय्‌ मेन श्रौर पहलेकी कैन्टनवाली सरछारफे दूसरे 
कमेषारी ये । पर कदाचित्‌ वह्‌ द्रव खड़ा होना खाभावि टी 
था । छस उपद्रवे कारण युश्रान शी काको धनेक कठिनार्या 
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निश्चय हुच्रा कि पश्चिमी तारीखो, महीनों रौर सने भादिका न्यव- 
हार किया जाय । युश्रान शी काईैने वादा छ्िया कि भजातत्र या. 
पित किय। जायगा भौर चीनी, मगोल, मंचू , सुघलमान भीर 
तिड्वरती इन षच जातियोंश्ना एक राष्ट्र निभित किया जायगा, जिन 
सवके सुच चिह राष्ट्रीय कणएडे पर होगे । १ श्रत्रैलको सन्‌ याट्‌ 
सेन श्रौर न मन्वियोने अपना सप्र भधिकार युच्ान शी का 
भोर उनके मन्तरयोको दे दिया श्रौर यष्ट मजूर कर लिया कि 
राजधानी नानकिंग न रहकर पेकरिगते टी रहै ¡ उस समय निधित 
होगयाथाकिद्ध मष्टीनेके अन्दर दी पालीमेर्टका सघटन हो 
जाय शौर उसका ्धितरेशन किया जाय । 

श्रमेरिका, युरोप श्रौर जापानकी प्रजा चीनके इस नये प्रना- 
तत्रको च्छा ही समती थी। जिम प्रकार तीन वपं पले तुर्कमि 
प्रतिनिधिसत्तात्मक राञ्य स्थापित होते समय सारे ससारफे समा- 
चारपर््ोनि तुर्ककि साथ सहातुभूति प्रकट की यी, उसी प्रकार इस 
वार उन्दने चीनके साथ भी सदालुभूति दिलाई थी। पर युरोपियन 
राजनीतिन्नों रौर चीनमे रहनेवाले युरोपियन व्यापारि्योके माव 
कृश भौर दही थे! उन लोगोने च्पनी अपनी सरकासो पर इस 
बातके लिए द्वाव डालाथाक्रिवे इस नये प्रजातत्रकठो न माने, 
पौर यदि युघान शी काई विदेशी राजदृतोंकी मारफत ऋण न 
लेकर स्य ह विदेशो पे ऋष लेना च्रादे, तो उनको छण न लेने 
दिया जाय । चीनमे सेनाका जो सघटन हुश्चा था, च्‌ भी जापान 
चौर रूघको अच्छा न लगा ! जव ये दोनों शक्तियो युरोपकी छ 
माशक्तियोके साथ मिन गद, तव इन्हेनि इस बातके लिए जोर 
जगायाछिचीनजो ऋण ले, उसके बीसवें भागसे भरधिक वष 
सेनाके काममें व्यय न कर सके! इस पर चीनी भ्रजातत्रमे युरो. 
पियन राजनीति क्ञोको भच्छा चरका दिया । छ, मक्षाशक्तियोँ जिन 
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श्वो पर चीनक छख देना बादठो खा, उनसे भ्देनय सहल श्य 
पर धनी भरजातंत्रने एक कणरेली छोटीखे एङ स्ोड पउ श्ट 
लेेी बाठचोत पकी कर ली । इस पर रेङ्गमे रहने दिदेश 
रालदूलोने बहू विरोध छया 1 उनका चात्र दिद्रोह सन्बन्दी 
हराना वाकी या, इसलिर दे चीनक साय ङु डाई रते 
लगे 1 इसी वौचमें रूम श्नौर प्रेठ त्रिरेनङे परराष्ट्रं विभाग बहुत 
विगड ग्वे हुए, वयोकि चौनका नया प्रजातन्न यह्‌ मानने किए 
वैयारनदींथाक्छि मगो्िया रौर तिन्बतं निलक्षल स्वसेन है \ 
यदि पजातत्र इन दोना देशोकी स्तत्रता स्वीङृत रर लेता, सो 
छमा यही र्थ होता किये दोनों देश षीनसे पिजत भलग 
कर लिये गये है नौर श्चावश्यकता पडते पर रूसी सौर धिरिश 
साम्नाप्योमें मिलाये जा सकते है । 
जनवरी १९१३ में चोनकी नई पार्लमिरटका चुनाब ह्णा 
श्नौर ८ अप्रैलष्ठो पे्िगमे उसा पला सधिवेरान्‌ हा 1 पस 
रमय पार्लमिरटे ५९६ सदस्योमेसे २०० सदस्य भौर रार सभा 
या मिनेटफे ०७४ सद्स्यामेसे १७७ सषदुस्य उपल्ित ये । चीने 
इपिषटासमे इसे पले श्रा तक चीनी भान्ते इतने यिफ प्रति 
निधि कभी णक नही हुए ये, यदि इसके घाद ही प्रजातन्रके मास. 
मे नई नई कथिनाहयो न सा पडती, सो अवश्य ष्टी चीनिरयोका 
यह घयोग बहुत ्ी श्राश्चयंजनकू होता । श्रारम्भते हौ युभ्ानं 
शी काईके पुराने शनु भौर श्रसली क्रान्तिकारी इनका विरोध 
करने लग गये प्षौर शीघ्र ही याग्ीकी तराईमे एक नया विद्रोह खस 
दो गया जो सारे दक्षिणी चीनमे पल गया । इस विद्रोहुके नेहा 
डा० सन्‌ याट्‌ सेन शीर पलेकी कैन्टनवाली सरकारङे दृतरे 
कमेजारी ये । पर कदाचित्‌ वह्‌ ष्पद्रव खडा होना खाभाविष्ह द्र 
था । घस एपद्रवके कारण युभ्रान शी काको अनेक कठिनाय 
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सहनी पदी थीं । यदि पेकिंगमे युरोपियन शक्तियाँ अपना अपना 
षद्यंत्र रोक देती, तो बहुत सम्भव था कि युश्नान शी काके मार्गमे 
पडनेवाली कठिनाय बहुत ष्ठी कम हो जातीं । इन शक्तियोने 
अपने अपने पूँजीदारो रौर यकोसे चीनको छं श्ण दिलवा 
दिया था श्नौर उसके बदले नमकसे एोनेवाली श्राय श्रौर समुद्र 
करसे होनेवाली वचतत रेन रखवा ली थो । ये शक्तियाँ यह भी 
चाहती थीं कि श्यपने दितोंकी रक्ताके लिए हम चीने श्रथे-विभाग 
मे पने निरीक्षक मौर परामशेदाता भी रख सर्वे ¦ जब पुराने 
क्रान्तिकारियेनि यद देखा फि यह पुरानी बला छ्रुटकर भी नषा 
छरती, तव इन्हनि फिरसे विद्रोह किया था । उस समय तक केवल 
शमेरिकाने ही युध्नान शी काई नौर षनकी सरकारको सरकारी तौर 
पर स्वीकृत फिया था ¦ 

यह्‌ नया विद्रोह किसी भकार शीघ्रष्ठी शान्त हो गया श्नौर 
अक्तूवरमे बहुत अधिक वहुमतसे युश्नान शी का ही पांच वरपके 
लिए चीनी प्रजातन्नके राषटरपति चुने गये । नवम्बरमें पार्लीमिर्टमे इस 
चातका विचार हो रषा था कि राटरपत्िके अधिकार सङ्कचित ध्यौर 
सयौदित कर द्विये जाये । उस समय युश्रान शी कार्ते श्रपने घोर 
विरोधी दक्तिणी प्रतिनिधियोंका दल तोड दिया श्नौर घोषणा कर 
दी कि घनके पद्‌ रिक्तहो गये। जो दल तोड़ा गया था, ऽसमे 
सिनेटके सदस्योमिसे श्रायेके लगभग श्मौर पार्लमिण्टके सदस्यरमिसे 
भावेसे अधिक सदस्य धा गये ये । इसङे उपरान्त ११ जनवरी 
१९९४ छो युखान शी काडने पार्लमिर्ट ही तोड दी श्रौर लये सव 
ठनका मसौदा तैयार करनेके लिए एक समिति नियुक्त कर दी 1 छस 
सभितिने अपनी रिपोटमें कष्टा कि केवल एक पार्लीमिशट रदै, मन्त्री 
मण्डल तोड दिया जाय शौर प्रान मन्त्रीकी जगह पक सेकरेटरी 
अफ स्टेट रदे जो राटूपतिके आाज्ञानुसार काम करे । यद नई पार्ली- 
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मेर्ट न तो सारे देशक्छी वास्तविक प्रतिनिधि ्ठी हो सकती थीश्रौर 
न उसको पूरे पूरे यिकारदीये। 
जिस समय युरोपमे मदायुद्ध आरम्भ श्रा था, ऽस समय 
यद्यपि कछ शक्तियाँ युभ्ान शी कादैके अधिकारको स्वीकृत नहीं 
करती थी, तथापि वे टी सारे चीनके कती घत ये श्रौर देशमे सन 
जगह चन्हीकी श्राज्ना्ँ चलतो थी । दख खमय उनके दोनों शरोर 
दो शत्रु थे जो परस्पर घोर विरोधी बाते करना चाहते थे, छर उन 
दोनों पक्तोके वीचमें युश्नान शी काई ये ! एक पक्त तो पुराने कान्ति- 
कारिर्थोका था जो पूणे प्रजातत्र चाहता था श्रौरजिसको यद पपन्द 
नही था कि युष्मान शी काह जो चाहे, वष्ट करे 1 शौर दूसरा दल 
मचू राजवशके पत्तपातियोका था जो पुराने सम्राद्को फिरसे 
सिंहासन पर वैटाना चाहते थे । उख समय चीनमें एक देसा नेता 
खेडा ष्टो गया था जो श्पने सव काम बहुत ठी रप्र रूपसे करतां 
था। यद्य तक कि उसका नाम मी किसीको नर्द मादूम था । 
से सव लोग “श्वेत शगालः, कषा करते ये । उसने एक विलक्षण 
हत्पात मचा स्खा था । मगोलियामें रूसिर्योके षडयत्रके विरुद, 
तिभ्यत श्योर यूननमें भरद न्िटेनके पडयत्रके विरुद्ध श्मौर दच्तिणी 
म चूरियानें जापानफे पडयत्रके विरुद्ध, युघान शी काईको बहुत कध 
लडना-मगडना श्नौर उद्योग करना पदता या, चौर इच्छा न होने 
पर भी विवश फर विदेशियऱ छण चुकानेके लिए प्रजा पर 
चहुत धिक कर लगाना ओर विदेशियोसे साय पददले जो रिश्रायते 
हो चुकी थीं, छन्दं मान्य करना पद था] जव जापान भी महा 
युद्धम सम्मिलित हो गयाथ युश्ान शी काईको शाण्डुग प्रायदीप- 
मे जमैनीकी जगह जापानका सुकावला करना पड़ा । 
जून १९६५ मे युश्रान शी कारईूने एक धोषणापन्र प्रकाशित 
किया । उसमें छण्दे यह मजूर करना षदा था कि मचूरिया भौर 
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मगोकल्लियामे दूखरोको श्धिकार देनेके कारण चीनद्टी बहुत्र कति 
हुई है श्नौर भव देश पर ध्रधिक सकट भने्ीं सम्भावना है, 
यर्योकि जव तक्‌ जर्मनी था, तव तक तो कोई विशेष हानि मक 
थी, पर उसके स्थान पर जापानक़े श्रा जनके कारण च्यव वष 
राज्ञधानीके दोनों सितेंपरश्रावैठाहै । देशतो विवश हकर 
जो पमान सहना पड रषा था, षस लिए छन्देन बहुतष्टी दुख 
छलौर लजना भी भ्रक्ट की थी 1 उन्दोनि यह भी कदा था कि राज 
नीतिर नटसि चीनी लोग इतने दुबल ठौ गये ये कि नन्राट्को 
सिंहामनच्युते करना मी श्ननिवाये था श्रौर देशक हितोंका थोड़ा 
बहुत बलिदान मी । तथापि ्रन्र सव लागा मिलकर इतत नये 
सुधारफो सफल बनाने उयोग करना चाहिए । जवर हमारा 
देश सशक्त टो जायगा, तव हम लोग अपनी ये हानियोँ पूरी 
करलेगे। 

१९१५ के अन्तम भित्र राषटरके बहुत कुदं विरोध करने परी 
कान्सिल घाफ स्टेटने सब भ्रान्तोसि यों टी परामशं लेकर युश्रान 
शी कासे कहा कि भव श्राप चीन सम्राद्‌ बन जादये । युश्रानने 
मी यद्‌ बात मजूर कर ली । पर इस कारण एश नया विद्रोह खडा 
हो गया । २६ दिसम्बर १९१५ को चीनके यूनन श्नन्तने घोषणा 
करद किहभ चीनसे खतचत्र है रौर अव चानका म पर को 
श्मधिकार नही है । निशित चुशाथाकि ९ फरवरी श९द६फो 
युश्नान शी काैका राउयाभिपेक$ होगा, पर जनवरार श्रन्तरमे धी 
युश्वान शी काईैने घोषणा करदी कि घभा राज्याभिपेक खित 
रहेगा श्रौर हुछ निश्चित नदीं च्छि वह्‌ कव होगा । पर उनकी 
इस घोप्णासे ्ी विद्राद शान्तन दषा! तैल १५१६ फे भरन्त 
त्क प्राय सारा दक्तिणी चीन मुख्य चीनसे प्रलयो गया । इन 
अलग होनेवालोमिं चीनके सात श्रान्त ये ¡ इङ उपरान्त यदयपि 
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श्युश्रान शी करने यह्‌ घोणा कर दी कि म समाद्‌ नष्ीं भनेगे, 
तथापि उनके विरद्धं आन्दोलन बसावर घटने लगा । 

पर ६ जूलफो युश्रान शी कार्की मतयु हो गई जिससे सास 
भगदा हां मिट गया। नियमानुसार उपराष्रूपति ली युध्रान हग 
खनके स्यान पर राष्ट्रपति हुए 1 उन्हनि दौ अगस्तको पुरानी परी 
-मेएटका द्मधिवैशन किया प्नौर्‌ इस वातका वचन दिया छि हम 
पुरान नियमों अनुखार ही चलेगे, नमे कोई परिवतैन न करेगे । 
इधर दक्षिणवारोंफो मी उने चुनावमे किसी प्रकारकी श्ापत्ति 
नयी, इसलिण सव मगड़ा मिट गया घोर सारे देशम एकता 
-स्थापितिहो गह्‌ परफिरभी चन्दर्ष्टी अन्दर ऊुष्ठुन कुद मन- 
युराव बना ठी रषा । इसका कारण यह था कि त्तर चौर दृक्तिण 
चवीनके निवासियोमे नीतिके सम्बन्धे मतभेद था । पत्तरके नेता 
श्योंकी श्रपेक्ा दक्तिणक नेता श्रपिक उदार थे, पर उत्तरी ठलवालि 
सेनक रगूटथे जा युध्यान शी काके शिण्यये। इन लोर्गोका 
यदु विश्वास था कि चीनक्रो इस समय सवते श्रधिक दो गातोकी 
घ्ावश्यकता है । एरु तो यह्रत बडा सेनाक्री श्नौर दूसरे ्रान्सकी 
तरह रेन्द्रीभूत शासन प्रणाली की, जिममे सारे देशङ़्ा शासन 
पेक्रिगसेद्दीहो स्के। 

चीनने श्रधिरश निकासी युरोषीय यद्धसति ऽदासीन ही थे । 
उुरोपियन शक्तियोनि उनके साथ चव तकजो दुर्व्यवहार किया 
था, उसके कास्ण वे लोग यष्ट सममतेथे फि स युद्धके कारण 
नकी नीति श्रादिमे कोई विय परिव्तैनन दोगा रौर दके 

चाद भो वेदम लागोके साथ वदी पुराना व्यवदयार र्येगे ) इसमे 

चन्देद्‌ नष्टौ कि चीनक सैनिक धादि जरमैनीके साथ थोदी बहत 
सहामूति रसते थे । पर उनकी सद्षालुभूति $ ॒भिरष महती 
नदीं यी, कयाकि उसी तर्की सषानुभूति रखनेनाले नेक व्यक्ति 


वत्तंमान एशिया यर्‌ 


जापानश्रौर रूसमे भीतो ये,श्नौर फिर भी ये दोनो देश जर्मनी 
साय लड रहै थे । इसके अतिरिक्त इस बातमे भौ कोई सन्देह नदीं 
है कि चीनके उदारमतवादी उन सिद्धान्तो पक्तमे थे। जिनकी घोषणा 
भित्र राषटौके राजनीतिज्ञ बरावर किया करते ये। पेसे लोग जमेनीकी 
साम्राञ्य-जिप्साकी वहुत निन्दा भी करते थे । पर फिर भी चीन 
वालोको मित्र राष्ट्रो पर विश्वासनथा। इसा कारण यह थाकि 
उनर्मेके जापान श्रौर खस ये दोनों देश अव भी चीनमे बरावर 
वही काम कररहेये, जो वे जर्मनीको नदं करने देना चाष्टते थे। 
चीनमें एक भी पेता शि्तितिन थाजो यह्‌ नसममताष्ोकि 
युरोपमें प्ट न्रिटेनकी नीति कु श्रौर दहै श्नौर एशियातें कु 
शोर 1 धारम्भमे चीन महायुद्धमे इसी लिए अलग था कि वह 
श्रपने अनुभवसे यदह बात श्रच्छी तरह जानता था क्षि युरोषियन 
राजनीतिज्ञ समय पडने पर कषटनेको तो बडी लम्बी चीडी वातं 
कष डालते है, पर पीयष करते-धरते छु भी नदीं । 

पर्‌ जव श्रमेरिफाने भी जममेनीके साथ युद्ध देड दिया, तव 
परिश्थित विलक्कुल वदल गई । चीनी लोग वरावर बदे ध्याने 
राषटूपति बिरसनको बातें सुना करते थे । जिन वातो राषटूपति 
विस्मन घोर निन्दा शिया कसते थे, उन वार्तोरो चीनी स्वय भोग 
चुके थे, श्रौर भविष्यके लिए राटरूपतिने जो सिद्धान्त बतलाये ये, 
छन सिद्धान्तोके श्रनुसार चीनी यदह धाशा करतेये कि हमें पूणे 
स्वतन्त्रता भिल जायगी श्रौर हमारी सव इच्छा पूरी हो जायेगी । 
इसलिए वे लाग हृदयसे चाहते ये कि राषटरूपत्िके पक्की विजय 
हो श्नौर सारे ससारमें उनके सिद्धान्तोकि अनुसार काम होने लगे । 
उन बेचार्येको वया माद्टूम था कि इसमे युरोपियन राजनीतिज्न 
विस्सनको भी ग्रा वकमा देंगे । इस समय तो वे उनकी सब 
चातको मानकर श्रपना काम निकाल लगे श्रौर पी उनके 


स्य्ये न्चीनमे प्रजातन्त्र 


लिद्धा्न्तोको साक पर रख देगे ! इसी किए जय श्रमेरिकाने चीन- 
को यष सला्दीकरि तुमभी मित्ररार््की भोर मिल जाश्नो, 
तथ चीनने इस श्राधार पर जर्मनीफे साथ राजनीतिक सम्बन्ध 
तोड दिया करि वह्‌ पनडुध्िर्योका घोर युद्ध करना वाता था 
पर जिस समय अमेरिकाने जर्मनीके साथ युद्धकी घोपणा की, 
उस खमय चीनी श्रान्तरिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, इयलिए चष 
शछअमेरिकाका साथ नदे सका । दक्तिणवाले यदह सममे ये कि यदि 
ठस समय युद्ध छिद जायगा, तो उत्तरी दल वलवान्‌ होनेके कारण 
युद्धक्षी परिलितिके बहाने हमको दबा वैठेगा चौर मारे साथ 
पने सैनिक वल्क दुरुपयोग करने लगेगा । इसलिए घन लोगो 
ने यह सलाद दी कि युद्ध छेडनेसे प्ले एक नया मन्व मणडल 
स्थापित हो जाय, जिसमे दद्तिएके श्रौर अधिक प्रतिनिधि घा 
जार्यै । पर प्रधान मन्त्रीने उनकी यह्‌ बात माननेसे इनकार कर 
दिया । यौ कारण था जिससे चीनकी पार्लमिण्टमे जमैनीके 
विरोपियो श्रौर अमेरिकाके पद्ठपातियोकी यधिकता होने पर मी 
जमेनीफे साय युद्ध छेडनेका प्रस्ताव पास न हो सका था। 
राटरूपति लीने यह्‌ सममकर श्रधान मन्त्रीको पदच्युत कर 
द्विया कि इत्ते म श्मेरिकाका पत्त लेकर युरोपीय महायुद्धमे 
सभ्मिलित हो सकेगे । इस पर श्त चीनफे नेता श्रपने राषटरूपति 
लीक ष्ठी बिसेधी ष्ये गये) चव द्तिणएवार्लोको फिर एक वार्‌ 
लग रौर स्वतन्त्र होनेका श्यवसर मिले गया । इसका परिणाम 
यद्‌ हु्या कि श्रगस्त १९१० मे चीनमें गृदयुद्ध श्चारम्भ हौ गया । 
लाचार होकर लीने ्रधान सन्त्ीको फिर उसके पद्‌ प्र नियुक्त 
कर दिया । उम समय यद्यपि उत्तर चीनके नेता जमेनीको इतेना 
हरा नदी सममते थे, जमेनी श्नौर धके शातुभोको समानष्टी 
सममते थे, तथापि छत्तर चीनने अमैनीके साथ युद्धकी घोषणा 


व्तंपान एशिया रवर 


जापान श्नौर रूसम भी तो ये, शौर फिर भी ये दोनो देश जमनी 
साय लड रहै ये । इसके अतिरिक्त इस वाततम भी कोर सन्देह नक्ष 
है कि चीनके उदारमतवादी उन सिद्धान्तोकि पक्मे ये। जिनकी चोपा 
भित्र राटरके राजनीतिज्ञ वरावर किया करते थे। देसे लोग जमैनीकी 
साम्राज्य लिप्साकी वहत निन्दा भी करते थे | पर फिर मी चीन 
वालोको मित्र राष्ट्रो पर विश्वास न था। इसका कारण चह याकि 
उनमेके जापान श्रौर खस ये दोनों देश अव भी चीनमे बरार 
वही काम कररदैथे, जो वे जर्मनीफो नहीं करने देना चाहते थे। 
चीनमे एर भी देस शिचधितन थाजो यह नसममताहोषफि 
युरोपमे ब्रेट निटेनकी नीति कुव श्रौरहै श्नौर एशियाने कुषं 
शरोर । धारम्भमे चीन म्ायुद्रसे इसी लिए अलग था कि वह 
श्रपने श्रुभवसे यह बात अच्छी तरह जानता या कि युरोपियन 
राजनीतिज्ञ ममय पडने पर कषनेको तो बड़ी लम्बी चीडी वाति 
कठ डालते है, पर पीये कर्ते-धरते कुच मी नदीं । 

पर. जव श्रमेरिफाने मी ज्मनीके साथ युद्ध छेड दिया, तव 
परिखित यिलकुल वदल गई । चीनी लोग बरावर वदे भ्यानसे 
राषटूपति विस्सनको बाते सुना करते थे । जिन बातोँरी राष्टुपति 
विल्मन घोर निन्दा श्रिया करते थे, उन वार्तौको चीनी खय भोग 
खुके थे, श्रौर भविप्यके लिए ॒राटूपतिने जो सिद्धान्त बतलाये थे, 
छन सिद्वान्ते श्मनुसार चीनी यह धाशा करते थे कि हमे पूणं 
खतन्व्रता मिल जायसी रौर हमारी सव इच्छा पूरी षयो जार्येगी । 
इसलिए वे लोग हदयस चाहते ये कि राष्ट्पत्तिके पक्की विजय 
हो अर सारे ससारमे उनके सिद्धान्ते श्रनुसार काम होने लगे} 
पन वेचार्ोको क्वा माटूम था कि इसमे युरोपियन राजनीविनज्ञ 
विर्सनको भी गहरा चकमा देगे । इस समय तो वे उनकी सव 
चातोरो मानकर तपना काम निकाल लेंगे श्रौर षीद उनके 


एय्‌ चीनमें प्रजातन्म 


सिद्धान्तोको साक पर रख दे । इसी लिए जय श्रमेरिकने चीन- 
फो यदह सला दींकिं तुम भीं भित्र राष्ट्री भोरमिल जारो 
ततय चीनने इख च्राधार पर जमंनीके साथ राजनीतिक सम्वन्व 
तोड दिया फि वह पनड़च्र्योरा घोर युद्ध करना वचादता था 
पर जिस समय श्रमेरिकाने जमनीके साथ युद्धकी घोपणा फी. 
उस समय चीनफी श्रान्तरिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, इषलिए ब 
श्रमेरिकाका साय न दे सका । दक्तिणवाले यह सममते ये करि यदि 
इस्त समय युद्ध छिद जायगा, तो उत्तरी दल वलवान्‌. होनेके कारण 
युद्धकी परिधितिरे वदानि मशो द्वा वैठेगा श्नौर हमारे माथ 
अपने सैनिक चलका दुरुपयोग करने लगेगा । इसलिए छन लोगों 
ने यद सलाह दी कि युद्ध छैडनेसे पहले एक नया मन्त्र मण्डन 
स्थापित हो जाय, जिसमे दक्तिणफे श्रौर श्रधिक प्रतिनिधि भा 
जार्यै । पर प्रधान मन्त्रीने उनकी यह्‌ बात माननेसे इनकार कर 
व्यि) यही कार्ण था जिससे चीनकी पार्लमिरटमे जर्मनी 
विरोयियो सौर अमेरिकाके पद्पातियोकी चधिकता होने परमभी 
जर्मनीके साय युद्ध चेडनेका प्रस्ताव पास नष्ठो मका या। 
राष्रूपति लीने यह समकर भधान मन्तरीको पदच्युत कर 
किया कि इससे म शमेरिकाका प्त लेकर युरोपीय महायुद्धे 
सम्मिलित टो सकेगे । इस पर ऽन्तर चीनके नेता श्रपने राष्टरूपति 
लीके ष्टी विरोधी हो गये। व दक्तिणवार्लोँको फिर एक वार 
श्रलग चनौर स्वतन्त्र होनेका शवर सिल गया । इखका परिरणम ' 
यह हु कि च्रगस्त १९१७ में चीनमे गृहयुद्ध आरम्भ हो गया | 
लाचार ्ौकर लीनि प्रधान मन्त्रीको फिर उसके पद्‌ पर नियुक्त 
कर दिया । उस समय यद्यपि उत्तर चीने नेता जमनीको इतना 
बुरा नदीं सममे चे, जर्मनी शौर सके शयुभोंको ,समरान ठी 
सममत्ते थे, चथापि इत्तर चीनने जमेनीके साथ वुद्धकी घोषणा 
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कर दी । उसकी यह्‌ घोषणा कानूनके चचुसार ठीक नहीं थी, 
क्थोकि उस समय पार्लमिरटका श्रधिवेशन नहीं टो रहा था भौर 
सरे देशके भतिनिधिर्योनि युद्ध चेडनेका प्रस्ताव पास नष्टा क्या 
या । यद्यपि दक्षिणे नेता श्रारम्भसे तब तक बरावर युद्ध छेडनेके 
ही पक्तमे थे, तथापि ऽन लो्गोने इस निर्णयको 'कानूनकी "दृष्टे 
ठीरु करनेके लिए कहा छि एक वार फिर पार्लीमिर्टका श्रधिवेशन 
दो । पर उत्तरवले कते थे किं एेसा क्षेना श्वसम्भव रै, क्योकि 
दक्तिणवलि युद्धफ़ विरोधी हे । युद्धकी घोपणाको कानूनी ृष्टिसे 
ठीक करनेके लिए पेश्िगफे मन्न्रि-मणडलने चुनावका ण्कनया 
कानून पास करिया श्रौर एर नद पालीमेर्टका सघटन किया । इस 
पर दक्तिणी दलने पुरानी पार्लमिएटफे सदरस्योको कैरटनमें एकत्र 
होनेके लिए निमन्त्रित किया । इसका परिणाम यद हुभा कि चीन 
दो भारगोमे विभक्त हौ गया रये दो भाग युद्ध कालमे शौर 
शान्ति मदहासभाके श्रधिवेशर्नो तक बराबर वने रहे । क्रागटग) 
कम्पी श्रौर यूनशप्नये तीनों श्रान्त पूणे रूपसे दक्तिणी दलके 
पअधिकारमे ये श्नौर केवल कैर्टनवाली पार्लमिरटका ही श्रधिकार 
मानते ये। चीने जो गृश्युद्ध इधायथा, वह अने अशो 
कायं ख्पमे नहीं, वरिक़ केवल सिद्धान्त रूपमे ठी हु था, क्या 
त्रि ऽत्तरी श्मौर दक्षिणी इन दोनों दलोने कभी एक दृसरेके साथ 
बलप्रयोग नही किया मौर न ऽसे जीतनेका री कोई उययोग शिया। 
शान्ति महासभकरे समय दोनो दलम प्रतिनिधि साथ € पेरिस 
पर्हैचे थे ्रौर उन दोनी पर राष्ट्र नीति विलछुल एक ही थी । 
दक्तिणुवराले जम॑नीके साथ युद्ध तो करना चाहते ये, पर वे युद्धकी 
फानून विरुद्ध घोपणाको माननेके लि९ तैयार नदीं ये, क्योंकि यदि 
वै उस धोपणाकों मान लेते, तो उदका य अर्थं होता किं वे पेकिग 
क नह पार्लीमिरटका श्रधिकार भी मानते है । भौर नहीं तो मित्र 
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राका साय ठेने अयवा, जमनीको अपना शरु सममे वे 
छत्तरवालोसे किसी बातमे कम. नही थे । पर शान्ति महास्तभाम 
छत्तरवाले युरोष श्रौर चमेरिकाको यद दिखलाना चाहते थे कि 
ह्म दोनो एफ ष्ठी है, ध्रौर इसी लिए उन्दने श्रपते प्रतिनिधियोमे 
दक्षिणे प्रतिनिधियोाओे भो सम्मिलित कर लियायथा। 

जत्र शान्ति मदासमामे जापानने शाख्टुग पर धिकार प्रप्र 
करनेमे मफ़लता प्राप कर ली श्रौर सभी विजयी शक्ति्योने चीनफे 
श्मधिष्छारो पर छ्य भी ध्यान न दिया, तव उत्तर शौर दङिणं चीन 
के नेता मिलकर एक हो गये । पेकिंग शौर कैन्टन दोनोनि मिलकर 
य निश्चय कर लिया कि हम वारसँसखकी सन्धि पर दस्ताचतर 
नीं ङुरेगे। 

इस वातमे किसी प्रकारका सन्देह नही चियाजा सक्ता कि 
चीन स्वराज्ये योग्य ह भौर एक ही राटी दैसियतसे सव काम 
कर सक्ता है । क्योकि श्रा वरस तक लने मगडनेके षाद भन्त 
मे चीनियोन भ्रजातच्रकनो घोषणा कर हा दी। युरेषयां भेरिका 
मष्साकौनसा देश है जिसमे श्रारस्ममे आन्तरिक मतभेद, कलह 
रौर गृहयुद्ध न हुश्रा षर ? यद कना ठीक नदी है छि गोरी 
जातिथां ट उत्तमतापूवर शासन काये कर सक्ती दँ 1 यदि इन 
गोरी जाति्यो> वोकपे वचने लिए एशियावाले पश्चिमी ठगी 
शासन प्रणाली खापित करना चादते हौ, तो गोरो चिव रहै कि 
वै पशियाबालोको कुद अवसर टे । विना अवसर दिये ही बीष्म 
यद चिदा इठना ठीक नदी है छि एशियावाले पाश्चात्य शासनके 
लिए किसी ्रष्मर उपयुक्त ही नहीं है । नरिना परोक्ता लिये किंसीको 
श्रयोग्य उ्राना करटो नीति है १ इन पाश्चात्य देशोमि ही 
कौन रेसादेश, है जो एक टी दिने एन्नतिफै शिखर पर जा 
पटा हो ? यदि युगेपत्रालोने, धीरे धीरे उति की है, तो पिरि 
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बाले समी बातोमें जापानसे श्रेठ होते भौर जापान केवल उनकी 
श्रठताके कारण टी धनक्ी नकल करने लगा होता, तो वह्‌ उनका 
धर्म श्रौर सैतिक च।दशं भी अवश्य प्रहण॒ कर लेता । पर वाप्तव- 
मे ऽसमे रसा नहीं किया । उसने तो युरोपियरनोंकी बरारी करनेके 
लिए पेब्रल उनकी तरह काम करना सीखा था । छनष्टी नीति 
उसने कभी प्रदण नहीं की । केवल बल या धूतेता षी शरेष्ठवाका 
चिह नदी है 

जापानकी श्राुनिक शासन प्रणाली विकासक्ा षसकी पर- 
राष्ट्रीय नीति साथ श्रोतप्रोत सम्बन्ध है । दोनोका एक दृसरे पर 
ममान रूपसे भ्रभाव पड़ा है 1 जव हम यह देखते है करि जापानको 
छपनी परराषटरीय नीति सिर करनेके लिए ही भाधुनिक प्रजासत्तात्मक 
शामन प्रणालीकी शरण लेनी पडी थी, श्रौर साथी सकामी 
विचार करते हे @ गत सत्तर व्पोमे वकष जितने राजकीय परि- 
वर्तन हुए है, वे सव बाहरी ससारफे सम्बन्धके कारण दी हुए है, 
तव हमारे शक्तं कथनमें छिसी प्रकारके सन्देह धथवा धावये 
जगह नी रह जाती । 

जापानक्र राजक्रीय जीषनसे दस वातक्ा वहत भच्छी तरह 
पता चलता है करि उमने यु रोपवानोँकी जो नकल की थी, वहु व्यथं 
अथवा शौक्के कारण नहीं की यी । श्रौर फिर दखरी घात यद है 
कि उमने युगोप चौर अमेरिका भादिकी सव बाते र्यो स्यो 
नदी प्रहरण की, वर्क व्ादरश्यकततानुखार उनमे बहुत छुष्ठ परिवतन 
भी क्रिया दह । जापानके सम्राद्क्ो श्रव तक इस बात्तका पूरा पूरः 
धिकार दहै छि वह्‌ जिससे चाहे, एसे मन्तरि-मणडलमे रये 
जव चाहे, तव मन्व्रि-मर्डल तोड़ दे । यदि पार्लमिर्ट सरकरारका 
समथेन न करे, तो सम्राट्को अथिष्ार है छि वष पार्लमिरटकोष्ी 
सोद दै । रौर विलन्तणता यह दै क्रि जव कमी सश्राद्‌ पार्लमिरट' 
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तोड देता है, तव नये चुनावमे परजा द्वार अधिकाश सदस्य पेसे ही 
चुने जाते है जो सम्नार्के नियुक्त कयि हुए मन्त्रिक दी पक्त 
होतेरै। 

्वीन-जापान युद्रके याद्‌ जापानके निवासियोमे राष्ट्रीयता श्रौर 
देशदितैपिताका माव श्नौर मी विशेष रूपसे जाप्रत हृश्रा या, चौर 
वे लोग खममने लगे थे कि पना राजकीय श्यस्तिख नाये रखने 
ल्लिए यह्‌ श्रावश्यकर है कि आधुनिक टग पर सेनाका सवटन दो, 
श्मौर सैनिक सामप्री बढाने लिए यह श्रावश्यक दै फ्रि एम लोग 
सधिक केका भार चठ । उसी समयसे वदोँकी सरकार देशे 
र॑जनीतिरु दलो श्रादिको मी स्वीसत करने लगी यी । धव ब्रह 
तोन राजनीति दल हो गये है! रूस जापान युद्धके समय वहां बद्ध 
राजनीतिज्ञो नौर सरदारोका एकु दल यथा जो देशरा वास्तविक 
शास था । इस दलके लोग सम्राट्ूको जो परामश देते थे, एसीके 
भनुसार सव काम होते ये । देशके किमी दूसरे दलश्नो उनका विरोध 
करनेका साद नदीं होता या। स्वं सधारण स नीतिसे सन्तुष्ट 
नही थे, इमलिए रूस-जापान युद्ध धिड़नेसे कुछ पले षी वदोंका 
लोरुमत जोर पड़ने लगा शौर राजनीतिक शार्यो पर उसका 
प्रमा पडने लगा। सर्वैसाधारणका फहना था कि जापान दस समय 
जो सहनशीलता दिखला रहा दै, इसके कारण चीन जबरदस्त 
होता जा रका है । वद्‌ पएश्ियाद समुद्रम च्पनी जलसेना मो वडा 
रषा है घोरम चूरियामे अपनी स्थल सेना भी । सरफारके पक्ता 
समथन छरनेके लिए उम समय सब्राट्ने जो माप्रण किया या, 
उसकी वाते भी लोगो प्राष्य नहीं हुई धीर पार्लमिण्टने सरकारफ़ी 
तिन्दाका प्रस्राव पास रूर ही डाला । इछ पर सम्नादने पार्लमिरएट 
तोड़ दी । इसके डेढ वपं वाद्‌, युद्ध समाप्त दो जने पर, जव पोट 
साच्थको सन्धिकी शते प्रकाशित फी गई, तव मी तोकमत बहुत 
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कन्ध हुन थो 1 यद तक कि टोकियोमें मोषण दगा भी दो गया 
या । जापानकी -पालीमेरट,, सभावारपत्रों भौर सवं साधारणने 
एक सरसे सरकारकी निन्दा की यी भौर कषा था छि सरकारको 
रूससे पूरा हुरजाना शर सारा सघेलियन ले लेना चािए था। 
रूस-जापान युद्धे धाठ दस वरस बादके समयमे जापानमे 
लोषमतका जोर.अर भौ बढ. 'गया चौर वक्रे शासने प्रजा- 
तत्रा! तत्व रौर मी श्रधिक प्रचिष्ट हो गया । इसकी वजह यड्‌ यौ 
कि रूस-जापान युद्धे कारण जापान-निग्तो घनेक नये नये श्रौर 
भारी ऋसे लद्‌ गये थे । इतना होमे पर भी वक्फ राजमीतिन्न 
बरावर इस वात पर जोर दिया करते थे कि जल तथा खल सेनमे 
श्यौर भी वृद्धि कौ जाय। समाचारपच्र इस नीतिर घोर विसोध करते 
ये, श्रौर ज्यों ज्यों छन पर्ने पाठकोंकी सख्या बढती जाती थी, व्यो 
स्यो लोकमत सेना बृद्धिके भतिकरूल रोता जाता था । जब सरकारकी 
बद्नामी वहत बढ गै, तव १९१४ के श्रारम्भें व्यक मन्व 
मणडलने विवग होकर इष्तेफा दे दिया भौर इस प्रकार प्रजात्वार 
या लाकमतकी वहुत बडी विजय हई । उस समय मार्विविस शोकमा 
प्रधान मन्त्री चनाये गये । वे किसी विशिष्ट दल अथवा व्मसे का 
सम्बन्ध नहीं रखते ये । उन्दोने सभी दलोफे लोगोको मिलाकर 
एक नया मन्नि-मर्डन बनाया । हससे बहुतसे लोग ता 
सन्तुष्ट ष्टो गये, परफिरयी एकूदल ेसाथाज। सन्त्र नदीं 
श्चा इस दलो सन्तुष्ट करनेके लिए व।इकाउणएट केटो पररष्ट 
सचिवं बना दिये गये श्योर तब भिर पार्लमिरटके चुना्में बहुमत 
पसे ही लोगोंका हो गया, जो सरकारका समयन करनेवाले यै । 
दिसम्बर १९१४ मे मारिष श्रनोकुमाॐे लिए विकट परीक्ताका 
समय श्राया । इस समय फिर सैनिक व्यय वदने भम ठा' 
इश्मा था सौर उसके निराकरएमे चङ्परे मनि-मडलकी ग्री 


॥ 
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हार हुई थी) यदि उस समय शोकमा पार्लमिर्टफे निणेयकी 
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केवल ध्यै्ञा री कर जति, तो भी षष्ट विरोप चति न होती प्रौर , 
सम्राद्‌ उनको (वच लेते । पर वे पार्लीमिण्टफो तोढनेके ज्निए.जोर , 


लगाने लगे । यदयपि उस समय उनकी श्रव्या पचहत्तर च्षैकी,यी 
शौर उनकी एरु टोँग कटी होनेके कार्ण लकढ़ीकी थी, तथापि 
वे सारे देशम धूम 'धूमकर व्याख्यान देने लगे न्रौर. लोगोंको 
सेना पठानेकी प्रावश्यफता समाने लगे । जिन जिन श्थान्नो पर 
वे किसी कारणसे खयन पर्व सकते ये, छन छन स्थानों पर 
वे श्रपने व्याख्यानंफो फोनेोभ्राफें भरकर भेजते थे 1 घनके इस 
कठिन परिश्रमका परिणाम यद हुषा कि जय २५ माच १९१५ को 
पालीमेर्टका चुनाव हुता, तय स॒रफारके पक्तकी भारी जोत हो 
गा । पष्टले तो मन्िरयोका पत्त निर्बल था, वयां कि उनके समर्थको- 
की सख्या कम थी; पर इस चुनाव उपरान्त उनकी सरया 
विसोधि्योकी छेत्ता चालीस धिक हो गई । बस फिर सरकारी 
विजयका क्या पूना था। 

३ श्रक्ू्र १९१६ को माफिस भोऊमाने यद्‌ ककर दरतेफा टे 
द्विया ङ्जि श्रय मेरी श्रवस्या वहत श्रधिकदो गई है । पर साधारणएत 
लोगोंका यद्‌ विश्वास्या फरिजो दल पहले जधिक्रारारूढ या श्नौर 
जिसने भपनी वदनामी दूर करनेके लिए छु दिनों तक श्नोक्ुमाका 
भधान मन्त्री रना खीकृत कर लिया था, उसी दलने श्व यह 
देखकर फि मारी वदनामी दूर हो गद है, फिरसे श्पने हाथमे 
श्मधिकार लेने उदेश्यसे श्रोक्मारो पद्स्याग केके लिए विवश 
क्रिया था! शोज्कमाने अलम होते समय काया कि केटोको मेरे 
स्थान पर नियुक्त कर दिया जाय । पर जव सम्राद्ने यह वात न 
मानी, तव लो्गोका उक्त सन्दे भोर मी द्दृ हो गया। पिद्धले 
सुनावे केदोका दल वहत भ्ल था, मरौर यदि सृ वार केटोढे हाथ 
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मे ही जापानका शासन रहने दिया जाता, तो समे कोई तुत 
मौर श्ानिकारक वात न होती । ओओकुमाके विरोधियेनि सम्राद्पे 
कष्टा कि इस समय कोरियके गवर्मर जनरल कादर्द टेराची 
प्रधान मन्त्री वना दिये जार्ये, क्योंकि इससे सय लोग सन्तुष्ट भी 
हो जारयेगे नौर नये राजनीतिक दलोंका जोर भी टूट जायगा । 
सम्राठ्ने यही वात मान नवी । पर टेराची नतो किसी राजनीतिक 
दलसे टी सम्बन्ध रसते थे रौर न पालीमेरटमे कोई नका 
समर्थक या खहायक दही था) न्दने नये राजनीतिक दलोके 
लोगोँको पृष्ठा भी न्दी, रौर पुराने सरदारों च्रादिका दी मन्ति 
मण्डले सघटित कर दिया । इससे लोगेनि समम लिया कि धवे 
फिर उसी पुराने ठगसे काम करनेका उद्योग किया जायगा भौर 
णासन कार्योमे लोकमतका ङ भी श्याद्र ल होगा ! जव नये 
मन्त्री पार्लमिण्टमें पर्वे, तब उनको देखते ही राष्री लके एक 
वृद्ध नेताने उटकर इस आशयका एक प्रस्ताव टठपस्थित किया कि 
हम लोर्गोको इन नये मन्त्रय पर विश्वास नहीं है । इन प्रस्ताव , 
महाशयका नाम इलुकाई था । यदि दूसरे दलके लोग भी इलुकाई- 
की सहायता करते, तो उनका प्रस्ताव व्वश्य सखवीकृत हो जाता । 
पर फिर भी ठेराचने पार्लीमेरुट तोड दी 1 दृसरे चुज्ञावमे टेराची 
के समर्थकी सख्या बढ गई, श्रोकुमा-केटो दलकी पूरी पूरी हार 
हो गई घौर इनुकाके राष्रीय दलबारलोको पार्लमिर्टमे बहुत ्ी 
योढे स्थान मिले । 

ये खव वाते यद इतने चिस्तारखे केवल इसी लिए कदी गै 
जिसमे पाठरछोको यष माद्ुम द्यो जएय कि जापानमे जो याज- 
नीतिफ दलबन्दी है, वह पुराने सरदारों मौर नये विचारवालेकि 
कारण दै, न कि राजनीतिक सिद्धान्तोमे मतमेदके कारण । चव भी 
हों पुराने सरदयोका ही जोर है । वीचमे कु दिनके निए उन 


)1 
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सरदायोने श्रपने पको वदनामीसे बवानेके लिए शासनकी बाग 
डर श्माधुनिक ठग राजनीतिक दलोके हाथमे दे दी थी, श्नौर 
अनवे फिर खय ही अधिकारी वल गये । इससे यष्ट स्ट कि 
जापागमे चस प्रकारची कोई विशेष राजनीतिक दलवन्दी नदी है, जैसी 
पाश्वास्य देशोमि दै । अर्थीत्‌ जापानते पाश्वासय वार्ताका (पूरा पूण 
अनुकरण नहीं किया दै, वरिक़ उसने उसमेसे अपने मतलञवकी षी 
बातिलेली है श्नौर वारी सब वाते द्धोड दी । पर वहो सध्रसे 
बड़ी कठिनता यह्‌ है किनत्तो पुराने सरदार श्रादि दी प्रजाके 
सच्चे प्रतिनिधि हे शौर न आधुनिक राजनीतिक दलोके नेता दी । 
वहोंफी प्रजा जो बाते चादती है, उनकी तो क्ट सुनाई दी नदीं होती। 
वके शिक्षितोमे मी श्रभी तक प्रजातच्र अथवा प्रतिनिधि शासन- 
फे भाव चच्छी तरह नदी पले दहै । वर्हौफे गरीव श्रादमी तो शिक्त 
प्र करके सरकारी नौकरीमे लग जति है भौर व्यापारी धाटि 
धनिक लोग पुराने ग पर चले चतते है । वोः कोई रेखा दल 
खडा ही नटी होता जो नये नये राजनीतिक सिद्धान्तोंको लोरगोके 
सामने रखे त्रथवा सर्वं साधारणे दिती रक्ता करतेका उयोग 
करे । वर्धके प्रधिक्राश निवासी राजनीतिक दलबन्दिर्योकी श्रोर- 
से मद्रा उदासीन ठी रहते हे । प्राय वे यदी कहते हैफि मतो 
सम्रायके दलके है, भौर सम्राट्‌ ष्टी सरकारका सवटन करते दै, 
इसल्िण दम सम्रारके साय साथ सरकारके दलके मी है, राज- 
नीतिक दलबन्दियोत दमाय कोई सम्बन्ध नहीं है 1 वर्धक अरधि- 
काशं ममाचारपनत्र भी राजपत्तके ही है । पार्लीमिण्टके पक्तके समा- 

चाप्पच्र एकतोयोद्दीयोडर्है, भौरजोदहै मौ, उनके पाठक्नोकी 

सरथा वहुत फम है 1 
यदि जापानको युरोपियनों शौर अभेरिकनेकि आकमणष्ठा 


५, 
*> मय न होता, तो वद पृण एकवन्ती शासन ष्ठी रहता 1 पार्लीमिणएट 
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ही जापानका शासन रहने दिया जाता, तो छसमें कोई श्रनुचित 
मौर हानिकारक बात न होती । ओकुमाके विरोधिर्योनि सम्राद्से 
का कि इस समय कोरियाके गवर्नर जनरल काय टेयची 
प्रधान मन्त्री चना दिये जार्यै, क्योकि इससे सब लोग सन्तुष्ट भी 
हो जागे भ्रौर नये राजनीविक दर्लोका जोर भी द्ूट जायगा । 
सम्राट्ने यदी वात मान न्वी | पर टेराची न तो किसी राजनीतिक 
दलसे हौ सम्बन्ध रखते थे भ्रौरन पार्लमिर्टमे कोई नका 
समर्थक या सहायकषही था। चन्दने नये राजनीतिक दलि 
लोगोको पूषा भी नही, रौर पुराने सरदारयो श्चादिका ही मन्ति 
मण्डल सघटित कर दिया ! इससे लोगोने सममः लिया कि अव 
फिर उसी पुराने ठगसे काम करनेका उद्योग किया जायगा श्नौर 
शाक्षन कार्योमे लोकमतका इ भी श्रादर न होगा } जव नये 
मन्त्री पार्लमिरटमें पहुचे, तब उनको देखते ही राष्ट्रीय दलफ़ एक 
वृद्धः नेताने उठकर इस श्याशयका एक प्रस्ताव ठपस्ित किया कि 
हम लोर्गोको इन नये मन्त्रियो पर विश्वास नदं है । इन प्रस्तावक 
महाशयका नाम इलुकाई था । यदि दूसरे दलके लोग मी इलुकाई 
की सहायता करते, तो एनका प्रस्ताव अवश्य सखीकरृत हों जाता । 
पर फिर भी टेराचीने पार्लमिरुट तोड दी । दूसरे चुक्ञावमें टेराची 
के समथैकोंकी सख्या बढ गई, च्रोकुमा-केटो दलकी पूरी पूरी क्षार 
हो गद श्लौ इलुकाईके राष्रीय दलवार्लोको पार्लीमिरटमे वहत ्ी 
योडे श्ान मिले ! 
ये खव वते यँ इतने विस्तारसे केवल इसी लिए कदी गद दै 
जिखम पाठकोंको यह्‌ माखूम हौ जाय कि जापानर्मे जो राज- 
नीतिक दलबन्दी है, वह पुराने सरदारों श्नौर नये विचारवालेकि 
कारण है, न कि राजनीतिक सिद्धान्तोमे मतभेदके कारण । चव भी 
बँ पुराने सरदार्योका ही जोर ह । वीमे क दिनेकि निए खन 
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सरदाेन श्रपते श्रपणे बदनामीसे वचने लिए शासन वाग- 
डोर शाघुनिक ठगके राजनीतिक दलोके हाथमे दे दी थी, श्मौर 
श्व वे फिर खय षी श्रधिकारी वन गये है । इससे यदह स्ट कि 
ज्ञापाते स भरकार द्री कोई विशेष राजनीतिक दलवन्दी नी ह, सैसी 
पाश्चात्य देशेमिं है । अयौत्‌ जापानने पाश्चात्य वातोश्ठा शूरा पूत 
श्रनुकरण्‌ नही किया है, विकि उसने छसर्मेसे श्मपने मतलवकी षी 
वातेल्तेली है श्नौर वाटी सव वते छोड दी र्है। पर वह सथ 
वड़ी कटिनता यह है फिनसो पुराने सरदार श्रादि टी भजाके 
सच्चे प्रतिनिधि है छौर न श्राघुनिक राजनीतिङ दले नेता ष्ठी । 
वही भजा जो बातें चाहती है, उनकी तो कं सुनाई हौ नदी होती। 
वके शिक्तितामिं भी श्रभी तक प्रजातच्र श्रथवा प्रतिनिधि शासन- 
के भाव चच्छी तरह नदीं पले दे । वफ गरीव श्रादमी तो शिक्ता 
भ्रा करे सरकारी नोक्षरीमें लग जाते है भौर व्यापारी भादि 
प्रनिक लोग पुराने ठग पर घले चलते ह । व कोई णसा दलं 
खडा ही नदीं रोता जो नये नये राजनीतिक सिद्धान्तो लोगोके 
सामने रखे श्रवा सर्वं साधारणे हिषोंी रक्ता करमेका उनोग 
करे । वष्टौके अ्यिकाश निवासी राजनीतिक दृलवन्दिर्योकी शरोर 
से सदा घदासीन ही रहते दै । प्राय वे यी कहते हमि ष्म तो 
समाद दके, श्रौर सम्राट्‌ ही सरकारका सवटन करते दहै, 
इसलिए हम सम्राद्के साथ साथ सरकारके दले भी है, राज- 
गीति दलवन्दिरयोसे मारा कोई सम्बन्ध नदी है 1 व्षंक च्रधि- 
काश सम्राचारपन्र भी राजपक्तके ही है । पार्लमिरएटके पक्के समा. 
चापपत्र एकतो यो ष्टी थोडे, भौर भी, उनके पाटरकोकी 
सरया वहु कम है । 
9 अ -युरोपियनां अर ्मेरिकनेकि श्राक्रमणका 
2 ता, तो वहां पूणे एकतन्तरी शासन दी रता पार्लीमिरट 
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तरह निह करे । लक्तणोसे जान पडता है कि सवी समानता- 
वाला युग चाहे अभी कदं दूर टो, पर फिर भी $स दटटवाले युगन्न 
अन्त दूर नही है । इश्वर करे, वह्‌ युग शीघ्र भवे शौर सपार इन 
गोर्रोका सद्य वो टोनेसे वच जाय । 

सोलकवीं शताव्दोके मध्यमे कुह॒ पुतं गालिर्यो, डवो भौर 
स्पेनिरयोने पहले पहल जापान जाकर वषं घडा जमाना चाहा 
था । उन्होने पहले तो वर्ह ्रपने पादरी भेजे, श्मौर जव देसा कि 
उन पादरियोंकी वहं खूघ आव-भगत हुई, तव चौर गे पैर 
पसारतेके लिए अपने व्यापारी भेजे । उन लोगोकी कोरेवाद्योचे 
जापानवालोंको यह्‌ माद्ुम हो गया कि ये विदेशी ग्यापारफे बने 
हमारे देश पर टी श्रधिकार जमाना चाहते है । इसलिए उन लोगेन 
उन विदेशियो रो जबरदस्ती नौर सेनाश्टी सहायतासे अपने देशसे 
निकाल दिया ¡ इसके वाद तीन सौ वरसों तक जापानघाले एन 
निदेशि्योे क्रमणो श्रौर पडयन्त्रोसे रक्षित रहे । तीन सौ वपे बा 
छन्दोने देखा कि स्पेनियों भौर उचो दिने हमारे साथ जो व्यव- 
हार फिया था, वही व्यवहार नरेगरेन, फान्सीसौ चौर खूसी श्रादि 
चीनके साय कर रह दै । ठीक उसी समय जापानने दोकाया पिद 
श्िर्योको अपते देशमे व्यापार करनेफी श्नाज्ञा दी थी । पर षमी 
समय उसको यह भी मटमहो गयाथा कि युरोपकी जातियों 
पश्ियावालोफे साय वहत दी भलुचिव श्मौर निन्द्नीय व्यवहार 
करती है । १८४० मे जापानन देखा किं अगरेन लोग चीनको 
अफीमका व्यापार बन्ड करनेस जथरदस्ती रोक रहे दै, मौर जय चीन 
नदीं मानता है, तब वे उसके साथ भोषण युद्ध देङ्‌ दैतेषे।योंतो 
मेद चिटेनके खिर पर द्योटे मोरे हजारों कलक है, पर चीनके साथ 
श्मफीमके व्यापारके लिए उसा युद्ध वहत चड़ घडे फल्फोमेसे 
दै । चस युद्धमे भेट नरिटेनने चीनि्योको श्रफीमका व्यापार जारी 
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रसनेके लिए विवश किया, उससे हागकाग दीन लिया शनौर इम 
प्रकार दुसरी शक्ति्योफ सामने चीनकतो टटनेका एक श्रच्या उदा 
-हर्णं खडा फर दिया । इसमे परान्त १८५०--१८६० मे जो युद्ध 
हा था,उमे परान्सने म्रद न्िटेनका साथ द्विया था श्रौर इन दोनों 
ने भिलष्ठर पेकिंप पर सपना अधिकार जा जमाया था । इन दीनो 
युद्धम चीनसे रजानौ बहुत वडी वडी रकमे वसूल की गई 
थीं । विदशियोके ये सव श्रप्याचार देखकर जापानवाल्त सचेत हो 
गये छीर एन्दोने मोचा किमे कोड रसा उपाय करना व्वाहिए 
जिससे ये युरोपिवन हमारी भी पेसी ही दुदेशा न कर सके, जेमी 
बे परिया नौर देशोकी कर रदे ई। टसी लिए जापानने च्रपना 
सैनिक बल बढाया, श्रौर इसी लिए उसने श्रपने प्राचीन एकतन्यी 
राञ्यको धनाये रखकर भी युसेपियन देगकी शासन-प्रणाली प्रच 
लित कौ! इन सव वातेश तात्य यही था कि षह दन गोरे 
दासे मरना नीं चाहता था, घर्कि वद चाहता थाकि हमार 
श्रस्तिल् चना रह, श्रौर यदि मके, तो ्रिसी दिन हमभी 
नको इसका छद मजा चावे, म मी इनसे ऊं वदला चुकायें । 
पचास चपै तकत जापान उेवल इसी आशा पर जीता शतैर्‌ 
पनी घन्नति करता रहा कि किसी दिन हमारी सेना भी चार्थर 
चन्दरके फलों पर गोल चरसावेगी श्नौर हमारे जक्षज भी प्रशान्त 
महानागरमे सी जहाजोको मार भगर्वेगे 
मेर ब्रिटेन श्नौर ङस केवल ागकाग श्रौर न्हौदिश्रास्टक लेकर 
ही मन्पुष्ट नीं हप । गेन लोग शाईके पासन चनन दवोपपुज 
भी लेना वाहते ये । कोरिया चोर जापान च चे जल्ञडमरूमभ्य 
चलि मूल रपृ शौर हेमिस्टन बन्दर पर भी उनकी दष्ट गडी हई 
थी । स्त चाहता यास्म सुशिमादटापू.मीलेलेंजिसमे कोरि- 
अयन जलदमरूमण्यर पर हमारा पूरा पूरा अधिकार ष्टो जाय ! षस 
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प्रकार ये दोनों ही अपना श्रपना देश्य सिद्ध करना चाषे थै, पर 
साथ द्री दोनों एक दूसरेफे कामम वाधक भी होतते थे! लोगोफो 
धरावर यदी सन्देह बना रहता कियातो ये दोनों मदहाशक्ियों 
श्यापसमे सममोता कर लेगी श्रौर्या लङ जायगी । न दोर्नोको 
इस कामसे कोड रोकना मी नदीं चाहता या , व्पोकि समी युरो. 
पियन शक्तियाँ यष्टी समती थी कि एशिय्रावाललोको तो किसी 
घातका अधिकार है ही नहीं, युरोपियन उन साथ सैसा चाहे, 
वैसा व्यवहार करे । यदि कभी कोई युरोपियन शक्ति किसी 
दूमरी युरोपियन शक्तिके सुकावलेमे किसी एशियाद्ं देशका पत 
लेती मी यी, तो मेवल श्रपन लाभके लिए, न किं उस देशके लाभ. 
ॐ लिण) इस नीतिका सव्रसे अच्छा प्रमाण ठस समय भनिला था, 
जिस समय जापानने उटकर शधपने पैरो पर खड दोनेका उदयो 
समारम्भ कियाथाश्रौर जवर वह श्रपने आपको दन युसेपियन 
शक्तियो रे समान बनानेके लिए निवश किया जारषाथा। ऽपी 
अवसर पर यह्‌ भी माटूमदहो गया थाकरि युरोपियन शक्तियाँ 
जापानषठी उन्नति कितनी भयभीत हो रही थीं । जव १८६० मेँ 
शेगरेजा चौर पफरान्तीमियोनि पे्फिग पर श्रधिकार कर लियाथा, 
तब सने चीनकी सष्ायता रो थी । पर इस सष्टायताफे वदेम 
सने चीनसे उसरा मैरिटाद्म श्रान्त शपने लिए मँगाथा। 
चीनने भी रूतग़ी वात मान ली , इपलिए रूपी व्तौडिवास्टक तक. 
परैव गये भौर जापानके सामने एशियाका जितना देश था, बह 
सव उनके हाथ श्रा गया । इतके .छपरान्त रसने तुरन्त षी यद 
क्षा कि मको सघेलियन टापूका दक्तिणाध्र मिल जाना वादि । 
यद्यपि पेतिद्टासिर दष्टे शधेलियन टापू. जापानका दी एक 
छग था, तथापि जापान उस समय इतना, चलवान्‌ नीं था कि 
रूसका मुकाबला कर सकता । इसलिए समे भपने सधेलियनं 
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सम्न्धी सच अधिकारं छोड दिये श्रौर €नफे वदलेमे क्यूराश्ल 
दापू ले ल्लिया। 

लगातार तीस वष, तक जापानी राजनीतिज्ञ अपने देशफी 
द्याधिक रौर चैत्तिक उन्नति प्रयल्नमे लगे रहे । साथी वे लोग 
चरायर इख वानी मी सैयासे करते रहे कि श्रत्र यदि कोर युसो- 
पियन शक्ति पूरी एशियामे पना अधिकार बढाना चाहे, तो हम 
ससे लड़ भी सके ! जापान य नही चाहता था कि कोरिया पर 
रूसि्योका अधिकार टौ, इसलिए उसने चीनसे का कि श्रामो 
ष्टम तुम मिलकर कोरियाशी रन्ता शौर उन्नति करे जिसमे वह 
एक स्यतचे देश वना रहै । पर दुभोग्ययश चने राजनीतिरलोकी 
सममे यह्‌ बात नदी श्नाई कि कोरिया नौर युसेियन शक्तियो 
सम्बन्धे चीन चौर जापातङो नीतिका सदा एक रदना ष्ठी दोनो 
ॐ लिए लाभदायक है । इसलिए चीनने जापानकी वात माननेसे 
यह कष्टकर इनकार कर दिया कि ऊोरिया हमारा करद्‌ राञ्यदहै 
श्रौर उसमें ठम तुमने कोड दस्तक्तेप न करने देंगे । इसलिण १८९ 
म जापानने कारियाफा रूमफ़े हाथमे जनेसे वचानेके लिए 
चीनके माथ युद्ध कियाथा। उत युद्धके भन्ते शिमोनोसेकी 
कीजो सन्पि हुड थी, उसकी शर्ते सम्चन्धमे युरोषमे वडा 
दो हुस्लड मचा था । रूप, प्रान्तं श्रौर जमैनी मिलकर जापान- 
का स वातफे लिट विवश करना चाहते थे कि वहु चोनसे 
मिलनेषाले ह्रजानेकी रकम कम करदे श्रौर यष्ुकदे कि 
'हम लियान्नोरग धायद्वीप न्ींलेमे। यदि ये तीनों मदाशक्तियां 
केवल चौनकी रन्ताके विचारसे इस प्रकार कोद द्योग करतीं 
सो उनका वह षद्योग बहुत ष्टी युक्छियुक्त श्रोर न्यायसमत्त 
हाता। उस्र दशाम उनके उस दयोगका फल यह्‌ होता फि 
पूवं एशियामे शान्ति स्ापित हो जाती श्रौर यह सिद्ध हो जाता 


व्तमान एशिया ३०० 


कि ये तीनां शक्तियों जापानी सनी ज्चुभवितक ह । पर पारो 
शीघ्र ही इस घातका पता लग गयां किं जिन उदेद््योसे प्रेरित 
होकर इन तीनों शक्तिर्योने जापान पर, अपनी भोग कम करनेके 
जिए द्वाव डाला था, वे उदेश्य बहुत ही नीच भ्रौर निन्दुनीय ये । 
रूस तो य्ह चादताथा कि लियाख्मीटग पर जापानफे बदलेमे 
मासा अधिकार हो जाय । जमेनीने जापानको शाण्टुग प्राय्ठीपमे 
जो काम करनेसे रोर था, वही काम उसने पीेसे श्चापि कर 
डाला । श्मौर फरान्सने चने सममतौता करॐ़ यह्‌ निश्चय कर लिया 
कि चीने दो दृक्निणी प्रान्तो पर केवल हमारा ही श्रधिकार रहै, 
उन दोनों ान्तोंको हमारे अतिरिक्त चछरौर कोड देश न छट सके। 
उन युरोपियन शक्तियोने चीनको जापानके हाथसे वचानेका जो 
उद्योग फिया था, श्रौर उस उद्योगफे उपरान्त श्राप जो कुं कारैः 
वाड की थी, उस कारण जापान पर वडा विलक्तण प्रमाव पडा 
था । तव तक इन युरोपियन शक्तियोकी न्याय.प्रियत्ता रौर 
मित्रता भ्रादिके सम्बन्धे जापानको जो थोडा वहुव विश्वास 
चच रहा था, चह भी इख वार जाता रहा । जापानने समम लिया 
कि इन थुरोपियनोका कभी विग्धास नष्टौ करना चाषठिए श्रौर इनके 
साथ भी वैसा दी व्यवहार करना चादर जैसा व्यवहार वे श्चापसमे 
ष्मौर साथ ष्टी एशियागालोके साथ क्रते दै । जव चक्री कार्म 
युरोपियन शक्तियाँ वके देशोंका आपसमे वेटवारा कर चुकी, 
तथ उन्दने पूर्व एशियाकी चर दृष्टिपात किया या श्रौर वे चाहती 
थौकि चीनषो भी तरघूजकी तरह काटकर श्रापसमे बोट सार्य । 
यदि इतने पर भं। जापान इन युरोपियनोका विग्धास्त करता ती 
राज वह्‌ इख उन्नत दशाम न दिखाई देता । राज उसकी गणना 
भी युरेपियनोके भारत, फारस, चीन शादि शिकार्तेमे होती । 
शसो दशाम यदि कोद यह सन्टेह करे फि भाजकल भारतष्टा 
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सरम दल शगरेजोंका जो विश्वास कर रषा है, उस्फे लिए छ्मे 
चलकर उसको पष्ठुताना पडेगा, तो इसमें किसीको कय त्राश्चये न 
होना चाहिए । 

जिस समय चीन जापान युद्ध हुश्च धा, उस समय समकरार 
जापानी यद नही समते थे सि हमने वीनस विजय पादह । 
स युद्धे प्रधान जापानी अधिकारी जनरल कक्मीयथे जो 
जापानके मास्फे कदे जाते हैँ । विजयका श्रानन्द्‌ मनने रौर 
क्राकमीका भआद्र-सत्कार करनेके लिए छुं जापानि्योनि उनको 
एक भोज दिया था । उस भोजके भवसर पर किसी जापानीने 
यह प्रतार किया था कि दम यद्धरी प्रिजयशा कोई स्मारक वनाया 
जाय । यह्‌ प्रस्ताव सुनकर जनग्ल काकमीने बहुत ही करुद्ध दौकर 
कोपते हुए स्वरम्‌ कहा था-^स्मारक वनानेफा कोई कारण ही नदी 
ह दग लोगनि केवल इसी पेश्यते युद्ध सिया था कि हम चीन 
को यह विच्वासम्दिला दे कि हम दोनों मिलकर माव साथ चलना 
चाहते है । पर मारा वद्‌ उदेश्य सक्त नदी हुमा 1 वास्तवमे 
चीन पर हमारी विजया कवल यदी परिणाम हषा कि युर 
पियत्न चोरोन श्राकर उसको भ्ापसमें वोट लिया है ।» काफमी- 
का कहना प्रच्रश सत्य या। 

छन्नो सदी गताव्दीके भन्तमे युरोपियन शक्तियों चीनमे जो 
राजनीतिक चाले चल रही थी, उनो देखकर जापानिर्योनि समक 
ल्ियाक्रि ऋअयदहमारी रक्ता केवल इमीमेदहैकि हम भौ पना 
सैनिकः बल बाकर इन युरोपिय्नोका मुकाबला करर । चीन या 
तो युसेपियन आ्मकमणको रोकनेमे समये था चौर या वह्‌ उस 
श्याक्मणको रोकना ही नदीं चादता था 1 अमेरिका यष चाहता 
था कि चीने समी देशेकेि लोगोको जाने, रने श्रौर व्यापार 
भारि कनेक समान अयिक्ार प्रप्र हो । पर युरोपियन शक्तियो 
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कि ये तीनों शक्तियो जापानकी सची श्युभचितक है । पर पसारको 
शीघ्र ही इस बाततका पता लग गया किं जिन उदेश्योसे प्रेरित 
होकर इन तीनां शक्तियोनि जापान पर, श्रपनौं मंग कम , करने 
लिए दवाव डाला था, वे उदेश्य वहुत ही नीच छौर निन्दुनीय ये । 
ख्सतो य चादहत्ताथा कि लियाध्ोटग पर जापानफे बदलेमे 
हमारा अधिकार हो जाय । जमेनीने जापानको शाण्टुग प्रायद्रीपमे 
जो काम करनेसे रोका था, वही काम ऽसे पीथेसे छाप कर 
डाला । ओर फ्रान्सने चीनसे सममौता करे यह्‌ निश्चय कर लिया 
कि ष्वीनके दो द्रिणीं प्रान्तों पर केवल हमारा दी अधिकार रेः 
उन दोनों शरन्तोंको हमारे श्रतिरिक्तं श्रौर रो देश न ट सफे। 
इन युरोपियन शक्तियाने चीनको जापानके हाथसे बचानेका जो 
उद्योग फिया था, श्रौर उस द्योगर उपरान्त श्राप जो कुद कारं 
चाई्‌ की थी, इसे कारण जापान पर वडा विलक्तण प्रभाव पडा 
या। तय तक इन युरोपियन शक्तियोंकी न्याय प्रियता भौर 
मित्रता श्मादिके सम्यन्धमे जापानको जो थोडा बहुत विश्वास 
चच रदा था, बह भौ ऽख वार जाता रहा 1 जापानने समम लिया 
कि इन युरोपियनोंका कभी विग्वास नहीं करना चािए श्रौर इनके 
साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चादिर जैसा न्यवदहार वे श्रापसमें 
खरौर साय दी एशशियाबालोके "साथ क्रते है 1 जव घप्रीकामें 
युरोपियन शक्तियों वदँ के देशोका भपसमे रवैटवारा करः चुः 
तव उन्दोने पूर्वी एशियाकी शरोर दृष्टिपात किया या श्चौर वे चाहती 
थीं कि चीनको भी तरवूजको तरह काटकर धापन्तमे बोट पाये । 
यदि इतन पर भ जापान इन युरोपियनोका विवास करता तो, 
राज वद्‌ टस उन्नत दृशामें न दिखाई देता । भाज ऽसकी गणना 
भौ युयोषियनेकि भारत, फारस, चीन शआंदि शिकारोमिं षो 
रेसो दशाम यदि कोद यह सन्देह करे कि चाजकल भारतका 
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नरम दल शओँगरेजोंका जो विश्वास र रहा है, उसके लिए श्रे 
चलफर उसको पद्यताना पडेगा, तो इसमे किसीको कुठ श्राश्चयं न 
हीना चाहिए । 
जिस समय चीन जापान युद्ध हुश्रा या, उस समय सममदार 

जापानी यह नी समते थे फि दमने चीनमें विजय पाई है । 
उप्त युद्धे प्रधान जापानी श्रधिसरी जनरल काक्मीये जो 
जापानके मासे कदे जाते दै । विजयका नन्द मनने नौर 
काफमीरा पाद्र-सत्कार करनेके लिए कुदं जापानिर्योनि उनको 
एके मोन दिया था । उस भोजफे भ्रवसर पर किकी जापानीने 
यह्‌ प्रलाव किया था कि इस युद्धफी विजया कोई स्मारक वनाया 
जाय 1 यह प्रसताय सुनकर जनग्ल काकमीने वहुत ही दध हौकर 
कोपते हुए खरम कदा था-- “स्मारक वनानेका कोई कारण ही नही 
६ हम लोगेन केवल इसी दरेश्यसे युद्ध भरिया था फि हम चीन 

करो यह मि्धास.दिलला दे कि हम गोनां मिलकर साथ साथ चलना 
चाहते । पर हमारा वह उदेश्य सफ़न नही हश । वास्तवमे 
सीन प्र हमारी विजया कवल यद्दी परिणाम हुभादहैकि युरो 

पियन चोरेने प्राकर उसो श्रापसमे वोट लिया ह ।५ काकमी- 
फा कहना ्रद््र्श रुत्य या । 

सीं शताव्दीके शन्तम युरोपियन शक्तियो चीनमे जो 

राजनीतिक चलँ चल रषी थ, उनको देखकर जापानियोमे सम 
क्षिया शि रन हमारी रक्ता येवल इसीमें है कि हम भी शपा 

नि बल दाकर इन युरोपियनोंका मुकाबला करे । चीन या 
तों युरोपियन श्राक्रमण॒को रोकनेमे समर्थं था चौर या वद्‌ उस 
भक्रमणको रोकना ही नी चादता था । अमेरिका यष्ट बाहता 
धारि चीने सभी देशोके लोर्गोको जाने, रने श्रौर व्यापार 
श्रादि सगेका समान धिकार प्रापि ह । पर युरोपियन शक्तियों 
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भला इस प्रस्तावको कैसे मान सकती थं १ उनके सदमे तो बहुत 
दिनोंसे शिकारका खून लग, चुका था । भत जापानी रक्ताका 
उस समय इसके भरटिरिक्त श्रौर कोई उपाय नदींथा छिव 
सपनी जल त्तथा खल सेना बढते । जापानी सममत्तेथेकिहमे 
दरस समय दुनियों भरे सब काम छोड़ देने चाष्ट श्रौर इस 
विका उययोग करना चादिए जिसमे सव युरोषियन लोग पूष 
पश्शियामें श्रौर रागे न वढ सके । इसी लिए जापानमे भ्रा पर 
बहुत श्रयिक कर लगाये जाते थे, पौर छन करोसि जो भाय होती 
थी, ब्‌ या तो युद्ध सम्बन्धी ऋण चुकाने घौर या सैनिक चल 
बटनिमे स्च की जाती थी 1 यदि युरोपवाले उस समय श्रमेरिका 
की चात मानित, तो जापान भी उनके साथ मिल जाता, श्नौर 
फिर चनया कोरियामें किमी विदेशी शक्ति्ठो फो विशिष्ट 
सधिकार नरह्‌ जाता । पर युरोपियन शक्तियोने धघमेरिकाकी 
बात मानी ही नदीं । एेसी दशामे यदि जापानने वीसर्वीं शताव्दीफे 
श्यारम्भसे अव तक पूर्वी एशियामे युयेपवालोंकी राजनीतिक चालं 
चलकर शौर दोव पेच दिखाकर श्रपना काम निकाला, तो पया 
युरा किया ? शौर फिर चरपनी उस नीत्तिके लिए जापान दोपीरै 
यासे रेसी चाले चलनेके लिए विवश करनेबाली युरोपियन 
महाशक्तिया श्रपराधी है ? 

खूसको युद्धम परास्त फरके जापान मी एक महाशक्ति वन गया। 
उसने केवल पने योगसे षी ङस पर विजय प्राप्न की थी। 
रूस जापान युद्ध छिडनेसे पदले चीन साथ जापान जो सम, 
सीता भौर यवहार करना चाहता या, उससे श्रमेरि्छ पूं 
खूपसे सदमत था भौर जापानके साथ उसकी पूरी सहाठुभूति थी । | 
लेकिन फिर भी शसेरिकनि नतो जापान परी भ्रौरनरूसवपर 
श्वी अपनी श्रोरसे को$ दवा डाला । यद्यपि प्रेद निटेन भौर | 


॥ 
1 
१. 
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जापानम पदलेमे भित्रता थी श्नौर समम्तौता दो चुका था, तथापि 
मेद ध्रिदेनने न्न युद्धम जापानी नैतिक या आयक सहायताके 
अतिरिक्त भौर फिसी भरकारष्टी सहायता नदी की थी । जापानका 
रूष पर निजय.प्राघ्च करनेॐे लिए बहुत षु व्याग शोर बलिदान 
करना पदा था, लेकिन, फिर भी उसे पूं विजय नरी परापर ह 
थी । मचूरियामे सा चयिकार वना ही रह 'गया चनौर चान 
तथा जापानका पारस्परिक वैमनस्य मी कमन दहो सका। जापान 
ने रूस प्राथ केरल इस लिए युद्ध क्ियाथाकि चीन पर रूस 
छा फोई विशेष भ्रमाव न रदे । पर चीनियो थना एशिया दूसरे 
प्ररधीन देर्ोफे निवासि्योन इम सम्बन्धमे जापानका दुष भी 
पकार न माना भ्नौर न छने राजनो्तिर जीवन पर जापानकी 
स पिजयका फोई विरो प्रमात्र ही पडा । जापानफ़े उस नलिदान 
का चीन पर श्रवश्य थोडा वहत प्रभाव पड़ाथा। रूस जापान 
युद्धफे याद घीनमे इस , वाततका कुचं अन्दोलन शरवेश्य श्रारम्भ 
हृष्माथा कि चीनके जो भधिकार दूसरी शक्तिके पाम रेदनरहै, 
वे बापस ले लिये जाय । एक युरोपियन महाशक्ति पर जापानको 
विजय प्राप्न करते देखकर टी नवयुबर चीनि्योमें स्पूरि हई थी 
छलौर छन्द सुधार लिए वह्‌ श्नान्दालन चारम्भ किया था जिसे 
कार्‌ चीनमे मचू राजवशका न्त हो गया श्मौर प्रजातच्रकी 
-स्थापना हुई । , ध 

एक शरोर तो जापान यह्‌ च्योग कर रदा था कि चोन श्रौर 
कोरियामें युरोपियनक्ना भ्रमु श्रौर अधिकम होने पातर, छीर 
दुसरी शरोर बद इस च्य्योगम लगा था, क्रि अब तरफ़ कद मन्धियाँ 
करके मने जो अधिकार द्योड रसे ई, वे वापस ते लिये जायें । 
इस, सम्बन्धमें सबसे पहले यह्‌ च्य्याग हुभा था कि १८०१ मे गल- 
कुमार इवाङगा पुरानी सन्धिरयोमे परिवर्तन करनेफे जिए युरोष 


४ #। 
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द्शयास्थान बच रदे ये। जमनी सौर इटलीषी तसह जापानकी 
जन सख्या भी दिन दूनी भौर रात चौगुनी होती जा री है । 
जमनी मौर इटलीको तरह जापानको भी अपनी दिनि पर दिन 
बढती हुई प्रजा निर्वाहे लिए कच्चे माली भावश्यकता 
है मौर तैयार मालक्ी खपत्तके लिर९ सरीददासेफी जखरस्त है । 
जापानको नये नये देशोकी भी श्ावश्यकता 2, जिनमे उसकी 
वढती हृद रजा जाङृर वसे । देसी दशाम जापानको वढते हए 
देखकर लोगोको उसके साथ देप या वैर नहीं करना चादि, 
चस्फि सके साथ सहालुभूति प्रकट करनी चादि ! जमनी जिन 
कारणोसे भपना साम्राज्य बढाना चाहता य, वे कारण यत युसे 
पीय महायुद्धरे कारण नष्ट नदा हुए, वर्फि उलटे श्रौर बढ गये 
हे। इस टष्टिसे महाशक्तियोको एक नई रिक्ता र्ण करनी 
चाण मौर उनको जापानके साथ श्यिक ददारतापूण उ्यवहार 
करना चाष्टिए । जव तक महाशक्तिया रोटीके टुकड़े लिर 
न्ताकी तरद्‌ ्!पसमे लद्ना-भिङ्ना न घोडेगी श्मौर जव तक षे 
यह्‌ न समर्भगी कि ससरारमे मिल जुलकर भौर भ्राठृभावसे रहने- 
फीही नीति सर्वश्रेष्ठ, तव तक ससार्मे कभी स्थायी शान्ति 
स्थापित नहीं हो सकती । 

षर छुद्ध दिनोंसे लोगोको यष्ट शका ्ो रही हैकिशीघ्रष्ी 
श्रमेरिका श्रौर जापानमें युद्ध दोगा । पर यदि सच पूवा जायतो 
जापान एशियाका नेता दै श्रौर चह यह्‌ चाहता है कि एशियामें 
गोर्योका प्रसत नष्ट हौ जाय । खय एशियावाले भौ यदी चाहते 
हैकिष्टम पर गोरोका शासनन दो भौर गोरी जातियों हमारे 
देशम आकर हमारे साथ समानता भौर भित्रताका व्यवहार 
करे । जव तक श्रमेरिका शौर युरोपवाले इस बातके भयनमें 
रहेगे।कि अपने देशो, श्रौर साथ दी भपरिकमे मी रश्चियावाल- 


॥ 
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फो घुखने नटे मोर जव तक वे जोग एशियामें अपना प्रयु 
बनाये रपतेका रयोग रते रुगे, तथ तक णशियावाले कभी 
शान्त न गे । चपने रोको पूणे रूपसे सुरक्तित रखने धौर साय 
ही दुसरोके घरों पर भी अधिकार बनाये रपनेकी नीति कभी 
सुखकर तदी हौ सकती । यदि थाज गोर जाति एशिया परसे 
श्मपना अधिकार हटा ले, तो फिर एठनको जापान श्ादिके धाक 
मणकी कमी कोई आशक नर्द रह सकती । इप्त समय उनफो 
जापानसे ठसनेका कोई कारण दही न रह जायगा । यदह तो गोस्‌ 
जातियोकी श्पद्रणएवाली नीति ्ीहै जो जापानको भी उनका 
श्यलुकेरण्‌ करनेके लिप विवश कर रदी है। 

जापानमे प्रजात्तच्वादके बिकासफे भी अनेक लक्तण दिखाई 
द्‌रेदै। कुदं लोगोंको ्राशाहो रदीहैकि वसे मी एकतत्री 
शासन प्रणाली ठ जायगी श्नौर उसके स्थानमें ्जातत्र खापित हौ 
जायगा । रसे छ्रवसर पर यदि गोरी जाति भपनी पुरानी 
हानिफारफ नीति बदल ३, तो षहूत सम्भव दै फि नेक 
मंगडे मिट जार्यै श्रौर सक्तारमें शान्ति स्थापित हो जाय । १९१६ 
के श्वन्तसरे जापानमे प्रजातञ्नका आन्दोलन जोर पकडे लगा है] 
इस श्रान्दोलनका बहुत छ भ्रमाव जापानकी पर राषटनीतति पर 
पदता शौर पड़ सकता है । पर युरोप श्रौर श्रमेरिका उस समय 
युद्धे लिष्ठ थे, इसलिए वे लोग जापानके इस नये श्रान्दोलन पर 
वरिशेष भ्यान नदी े सके थे । जब शाण्डुगसे जर्मन लोग निकाल 
दिये गये श्रौर पीचचेसे खसका भौ अन्त दो गया, तत्र जापानिरयो- 
ष्ठो रच्छी तरह सरस लेनेका अवमर मिला भौर उनी चिन्ता 
कम हु 1 युरोपवाल्नोको भापसमें कटते मरते देखकर जापानवाले 
चत ्ी प्रसन्न हो रदे थे वे सममतेथे छि युरोपफ़े धन नौर्‌ 
जनका बहुत म्जेमे नाश दो रदाहै। जिस समय युरोपवले व्या 
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एशियासे जरमनीका परस्थान 


जः जरमन सचिव भ्रिन्स विस्माकंने जरमनीकी सव 
श्माथिक भौर राजनीतिक कठिनाद्याँ दूर कर दीं 
छौर उसका साम्राज्य स्थापित कर दिया, तव अर- 

मनीको पना विस्तार करने मौर ठपनिवेश श्रादि प्राप्त करनेकी 
चिन्ता हई । उत्तरी शौर दक्तिणी च्रमेरिकामे सकी दाल नदीं 
गल सकती थी, क्योंकि वदो मनरोवाले सिद्धान्तका राव्य था। 
ठुर्की साम्राज्यका भी कोई धश उसो नहीं मिल सकता था; 
वयोकि ब्िलिकी काप्रेसके शलुसार उसके सम्बन्धमे सय बातें 
निश्चित हो चुकी थीं भौर उसका कोद देश लिया नकी जा सकता 
था। श्माष्ट्रलिया, न्यु जीलैण्ड तथा ससारके दूसरे अधिकांश 
टापू शँगरेजोकि हाथमे ये । ससारमे एक एशिया टी एेसा मदाटेश्च 
था, जिस पर युरोपियन लोग मनमाना श्यधिकार कर सकते थे। 
पर उसके भी समी प्रदेश पेठ त्रिरेन, फरान्स श्नौर रूसके हाथमे 
जा चुके थे । दयूनिस पर प्रान्सने धमी हालमें ही प्रधिकार 
किया था शौर भिखमें अगरेज अपना डा जमा रहे थे । ये दोनों 
शक्तियाँ च्रिकामे भी अपना अधिकार वटानेको चिन्ता कर रही 
थौं। यद्यपि शक्रिकाके अन्तिम र्वैटवारेमे जरमनीको भी इख 
हिस्सा मिला था, पर उसके जितने शच्छै देश थे, उन सब पर 
पहलेसे ठी दृसरोका अधिकार टो चुका या । प्रशान्त मक्सागगके 
टापुभोंकी भी यदी दृशा थी । १८८३ चौर १८८४ मे जस्मनीने 
टोगोलैर्ड, कैमरून श्नौर दक्िण-पश्थिम तथा पूवे अप्रिकामे 
श्मपना ण्डा गाङ । प्रान्त म्टासागरमे उसे न्यू गायना भीर 
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पसफे पाका द्वीपपुज मिल गया । १८८६ मे सोलोमन श्रौर 
माक्त्त दापुश्ोमेमे ङ्च टापू भी इसके हाय ध्या गये ! जव ्मे- 
रिष्ठाने स्पेनसे लड़कर उसे प्रशान्त महासागरसे निकाल दिया, 
तव १८९९ मे जरमनीयो कैरोलिन, पेसयू भोर मेरियाना धादि 
दापू खरीदतेका चवसर मिला । १४ नवम्बर १८९९ को भेट त्रिटेन 
छर जरमनीमे एक सममौता हृश्रा था, जिसे चादमे चमेरिकाने 
भी मान ज्लिया था} ऽस सम्मोतेके लुसार जरमनीने सोलोभन 
द्रौपपुजफे कुद टापु ग्रेट त्रिरेनको दे दिये श्नौर बदलेमें समोश्नन 
रापुश्नोके सयसे वड दौ रापुश्रो, सवाई घनौर पोल, पर पूरा 
श्धिकार प्राप्न कर लिया। जरमनीके अधिकृत इन सव प्रदेशोंका 
नेतर फल एक लाख वे मील था, जिसका तीन चलुर्यांश केवल 
भ्यू गायन्ते था) भ्यू गायके ्तिरिक्तं जरमनीके अथिकारमे 
श्मौर जो प्रदेश थे, उनकी भाबादी कठिनतासे पचास हजार 
रही ष्ोगो। 

प्रशान्त महासागरके टापुोँसे जरमनीको भराय कम होती 
थी श्रौर्‌ दनक लिण एसे व्यय श्रधिक करना पड़ताथा। वहाँ 
नतो जर्मन लोग वस सक्षतेथे श्यौर न छोड वडा न्यापार कर 
सक्तेथे। ह, पादरी लोग वह कछ धर्म्रचार श्रवश्य कर 
सकते ये! यदि उन टापु्लोका कोई विशेष उपयोग हो सकता 
था, तो वष्ट येवल जाजी वेडोके लिए । उनके कारण जरमनीका 
पेत स्थर पर अधिकार दो गतया थः, जो चरिः शौर शदे 
लिया तथा एशिया श्नौर छापद्रूलियाके मागमे पडते ये । वहसे 
जहाजों पर फोयला लद सकता था श्नौर समुद्री तथा विना 
तारक तार लगाये जा सकते थे । वस श्रय अद्या भौर सैर सद्या । 
लेकिन फिर मी जरमनीके लिए वही सव कुदं था, , क्योंकि दसै 
पास्त षन ख्ानोके भतिरिक्तश्रौर कुया ही नहीं । लोग अपने 
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खसे लिखा था कि श्नन्यान्य शक्तिर्योकी तरह जमनीके पास भी 
चीनी समुद्र तेट पर एक देसा स्थान ्लोना चािए ज्य वह अपने 
जहाजोक मरम्मत श्रादि कर सफ, उनके लिए श्रावश्यक, सामपरी 
रख सके श्मोर सव भ्रकारकी व्यवस्था कर सके दूसरी वाच यह 
थी कि जमेनीको शासटुग प्ान्तमें दो रेरे लादमे वनाने श्रौर इध 
खाने खोदनेङा श्रधिकार मिला था। तीसरी वात यहथी कि 
चीनने इस वातका वादा किया था फि यदि शाण्टुग परान्तमे कोई 
ेसी बात खडी होगी, जिसके लिए विदेशिर्योसे धन या जन भादि 
लेनेकी आवश्यकता होगी, तो ठस समय सबसे पहले जर्मन व्यापा- 
रियोसे यह पूवा जायगा करि सया श्राप लोग यह्‌ काम कर सकते 
है श्रौर इस लिए धन श्रथवा जन श्चादिका भ्वन्ध कर सकते 
दै ? इसके उपरान्त २१ माच १९०० को एक दूसरा शतेनामा 
लिखा गया था जिसमें व्याड चाउवाली रेल बनानेकी शतँ थीं । 
इछ अमेरिकन शौर युरोपियन लेखक प्राय यष का करते 
ह कि ज्मनीने चीनमे कयाड चाङक्ा ठीका लेकर भौर श्राधिक 
अधिकार प्राप्न करके विल्घल नई बात की थी रौर चीनने इसका 
वहत विरोध श्रिया था । पर वास्तवमे यष्ट वात विलकरुल सू दै । 
जरमनीने शाण्टुगपे जिस प्रकारे अधिकार प्राप्त कयिये, उस 
प्रकारके अधिकार पहल भी क बिदेशी शक्तियाँ चीनसे जबरदस्ती 
भ्राप्र कर चुकी थीं । स्वय चीनफे अनेक ्रधिकारी यहु वात मानते 
है कि जमेनीने हमारे साथ कोई विरोप श्रनुचित व्यवहार नही 
किया । वैसा ज्यवद्टार पहले भी हमारे साथ अनेकयुरोपियन शक्तियाँ 
कर चुकी है । चीनने श्नपने भरतिनिधियोंकी माफेत शान्ति महासभा- 
मजो कागज प्र भेजेथे, उनसेभी यही पता- चलताहैकि 
शराणटुगमें जमन प्रति चीनको जितनी शिकायत थी, उतनी ष्टी 
शिकायत मचूरियामें रूसियो प्रति श्नौर लियाश्नोटगमे जापा- 
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निय प्रति थी । चीनक भअरतिनिधियनि यह मी कहाथा कि 
युरोपियनोे कार्ण दमारी ठततनी अधिक हानि नदीं होती, जितनी 
जापानि्योके कारण होती है, वरधोकि युरोपिय्नांको ध्ेक्ता जापा- 
निर्योकी रहन सहन कम व्यय साध्य होती है नौर इमलिणए वे प्रति 
न्दता करे चीनियोको धिक हानि पर्चति ह । पर चीनिर्योको 
दूसर युरोपियननसे इस वातका डर नी रहता । . . ष 

जर्मनेनि चीनसे ठीके जो प्रदेश लिया था, ष्मे वे वर्हे 
निवासिर्यो पर कोई विरष अत्याचार न्ट करते थे । उन्होने उस 
्रेशकी भाधिक उन्नति की थीग््ौर प्रजारी सवाम्ध्य रक्ताके च्रनेक 
उपाय किये ये । ठन शासनकी मवसे श्रच्छी वात य थीक्रि वे 
गो वडे-बूढोके दवारा ही कर शादि रगाहते ये। खल श्रौर जापान 
मे तो रेल सम्बन्धमे जो शअयिकार भ्रात्त किये ये, उनके द्वारा षे 
ल्लोग वँ घपना सैनिक शासन श्रीर श्रधिकार दढ करते थे, पर 
जमन लोग ेसा नटीं करते थे 1 जव क्याङ चापे रेल वन गड्‌, 
त्य जमनीने वसे श्रपनी सेना टा ली थी । श्मपने प्रदेशमे वे 
णक हजारसे भी कम सैनिक रखते थे 1१९११ मे जो नया शर्तनामा 
हुश्रा था, रसे श्रनुसार जमनीने खानों सम्बन्वमें छपनेये 
प्मधिक्ार भी स्याग दिये ये, जो इसे १८९८ बाले शतेनामे> श्नु 
सार प्राप्न हए थे! क्याङ चाड खाड़ीक संगता बन्दर पर 
छन्दोनि श्पनी पूरी किलेवन्दी धवश्य की थी । ब्य ये च्रपना 
जहाजी वेडातो रसयते धये, पर साथहीवेरसे व्यापारिक 
नष्टिसे भौ वहुत धिक उपयोगी वनाते जतिये। १८९९ मे 
विगता एक छोरा सा गोव था, जिसमे थोडे से मए रहते थे) 
पर १९१४ मे वह्‌ एक बहुत घडा घन्द्र वन गया था, जो करोड 
रूपये लगाकर बहुत उपयोगी बनाया गया या 1 

भरशान्ति महासागरमं जमनीकफे जो टापू ये, व्यापारिक टृष्टिसे 
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उनका कोद चिरोप मष्ट नष्टौ था। अक्रिकाके उपनिवेशोमे मी 
जरमनीने जितना अधिक परिश्रम श्रौर व्यय कियाथा, से 
देखते हए व भी चसे कोई विरोप भाथिक लाभ तर्ही हुभा 
था । पर क्याड चाङफे उपनिवेशके सम्बन्धमे यह घाते नदीं थी। 
वहाँ जरमनीको यह दिखलानेक्षा श्रवसर भिलाथा कि यदि षरि 
स्थिति छनुक्रूल षो, तो हम भी किसी देशष्टी कों तक उन्नति कर 
सफते ह । वहो जरमन कमेचारिर्यो, इजीनियरो श्रौर व्यापारियों 
श्मादिने बहुत टी सच्छा काम कर दिखलायाथा। १८९८ मे दही 
दो कम्पि खडी की गई थी, जिन्नका काम शाणटुगमे प्राप्त कयि 
हए श्रधिकारोका सदुपयोग करना था । एक कम्पनीने रेल बनाई 
थी श्रौर दूसरीने कोयले शभ्रौर लोदेकी साने चलाई थीं । इसके 
चाद्‌ १५१३ मे सानोबाली कम्पनी रेलवाली कम्पनीमे मिलादी 
गई । व्याड चाऊको ्ाथसे खानेसे छ महीने पहले जरमनीने 
बं ठो श्रौर रेल वनानेका अधिकार प्राप्न किया था, शौर जून 
१९१४ में यष निश्चय हृश्चा था कि यदि जरमनी चाहे तो शाण्टुग- 
मे वननेव्राली एक भौर रेलफे लिए ऋण भी दे सक्रताै। पर 
इसी वीचमे जरमनीके हाथसे क्याञ चाड छिन गया श्रौरये 
दानो बर्तेनदहा सक्री। 

अगस्त १९१४ के श्रारम्भमे ही त्रिटिश सरकारने जापानसे 
कहाथाकि हमारा वुम्दारा जो इकरारनामा है, ऽसे अलुसार 
तुम भी श्नाकर इस लङ्ाईमे हमारी श्नोर सम्मिलित हो जान्नो । 
जापानको यह्‌ मी सुकाया गया था कि जरमन जक्षाजोकि कार्ण 
व्यापारको बहुत धक्का पर्हैचनेको सम्भावना है, इसलिए यदं 
चिटिश साम्राञ्य दयौर जापानके हितकी दष्टिसे पूर्वी एशशियामं 
शान्ति खापित रखनेका प्रर इत्यन्न ्ोता है। भअत तुमको 
हमारा साथ देना चादिए । पर वास्तवे वात यह थी छि गरज 


३१७ जरमनीका भस्थान 


ल्लोग चाहतेये कि वीनमे जरमर्नोका छठ भी प्रमुल न रह 
जाय । अपने इस उदेश्यकी सिद्धिके लिए न्दने जापानरो यह 
लालच दिलाया था कि जरमनीके नाम क्याऊः चाङका जो ठीका 
ह शौर शाण्डुगमे छसे जो श्रधिकार प्रप्र, वे स्व तुम लेलो 
इस पर जापानकी पार्लमिर्टमे कहा गया था छि दम लोग युरो- 
पीय युद्धम सम्मिलित न्दी होना चाहते । पर प्रेट चरिटेनसे मारी 
जो मित्रता है, बह हमारे लिए वहत लाभदायक दै, नोर पूर्वी 
रशियामे शान्ति चनाये रखनेफे लिए यदह श्रादश्यक दै कि वह 
मित्रताश्रौरभी दृद की जायु । म सगडा करना नदी चाहते 
श्मौर शान्त उपायो ही काम निकालना चाहते हँ । इसलिए हम 
जर्मन सरकारको एक सलाह देते है1 पर पारकंरो यह 
सुनकर विस्मित नद्ोना चाहिए क्रि वह्‌ सलाद एक चुनौती- 
क रूपमे थी । १५ श्रगस्त १९१४ को जमनीको यद्‌ सलाह 
दी गयी कि चीन श्नौर जापानके श्रास पास्फे मुद्रि तुम्हारे 
जितने लडाईफ जष्टाज है, उन सबको तुम हटा लो श्रौर १५ सित 

म्बर तक शघाङ चाऊका सारा श्रधिकार जापानी श्रधिकागियों 

फे सपु करदो, जिसमे वह प्रदेश चीनफो फिर लौटा दिया 
जाय । यह्‌ भी कषा गया या कि २३ श्रगस्तङ़ी दोपहर तक तुम 
हमारी यह सलाह चिना फिसी रद वदलफे अ्योही त्यों मान 
लो। पर जर्म॑नीने जापानक्री वह सला नं मानी । भला 
चष्ट॒ यष्ट सलाह प्रचा मानता श्रौर इसका वया उत्तर देता ? 

इस सला्के गभेमे तो चुनौती यी । लेकिन अगर सच पृष्धियै तो 
इसमे जापानका भी को दोप नहीं था । इस प्रकार सलाह रूप- 
मे चुनौती देना मी तो उसने इन्दर युरोपियनोसे ष्टी सीखा था । 

जिस समय जापानने चौनका लियाश्नोटग प्रायद्रोप ले लिया, उस 
समय वह्‌ प्रदेश चीनको लौटाने सथा शिमोनोसेकीी सन्धि 
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चाधा डालनेफे लिए रूष, फ़ान्य नौर जमेनीने भी तो जापानको 
इसी प्रकार सलादके रूपमे चुनौती दी थी । कषीं दृस वरसमे जा- 
कर जापानने रूखसे रस सलाहका बदला लिया था, श्रौर्‌ श्रव 
वौस वरस बाद्‌ उसे जमनीसे बदला लेनेका श्रवसरर भिलाथा। 
रेखा श्रवस्र भला वह्‌ कवर खोड सकता था ? 

२६ भगस्त १९१४ को जापानने जमेनीके साथ वुद्धकी घोषणा 
कर दी । जापानी वेडन पंचर पयाङ चाड पर घेस डाल दिया। 
हस समय सिगताऊ़े किलेमे जमेनीके केव्रल चार हजार सैनिक 
छर नामिक्ये] उनकोनतो जलल मगेसे ही भौर न खल मागसे 
ही कोई सदायत। पर्हुच सकती थी । यद्यपि इस सम्बन्धमे पहले 

नसे कोई सम्मति नदी ली गई थी, तथापि चीनने भी ठस अवसरे 
लाभ उठाना चाहा श्नौर भित्र राष्ट्रका पत्त प्रहण कर लिया । 
ठसते कषा किं यदि हमसे कहा जाय तो हम खल मागसे सिंगताङ 
पर श्चाक्रमण॒ करने लिए अपनी सेना मेज सकते है । यद्वि उस 
समय इसकी बात मान ली जाती, तो जापानको वहं एक भी सैनिक 
मेजनेक्ी श्रावश्यफता न पडती । पर उसकी वात नदीं मानी ग । 
जमनीफे सिगत्ताऊ किले पर अधिकार करनेफे वदले जापानने 
लगकाञमे श्रषने बीस हजार सैनिक उतार दिये । यह खान 
शाण्टुगफे उत्तरी तर पर जमनोके स्थानसे डेढ सौ मीलकी दरी प्र 
था। जापानी वदँ पहुंचकर जम रये घौर उन्होने जमनां पर 
आक्रमण करनेमे काई विशेष तत्परता नदीं दिखाई, क्योकि वे सम 
ऋतेष्ठीथे कि जमर्नफो यदहं निकालनेमे अधिक विलम्ब न 
लेगा 1 इसक्लिप तब तरु कुचं चौर भ्रान्त श्रपने धिकार करने 
का आयोजन क्यो न किया जाय ? सितम्बर फे महीनेमे जापानियोमे 
जमर्नोकी स रेल पर भधिकार कर लिया जो क्या चाकी 
खाडीसे चिसन स्तक जाती थी रौर उनकी खानो धभादिक्ठा भी 
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अपते हाथमे ले लिया । वात केवल यदी तक नहीं रही । जापा 
निनि प्रायद्रीपके बडे वड़े नगर भी ले लिये, जिनमें कभी जमन 
ल्लोग गये तक नटी ये । इसके चतिरिक्त उन्दोनि वदोके चीनी डाक- 
सानो रौर तारधरों पर भी अपना अधिकार जमा लिया श्रौर रेखे- 
फ चोनी कर्मचारियोंको मी मार भगाया । सिगताङ पर अधिकार 
करनेका छाम तो दस ही पाँच दिनोंका या, पर फिर भी श्रक्ूवर- 
के अन्त तक उस पर आक्रमण नहीं किया गया । श्नौर जव धाक्र- 
मण्‌ हुखा भी, तय उसमे पन्द्रह सौ गरेज सैनिकोनि भी उस पर 
मोलेवारी करनेमे सक्टायता दी ॥ इस वीचमें जापानने चीने सवसे 
प्मधिक सम्पन्न प्रान्तमे रेसे दगसे श्चपना प्धिकार कर लिया,जिस 
दगसे श्रयिक्ठार करनेका विचार कदाचित्‌ सक्षम भी जमेनोंको न 
इध्या होगा । 

७ नवम्बर १९१४ को सिगताङफ़े किले पर जापानियोंका 
अधिकार हुश्ा । जापानियोनि वहोंके गयनेर चोर दूसरे भ्थिकारि- 
-योकि साथ इतनी रिद्यायत छी कि नरी तलवार उन्दीके पान 
रहने दीं घौर जववे अधिकारी टोकियोमे लाये गये, तव बहो 
जापानी ल्ियोने उनका स्वागत किया घौर 8पषार स्वरूप उनको 
पफुलोके शच्यै दिये । 

लेकिन उस्र समय सी चीन भिन्न भिन्न भागेमिं हजारो जमेन 
सौजुद ये। श्रगस १९१७ मे चीनने मौ जमेनीके साय युद्धकी घोपणा 
कर दी । पले तो चीनमें जमेनोके साय कोई देद-छाड नषींकी 
गई, पर पीयेसे जव ्ँगरेजां थोर फन्सीसियोने चीन सरकार 
पर वहत जोर डाला, तम चीनने उन सव्र जमनोंको नजरयन्द कर 
दिया, उनफो दिये हुए चअधिकार दीन लिये शौर उनी धार्भिक 
तया शिक्ता सम्बन्धौ स्या वन्द्‌ एर दीं । जव युद्धम जमनी पूरे 
रूपमे परास्त टौ गया, तव वक्यंके सव जमन निफालषूर जर्मनी 
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भेज ये गये । स्याममे भी जमेनां शौर उनके कारवार यही, 
दशा हुई। साथी एशियाके दुसरे देशोमेसे भी, जिनमें तुर्की 
साश्नज्यि भी सम्मिलित था, धीरे धीरे खभो जर्मन श्रौर उनको सब 
बाते निकल गई! , 

वार्ेटसकौ सन्धिके च्नतुमार ज्म॑नीको एरियामे केवल भ्पने 
्रधिरृत प्रदेश टी नदी ह्ोडने पड़े थे, बटिक़ सरे एशियामे व्यापार 
या धम प्रचार आदि करनेका श्चरधिकार भी स्यागना पडा था। 


= ~< द 


( र्दे ) 
चीन, जापान ओर युरोषीय युद्ध 


(~ 
[जः समय जापानने रूसके साथ युद्धकी घोषणाकी 
यी, उस समय चभेरिकाने इस वातपर जोर 
दिया याकि युद्ध कालमें श्मौर उसके उपरान्त 
चीनी तटस्थता नष्ट न की जाय भौर उसका कोई प्रदेश छीना न 
जाय । छरमेरिकाके इस नि स्वाथ हस्तक्तेपके कारण चीनने उसे परति 
बहुत कृत्ता प्रकट की थी । पर सदाके नियमानुसार अमेरिका 
उस समय भी एक सूुचनापत्र भेजकर टो सन्तुष्ट टो गया था। 
जिस ठग युद्ध छिंडा था, उस ठगको देखते हुए यष्ट बात एक 
भ्रकारसे बिलकुल असम्भव ही थी कि योद्धा.लोग अमेरिकाकौ 
यात मने रूर तो मचूरियाते श्रपना अड जमाये चैट 
था । इसने कह दिया छि यदि जापान यदो भाकर हम पर श्ाक्र 
मणन करेगा, ता दम उससे चदा नदीं लडगे । पर कोरिया 
पर श्यक्रमण करने लिए रसते मन्रूरियामे अपना सैनिक केन्र, 
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स्थापिते किया था श्नौर लियाश्रोरग प्रायद्वीपमे अपने जहा्जा- 
काशा वनाया था। जापान इन्दीं दोना खानोसे रूसको 
निकालना चाहता था, इसलिए उने महाशक्तियोसे कष्‌ विया 
कि चीनपेः जिन प्रान्तां पर रसने श्रधिकार कर रखा है, उन 
भ्रान्तो हमे युद्ध वश्य रना पडेगा । श्रमेरिकासे जापानने 
कहाथा कि हम इसी लिए युद्ध कर रहे द जिसमे चीनपर 
रूपका कोई अनुचित दुव्ाव न पड से । यदि रूस सय प्रकारसे 
चोन तरस्ता वना रहने द श्रौर उसके साथ कोद भरुचित 
व्यवष्टारन करे, सोष्म भी चीनी तटस्थता कमी भगन करेगे। 
हम तो केमल चौनको तरता रक्ता करने लिए दी युद्ध करने 
भिवश हुए ई, षरोकि चीन स्वय श्रपनी तटश्यताकी रक्ता नही 
षर सक्ता । 

इस घटनाफ़े दुम वप घाद्‌ जय जापानने जमनीके साथ युद्धकी 
घोपणा फो, तवर फिर बरही परिस्थिति उतपन्न ठो गहै } जमैनीने 
नते इस यातफो शिक्रायत्तकी कि जो प्रदेश दमे ठीकेमे मिला या, 
एसे बाहर जापानने अपनी सेना इतारकर थच्छा काम नी किया 
दै, श्रौर शाणटुग शन्तमं अमेन रेलो पर जापानी सेनाने श्रमिकार 
कर लिया है, चसे इस कामसे रोका जाय । इस पर चीने राट 
पति युश्मानने जापान शौर मेद निटेनको लिख मेज कि हमारी 
तदस्थत्ताभगकी जारी) परसाथदही चन्दने जमैनीसेभी 
कह दिया कि हम जापानियों श्नौर श्रंगरेजोका मुकायला करलेमे 
श्रमे ह \ भित्र राषटरनि यह्‌ कहकर जापानी पीठ टोकीकरि 
वद्‌ षस वारभीजो कु कर रदा है, वह्‌ चीनक हितष्ठी दिस ही 
कर्‌ राद । यदि याड चाड पर जापान चाक्रमण न करता तो 
जमनी बहो भपते जाजी येदेका घडा कायम श्र लेता । येचारा 
चीन बास्तवमें समथ वा घौर व दूसरोको इस वातके लिए 

२१ 
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विवश नष कर सकता था कि वे उसको तटसयता नष्ट न करे, इस- 
लिए उसकी तटस्थताकी र्ता नो सकी श्रौर दस्फे भदेशमिं 
योद्धा्चोनि भनमाना दपद्रव मचाया । 

जिस प्रकार देस वस्स पष्टले जापानियोनि समको लिया- 
अरोटग प्रायद्वीप चौर दक्तिण मनचूरियासे निकालकर वकष च पना 
क्रधिकार कर लिया था, इसी प्रकार इस बार भो उन्दने शाण्टुग 
ध्रायद्वीपसे जर्भनोंको निकालकर उस पर कजा कर लिया । २८ 
दिसम्बर १९१४ फो उन्दने षयाः चाडसे व्यापारिक कार्यं फिर 
श्रारम्भ कर दिये। अव उत प्रायद्धौपमे जमन नदीं रह गयेथ। 
लेफिने फिर भी जापानिर्योने जमन रेलों चौर सानो पर अपना 
सैनिक ध्रधिकार बनाये रखा । चानने जापानको याद्‌ दिलाया फि 
तुमने यकौ ककर षया चाऊ पर धिकार छियाथा कियद्‌ 
चीनको लीरा दिया जायग।। इघ्रलिए अष तुम बह हमे लौटा दो। 
इस पर जापानने साफ कह दिया फि इस वरम हमने वुमकातो 
कोई वचन दिया ही नष्टौ थ।, इसलिए अमी चुग्चापवैठे रद।। 
जय लडाई खतम हो जायगी, तव इस बति पर विचार किया 
जायगा । जापानने जमनीसे यही कदायानकितुम क्या चाऊ 
खाली कर दो जिसमें वद चीनो लोटा दिया जाय । पर जमनीने 
उस खाली ता किया ही सदं । जापानरो लङकर जरनोनो वदति 
निकालना षडा था । तष फि८ क्याड चाञ वीनक। कषे लौरा 
दिया जाता ? चीन तो क्या चाड पनेका तभी अधिकारी हा 
सकता था जब कि जापानी चुनौती पाते दी जमेनी चसे खाली 
कर देता । जापानने सो यही समर जमेनीको चुनौती दी थी 
कि वह्‌ मनिगातोहै दी नशी, वस फिर सष्टजमें दो म लद्ाके 
बहानेसे क्याऊ चाऊ पर चयिश्छार कस लेंगे । बक भ्ाजकल इसी- 
का नाम सभ्यता है भौर इसीका नाम राजनीति । 


३२३ चीन; जापान आर युद्ध 


जापानने चीने साथ व्यर्थं वकवाद करनेमे कोई लाम नहीं 
देषा, इसलिए उसने उसके साथ वात्‌ चीत करना वन्द्‌ कर दिया। 
भला मूस शौर असमभ्योके साथ को क्या सिर सपावे । यदि 
चीन समै शौर सममदार होता, तो वद जर्मनोको पते यष 
घुसने ष्ठी क्यो देता? या बह जर्मन श्रौर जापानि्यो दोनोको मार 
पीटकर निकाल देता शौर जापानरफो यष्ट कहनेमां अवसरही त 
देवा फि हमने यह्‌ भरदेश्च जीतकर लिया है शौर इसका निपटारा 
युद्धफे वाद्‌ होगा । युरोपीय शक्तियो क्त ममय भ्रापसमे लड मर 
रही थीं । भनैरिका जवानी जमा स्च सिवा धरौरङुद्रकर ही 
नहं सकता था । जापानने रसे मौकेक्ो गनीमत सममा श्रौर 
यहट्ती गगामें छु छ्रौर मी हाथ धोना चाहा 1 २ ्रिसम्बर १९१४ 
को पेकिंगमं रहनेबाले जापानी राजदूतने वके मन्त्रके हाथमे 
एक पच्च दिया जिसमें चीन सरकार>े साने उपल्थित करनेकर लिए 
इक्ोस शतं लिखी हुई थी । ये सय शते पव वमे तिमक्त थी । 
जापानी राजदूतने चीनी मन्व्रीसे साफ कष दिया कि इसमेसे पदले 
चार वर्गोकती शर्ते श्रापफो धिना किस प्रकारफे परिवर्तन म्वीछेत 
करनी पडेगी, व्राङि पूर्वी एशियामे जापानकी सिति दद करनेकरे 
लिए दन शर्तोश्न पूरा होना परम च्यावर्यक दै ] श्रौर यदि चीन 
श्न शर्त न मनेगा, तो जापान इनको जचरदस्ती पुरा 
करानिमे अपनी भोर कोद चात उठा न रपेगा। हँ शंच बग- 
की श्नमि थोडा बहुत परिवर्तेन दो सकता है। इस वीं 
चीनके परर सचिव वयायर इस बावका विरोध एसे रदे कि 
जापानने शार्ुगमें पने सैनिरु वयां स्य घोडे है शौर वक्षं 
रेल पर क्यो छपिकार कर लिया दै] जथ तक जाषान्के इन 
फारमोका चीन विरोय कर्ता रहा, तव तव जापानी राजदूतने 
चपनी दककीस शर्तोको श्रपने पास दषा रसा था ! यद्यपि उसके 
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पास वे सव शतँ पहले ही पर्व चुरी थी, तथापि उसने उनको 
संप्रा तकनतेो प्रकटी करिया थाश्रौर न चीनी मन्धीफे सामने 
पेश ष्टी कियाथा। उन शर्तोक्रो चपने पास रखकर वह मानी 
चीने विरोधक तमाशा देख रहा था । १5 जनवरी १९६५ कौ 
चीनो सरकारने जापानी राजदूतको एक पत्र मेजा जिसमे लिला 
थाकिसिगताङ पर जापानका अधिकार फियेढे महीनेहे गये! 
वहोसे जर्मनोंका सैनिक वेन्द्र न्ष्टदहो गया। गेट त्रिदेन चौर 
जापान वहसे धीरे धीरे श्रषनी सेना्पँ हा रहे हैँ । इन सव 
वातोसे सिद्ध शेता है कि श्रव घस केतम युद्ध नही दो रहा दै 1 
इसलिर श्र वहत जापानका भी सैनिक अधिकार छठ जाना 
चाषिए । चीन श्रौर जाषानमे वरावर सव्र भगड़े धापसमे षी 
होते रहै श्रौर कभी इनके लिए लढ़ा मागडेकी नौवत नदी 
श्रहहै। श्रते हम श्राशा करतेहैंकि जापान सरकार पू 
एशियामे शान्ति बनाये रसेणी श्रौर श्र।पसक्षी मित्रता न सेदेगी । 
जब चीन सरकारने इस प्रकार जापानसे सिगताडः खाली 
करनके लिए का, तव जापानी राअदुतने ऽन इछीस शतोको, च 
सप्राह तकत श्रपने पाक पाये रखनेके उपरान्त, चीन सरकारे 
उस पत्रके ठत्तरके पमे चीनी मन्त्रीफे सामने पेश कर दिया- 
वचौनके गुड मगन पर धसे ठेला सीच मारा । पले वगेकी शातं 
शार्टुग प्रान्तसे सम्बन्ध रखती थी । उनमें जापानने कष्टा था फि' 
शाटुग प्रान्ते सन्धियो, सममौतो श्रौर इरूरारनामो भाविकं 
अनुसार जमनीको जो धिकार प्राप है, उनऱे सम्बन्धमें हम अगे 
चल्छर जमंनीसे सम लगे! पर तुम अभी, पहलेसे ष्ठी, यह 
मजूर क्रलो किम जमेनीफे साथ शाण्टुगके सम्बन्धे जो 
सममौता करेगे, वह्‌ हर तरदसे तुमको मजूर होगा । अथौत्‌ यदि 
हम जमेनीको किसी प्रकार वे सव अधिकार त्यागमेके लिए विवश 
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अववा सदमत करलं भौर वे सव धिकार स्वये सें, सो सुमक्ले 
शसम कोई श्रापत्तिन होगी 1 जापानश्ा यह मी कहना धाकि 
इम यह वात अरमौमे मजूर कर लो फ़ शाणट्गसे चिली घौर, 
पमाग्सू जनिबाली रेलों चदिरो बनानिका जो अपिकार जमेरनको 
प्रिया गया है, जने याद वष॒ अथिक्ठार जापानिर्योको षी भप्त 
हागा भ्रौर किसीरो न दिया जा सफरेमा । दूमरे बगेरी शतोँमे यह 
ॐक्ागया वा कि दक्तिणी मचूरिया घोर पूर्वी मगोलियामें जापान 
सीर जापानी प्रजारो भिशिष्ट अधिकार प्राप्त होगे । इसमे समसे 
अधिक महसी सांग यद ची कि पहले रूसको रेलों भाक 
सम्बन्धे जो ठीके दिये गये ये, वे श्रय जापानका ९९वपके्लिण्दे 
व्ये जाये ¦ तीसरे बगेरी शर्तोमे कदा गया था कि याग्सी तराम 
लोहा जो मयसे वडा करपाना है, इसमे श्रागेसे गेल जापा 
नियोका ही रुपया लगा करे रोर उसका सारा नफा जापानिर्योफो 
मिल्ञाकरे। चोये वर्भमे केवल एक ही शतं थी जिसमे कषा गया 
चाकि चीन इस्त बाती घोपणा करे फ चीनी समुद्र तटी को 
ग्बादी, बन्दर या टापू किसी दूमरी शक्ति ठीके परया ्रीरक्षिसी 
प्रकार न दिया जायगा । ये सच र्ते तो रेसी यी, जिनफे लिप 
यहे का गया था कि चान इन सवरको धिनो किसी प्रफास्फे परि 
वेने व्योकी त्यों भान ले 1 वज्ञ पौचर्वो घर्म दी पेखा था जिसमे 
चोडा बहुत परिवतेन हो मक्ता था उत वैते कहा गथा यापि 
ष्वीन श्मपने युके राजनीति, चर्थे श्रौर सेना भिभागततं जापानी 
परामशेदाता नियुक्त करे, युद्ध खादिरे लिण उते जितनी सांमप्रावी 
श्नावश्यङ़त हो, उस कमसे कम प्ावी सामपरी पद मैव जापि 
सेष्ठी खरोदा कर जापनफो र्लं श्रादिके सम्बन्धे अधिकार 
द भौर जापानी धस्मेभरचार्कोफे लिए शपन्‌ देशय धर्ममध्रषार्‌ 
केका सुभा करदे । साथी यदमी कहागयाधाफिथषि 
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्वीन किसी दूसरी शक्रो अपने एूकिन प्रान्ते कोद विशिष्ट 
अधिकार देना चाह, तो जापानको अधिकार र्दे कि वह्‌ चीनकों 
एेसा करनेसे रोक स्के । 

कदाचित्‌ पारर्कोको यद्‌ वततलानेकी च्रावश्यकता न होगी कि 
जापानने ये सव शर्ते चीनक पूरी तरहसे भवना गुलाम वनानेफे 
जिए दीपेश की थीं) इस पर चीनमें वडा दा्ाकार मचा। 
हाहाकार मचना खाभाविकभीथा) चीनी कने लगे किसारा 
ससार ध्याकर देये कि जापान हमारे साथ कैसा अन्याय फर रहा 
है । भिन्न राषटरजिन वातोंको रोकनेके लिप इतना वद़ा युद्ध कर्‌ रहे 
है, उनका साथी जापान हमारे साथ वही सव वाति कर रहा है । 
वेचारे चीनको वया माद्ूम थ! कि भित्र राट ससारसे सबरलोँका 
श्नत्याचार दूर करमेके लिए नही लड रहै है, बरिफ़ स्वय निष्फरटक 
श्त्याचार करनेके उदेश्यसे एक सवल कण्टकको श्रपने मागसे 
हटमेके लिए युद्ध कर रहै । सीधा सादा चीन भयाजानेषि 
इस युरोषीय सभ्यताके युगम दुवेल होना ही महापाप दहै । भला 
ससारकरो क्यागरज पड़ी यो एक सबलफे सुंदसे उस्रा कौर 
छीनने आता धरोर भविष्यके लिए उस खवलको अपने मागैका 
करक वनावा । केवल अमेरिकाने दबे शब्दोमें जापानकी इस 
कारवारईैका विरोध किया । बाकी समी युरोपीय शक्तियो जापानकी 
मँभोके रूपमे तो कुच परिवतेन अवश्य करना चाहती थी) पर 
सिद्धान्तत धे सव जापानके पक्ठमे ही थीं । उन समो शक्तियोने 
शप्र खूपसे जआपानको यह विश्वास दिला दिया या कि तुम चीनको 
जसे चाहो वैसे काटो, जैसे चाहो वैसे भूनो च्रौर जैसे वाटो वैसे 
खाश्मो , म तुम्हारे काममे कोई बाधा न उलेगे। लेकिन र्धः 
इतना ध्यान अवश्य रखना फि चीनसे प्रान्स शौर परेद निटेनको 
जो लाम दो रहा दै, उखं सी प्रकारकी न्यूनता न भाने पावे । 
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जापानसे यह भी कष्टा गया थाक रूसके हाथसे जो प्रदेश 
वच निकला ३, उसे सम्बन्धमे भी तुम सव बाते पक्की कर लो। 
जापान यद तो जानता टीथा फिमिनच्र राषटर्मारे कामोमि 
वाधक न हमि, इसलिए घसने चीम>े विरोर्धो छा सदृ जिए श्नन्त 
कर देना ही उवित समा भौर ७ मई १९१५ फो च्चे श्रन्तिम 
चुनौती दे दी । बह चुनती ठीक वैसी ही थी, जैसौ साल भर पहले 
युरोपीय युद्धम रम्मे श्रास्टरियाहगसेने सरवियाको धी थी । 
जायानने कह दिया किं यदि चीन पहले चारो वर्गो फी शर्वो पूण 
शौर माथ ही पाँच वगेकी पूकिनवाली शततंको चिना चौत्चपड़ 
किये न मान लेगा,तो हम दस ठीक मागं पर लने शौर श्रपनी शते 
मनव नेके ज्लिए श्चपनी पूरी शक्किसे काम लगे । जापानने पौचव 
वर्गौ वाकी शतँ पर केवल इसी लिए जोर नीं दियाथाक्रि 
खनके कारण चीनमे जापानके दूसरे भित्रो्ी हानि हो सकती थी। 
यद्वि जा पान उन शर्ते लिए भी जोर देता, तो बहुत सम्भवे धा 
छि धसके सय मिच्न धसे चिगड जाति ओर रसके पदेश्यकी 
सिद्धिम चाधक षन चैठते । श्नौर न शतोमिं इतना धिक दम भी 
नहीं था, लिखे लिए जापान श्रषने मिनोति विगाड कर वैठवा। 
स म मय श्रमेरिका [फर जवानी विरोध करके सपने कर्तन्यसे 
सक्त हरो गया। सारे ससारमे एक भी एेसी न्यायशील श्रथवा दया 
शक्तिन दिरमाई दी जो उस समय येचारे चीनफे आड ती शौर 
चका पत्त लेकर शुध भी विरोध करती ! स्वय चीन सव प्रकारमे 
भस मथंथाद्टी] यदि वह्‌ समर्थही दोत्तातो यह्‌ नौवत ही क्यो 
याती † तवो वह्‌ श्राप द्टी दूसरे दुबल देशो पर इस प्रकारफे 
अत्याचार प्रिया करता चनौर ससारकी सारी महाशकछियो ऽसष्टी 
पठ रोका फरतीं। पर श्रवतो चीनकेलिएदोहीमार्मयथे)या 
सो बह जापानकी सव शदे मानकर अपने भापको रसे अधीन 


व्तप्ान एशिया ३२८ 


करदेश्रौरया सके श्राक्रमणसे अपने पको नामशेष कर 
डाले । २५ मेको जापानी राजदूतने पेकिंगमें चीनी परया मचिष- 
से सत्र मनमानी शतं लिखाफर पने पर उस्फ़े हस्ताक्तर कग 
लिय । चीनने अपना शाणएटुग रन्त जापानको दे द्विया, साधी 
श्मपने पको मो हर तरसे उसके हाथमे सौग दिया । न्याये 
नाड वजानेवाली महा शक्तिग्रोन अपने सपने नगद्धे पर एक ्नौर 
चोट की श्मौर घन नगाडोंङी आावाजमें दीन चीनष्टी चिह्याहट लीन 
हो गहे! चोल्लो सत्यकी जय ! न्यायकी जय! सक्वी जय । 
श्र युरोपीय राजनीतिकी भी जय । 

शुप्र सन्धियों श्रौर सममौतोके कारण महाशक्तिया परस्पग 
कते मनमुटाव होता है, श्मका मवसे श्चच्छा प्रमाण जापान भौर 
स्वमका १९९१६ वाला सममौीता है। स समय रशरगरेनोंश्रौग 
प्रमन्स्ीसिर्योको इस बातका बहुत अधिक इरया किदन कदी 
जमेनीकी वातोमे न भा जाय । वे लोग रूसके परशषटरविभागका 
छ्यपनी श्रोर मिलाय रखना चाहते थे, इसलिए ₹न्हन जापानक्रो 
इस चात्फे लिए सैयार पिया छि वहु खसे साथ एक सममौता 
कर से । तदनुसार जापानने जुलाई १९१६ क श्रारम्भम रूनफ 
साय एक सन्धि की । वह्‌ सन्धि समाचारपर््मिं भरक्राशित्त भी करा 
दी गई थी, जो इस प्ररार थी - 

“जापान सरकार शौर रूस सरकार भिलशर इस वातका 
प्रयत्ने करना चाहती है कि पूर्व एशियामे लायी शान्ति वनी रदे । 
इसलिण वे दोनों मिलकर यह निश्चय करती है कि-~ 

(१) रूसके विरुद्ध यटि श्नौर शक्तियाँ मिलकर कोई काम 
फरना चाहेगी, तो जापान उन शक्तिर्योका साथ नदीं देगा, नौर 
यदि जपानके विरुद्ध शक्तियाँ कोई गुट बनेगी, तो रूस उन 
सक्तियाका साय नदीं देगा । ~ 
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(२ १ पूर एशियामे इन दोनों शक्तियोको जो प्रदेश यचा 
धिकार प्राप्रहैश्रौः जो दोनोंको परस्पर मान्य रहै, यदि इन प्र 
किसी ्रकारफे श्राक्रण्णा श्रादिकी सम्भावना होगी, तो दोनो 
गक्तियोँ मिलकर यद निश्चय करेगी रि उन प्रदेशों शरथवा अधि 
कारो श्रादिङी रक्ता लिण वया उपाय किया जाय, नौर 
श्रावर्यक्ता पडने पर दोना एक दृ स्रगोका समर्थेन या सहायता 
करेगी | 

इम सन्धिपर शगरेजी समाचारपर्रोन बहुत सन्ताप श्रौर 
शानन्‌ प्रकट कियावा। त्रिटिश सरकारको श्रोरस पारमिर्टमें 
कहा गया थाक चीनफे साथ जापान पहुतदही सच्छा यत्र 
कर रदा है, श्रौर प्रेट चिटेनकर साय उतने जा सन्धिकी ट, उका 
भी व बहुत अच्छी तरद्‌ पालन कर रहा है। यदी नहा धर्कि 
चट जर्मनीके साथ लडनेवाली शक्तियों का सम्बन्ध भो वहत न्ट 
करण्ादै। ॥ 

परन्तु जत्र खमे राञ्य कान्ति हा गई श्रौर बहक पर राट 
विभागक कागन-पव भङाित किये गय, तजर कुड धोरष्टी गुल 
सिला 1 उन कागज पचोमे ३ जुलाई १५१६ की एक गप्र सन्धि 
मिली धी | उस सन्धिरे श्रनुमार रूस घौर जापान श्रापसमे यष 
निश्वयसशजियाथाछ्ियदि को तीसरी शक्ति चीनरमे पना गन 
नोतिक ग्रसु खापिति करना चषहिगी रौर उसे कारण रूस 
जापानके हितमे बाधा पडेगी, तो नोनो शक्तियों मिलकर उसका 
धिरोच करेगी शौर ष्मे रोकेणी। यष्ट भी निश्चय हुश्माथाकि 
याही को$ तीसरी शक्तिचानमे खन य। जापान अधिकागें पर 
क्रमण करेगी, त्यो ही ये दोनों शक्तियाँ मिलकर णक दूसरीका 
चचाव सो रेगी षै, श्रावश्यकता पडने पर उस पर आक्रमण मी 
छर वैटेगी । इस सन्धि पर हस्ताचर करके स्तने सो उस सन्चि- 
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को तोका था जो ठसने १९०० मे भ्रेट त्रिटेनके साथष्ीयी, चौर 
जापानने सं सन्धिकी तीसरी धारा तोदीथीजो दसने १३ 
जुलाई १९११ को पेट त्रिदेनके साथ की यी । रूस प्रौर जापान 
श्मापसमे य भी निश्चय कर लिया याकि यह्‌ गप्र सन्धि कभी 
भौर किसी दशामें प्रकट न की जायगी ) यदि रूममें राज्य करन्ति 
नहो जाती श्नौर वहोँके परराषटरविभागक्रे खमी कागज पन्न प्रका- 
शित न हो जाते, लो ससारको इन दोनों शक्तियोकी इस वेदमानी 
काकी पता भीन चलता। लेकिन हम रूसया जापानकोषी 
मों दोप दे! षया इसके एक ठा वर्षे वाद्‌ १५१७ मे भेट त्रिटेनने 
हेजाजके राजा साथ एक ग्र सन्धि करके उसे अर्बको दभिश्क 
देनेका वादा नहीं किया या, श्नर इम रकार श्यपने ऽस पहलेषले 
सममौतेको नदीं तोडा था जा उसने सीरियाके सम्बन्धमें फरान्सके 
साथक्ियायथा? चनौर किर युरोषकी कौन सी देसी महाशक्ति दै 
जो श्रषने य्ँफे गत्त पचीस तीस वर्पोके गप्र कागज-पत्र प्रका- 
शित्त करनेका साहस्र कर सकती है १ यहां तो यदी वात दहैकि 
जिसने कभी वायु प्याग न करिया हो, वह सामने श्रावि सौर खेतमे 
लगे हण मोती तोडे । जरमनीके कैर पर युरोपोय महायुद्धे 
मम्बन्धमे मुकदमा चलानेफे लिए महाशक्तियोने केवल सी लिश 
अधिक जोर नीं दिया था। यदि कैसर पर वह्‌ मुकदमा चल 
जाता, तो युरोपकी सभी महाशक्ति्योका भण्डाफाड हो जाताः 
सभीकी पोल खुल जाती श्रौर सभीके गुप्त कागज पन्च प्रकाशित 
हो जात । रौर नहीं त्तो वेचारे हालेण्डकी च्या मज्लयीजो 
वह्‌ कैसरको अपने यह शर्ण दे सकता 1 यदि महाशक्ति 
श्रपनी पोल सखुलनेशा डर न ता शौर कैसर पर मुकदमा 
चलाना टी परमं अभीष्ट होता, तो इसके लिए एक हौलेणड च्या, 
दस्त वीस हाले्ड ष्वटनीष्टी तरह पीस डले जते! दु खद्सी 
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चातका है कि कैसर पर मुकदमा नदीं चला । यदि वद्‌ सुकदमा 
चल जाते, तौ चाहे शौर छ होता था न होच, प्रइतनातो 
श्रवश्य होता किं इन धर्मष्वजि्योकी धामिकतासे षसरार भली 
भोति परिचितो जाता यौरलोग मम लेतेकि प्राय सूरे 
युद्धो श्रौर उनके परिणाम स्वरूप होनेवाले शअनर्थोकी जडये घडे 
-बडे महारथी राजनीतिक्ञ भौर घने गुप्र सममौते दी दै । 
वीनफो धिना जतलाये षी इटलीन जवानी ओर वामी भित्र 
राष्टि लिख़र जापानको इस चातका विश्वास दिलाया था कि 
जिम समय जभेनीसे सन्वि शुगी, उस समय शाण्टुग प्रायद्धीष 
श्नौर भूमभ्य रेखाके उत्तरे जमेनफे टापू तुमो दे दिये जा्येगे । 
मित्र राष्ट जिन सिद्धान्तोकी स्ताफो युद्धका सूल कारण 
वततलाया करते थे, उन्दी सिद्धान्तोंका स्वण्डन करनेवाले ये सम- 
मौते ठीक ऽमी समय हो रहे थे, जिस समय श्चमेरिका खय मी 
युद्धमे मभ्मिलित होनिफे लिए तैयार ्ोरदाथा भौर चीनको 
मी मित्र राष्ट्रका साथ दैनेके लिए तैयार फर रषहाथा। भलापेने 
विश्वासधातका कटी टिकानादहै करिषफन्नोर ता चीनक्तो श्चमे 
रिकाभिघ्नोंका सायदैनेकेलिए तैयार कर राह, श्रौर दूसरी 
शोर मित्र राष्ट चीनका गला घोटनेके लिए गुप्त समते कर रदे 
ै। ये रप्र सममौतते १९१७ के श्रारम्भमे षसौ समय हुए थे जिस 
ममय हमारे न्यायनिधान लाड रीडिद्ग श्रमेरिकाको युद्धतेत्रमे 
लये थे। भित्र राष्ट चाहते ये कि श्रमेरिकाके युद्धमे सम्मिलित 
हेनेसे षले ठी ये मव गप्र सममौते टो जाये, जिसमें सम्धिके 
समय हम लोग श्मेरिफासे यह कह सके छि तुम्दारे युद्धमे 
सम्मिरित नेसे पषले हम लोगोमे यष सममौता हो चुका दै, 
इसलिए तुम्हारे चौदह सिद्धान्त पी माने जार्येगे छौर पटले इन 


भिद 


समौतोफ धलुखार काम होगा । रशरगरेजोनि १६ फरवरी १९१० 
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परिणत कर सके । पर जोपानक़े पास एेसे त्रनेक साधन रदुगे, 
जिनसे वह्‌ अपने मनके लगाये हुए अथैको कार्य-रूपमे मली भोति 
परिणत कर सकेगा । तात्पयै यह कि इस खमय तो जापान किसी 
तरह ्मेरिकाको धोलेपरं रखकर अपना काम निकाल लेगा श्रौर 
श्मागे चलफर मनमानी कारवाई करने लगेगा, शौर उस सयम 
अमेरिका छुं भी न कर सकेगा ! इन तथा दुसरी श्चनेक ातोंसे 
यद्‌ वात भली भति सिद्रहो जाती दहै कि भित्र राषट्ने धपना 
मतलब निकालने लिए श्मेरिकाको किस तरद पने जालमे 
पफसायाथा श्रौर अन्तमे चसे किस प्रकार मूख बनाकर भलग 
छर दिया था। 

~ जिस समय लैन्सिग भौर इशाईकी बात-चीत प्रकाशित हुई 
थौ, एस सभय चीनी यह समने लग गये थे कि श्रव श्रमेरिका 
मी युरोषियन महाशक्तियेकि कूटनीतिवाले मागे पर चलने लगा 
ह 1 इतिहासमे यह पटला ही ्रवसर था जव कि श्रमेरिकानि श्रपने 
ण भित्र रष्टसे त्रिना पूष ही उसे मम्बन्धमे एक दूसरे गषट्से, 
जो शके भित्रका शत्रु था, समम्नौता कर लिया था । इसलिए 
चीनने श्रमेरिका श्रौर जापानके सममतौतेका घोर विरोध किया 
शौर यह धघोपणा करः दी कि हमारे सम्बन्धमे दूसरे राट जो 
समभौता करेगे, दम उसे माननेके लिए वाभ्य न हग । 
चवीनको यह्‌ सन्दे्तोथा हीकरि श्रमेरिका भी युरोपियन मा 
शक्तियो जालमे फंस गया दै । पर भागो चलकर जव देटरो्रेढमे 
-कुपेन्सकीॐ सच तार प्रकाशित टो गये, जिनके प्रकाशित नेका 
जापानका च्रथवा च्रौर किसीको सक्षम मी ध्यान न था, तव चीन- 
का वद्‌ सन्देह शौर मी दृढ हो गया । पर जव राषटूपति विस्सनने 
मित्र रष्क साथ मिलकर शाण्टुद्गके सम्बन्धमें गुप्त खममीता 
कर लिया श्रौर जापानकी बात मान ली, तब चीनि्योनि समम 
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लिया फि युरोपियर्नोङे साथ भिल्लकर शमेरिका मी नीतिधष् 
हो गया 1 
पिक्वले प्रकरणम हम यह वतला चुके फि जापान किन 
कारणोसि युरोपियन महायुद्धे सम्मिलित श्चा, उसने शारटुग प्राय- 
दीपने किस प्रकार अपनी सेना पटच भौर प्रशान्त म्सागर 
के जर्मन राधुश्रों पर उसने छित प्रकार अधिकार प्राप्न ङ्िया। 
जापानने प्रव्यत्त रूपसे मित्र र्ट ठी केव्ल यदी स्षयताकी थी 
कि उसने व्याड चाड ले लिया था चौर प्रणान्त तथा मारतीय महा 
सागरम पदरेदारीके क्षामके लि श्रपन जहाज भेजे ये । उकतफे कुठ 
थोडे से जहाज भूमध्य सागरम भी गये थे । कहते ह कि उक्त तीनों 
सागरो जापानी जहाजाने पषरेदारीके काममें प्राय वाग्ह्‌ लास 
मीलका मागं चतिक्रमरण॒ किया था श्रौर व्यापार तथा युद्ध सम्बन्धी 
सामप्रौकी पदरेदारीके श्रतिरिक्त यु द्र चेत्र जानवाले सात श्माठ 
लाख सैनिर्कोका भी पषेदारी कौ थी श्रौर उनो पनडुच्वियोके 
श्यक्रमणसे वचाया था । १९५१५ से १९१७ तक मि रष्क 
समाचारपच्नों बरावर इस वातका श्चान्दौलन दता था कि युरोषप 
सीर पश्चिमी एरियर रणएरे्ोमे जापानी सैनिक भी बुलाये जायं । 
चहुत दिनो तक फरान्सीसिरयोका यदी विश्वास या कि केवल फन्त, 
भेट न्रिटेन, इटली भौर रूपके सैनिरोखे ही स्थल युद्धम जरमनी 
-पर विजय नषीं प्राप हो सकती । इस लिए इनसे भी छव भन्दे 
_ लढनेवालोकी श्वावद्यकता है । उनके इस विश्वास छु कार्ण मी 
ये । चाये भरसे धिरे होनेफ कारण, भोर छु शरेगरेजाके कथ- 
नाजुसार बोतलमे बन्द्‌ रदमेके कारण, जमेनी यद्यपि अन्दर ष्टी 
अन्द्र दुर्बल दता जाता था, तथापि युद्ध तेने उसे वराबर विजय 
ही प्रात्र होती जाती थी श्चौर उसरी सेनारप्‌ सदा छलं न कुदं चाने 
नटो वदती जाती थीं] हर साल उसके हाथमे दुद न छ चीर प्रवेश 


वत्त॑मान एशिया ,३३६ 


ज्ञाता दही था। हँ, जव चरभेरिकाने पहँवफर मिन्नाको सहायता 
देना शरारम्म्‌ किया, त्र्‌ युद्धका चप पलटा 1 फिर उस समय 
युगेमियनोकौ जापानी सेनाह़्ी सहायताकी कोई च्रावश्यकता न रह्‌ 
गर । कुत्र लोगोका कहना है कि यदि मेसोपाटामियमिं जापान भौ 
भिन्र राको कुड सक्षायता देता, तो भिच्रोको नौर शीन्र विजय 
भ्राप्र होती । नौर कुद लोगाका यह्‌ विश्वास है कि जापान वँ तक 
श्यपनी च्थिकसेनामेजष्टी नदी सक्ताथा। पर अमेगिकाकी 
वरात दृनरीथी । एक ता उह युद्ध-चतत्रसे श्चवेत्ताकृत अधिक 
समीप पडता था, दूसरे उसफ़ पाम बहत से तेज चलनेवाले ज्ज 
थ, श्नौर तीसरे उसन श्रपने यदं वन्दभेमे जमेनीके बहुत से जहाज 
पकडकर जन्तभी करलियेथ। इन्दं सत कारणस अमेरिका 
तनी श्रधिक सहायता दे सकरा था, जितनी जापान नकी दे सफता 
था। पर पहलेतो भि््रोमे यह आशी नहीथी किश्मेरिकामी 
हमारा साथ देगा, श्नौर इमी लिए वे जापानी खुशामदमे लगेये। 
पर जय श्रमेरिफन सेन। युरोपीय युदधक्तेत्रमे जा पर्हुची, तथ फिर 
भिननोंको जापानक्ी सहायताकी श्चा पश्यता न रह गई । 

जापान ककष तक मित्र गष्टरोक़ी सहायता कर सकता या श्रौ 
उमटी स्ायतासे भिर्नोक्ा काँ तक काप वल सडता था, इसमे 
हुत से लोगोको सन्देह दै । प्ली वात तो यद है कि वहुत्त से 
जापानिर्योकी सातुभूति जमेनोके साथ थी । दूमरे यह कि प्राय 
युद्धका समाप्षफ़े समय तफ़भी जापानि्ोका, श्रौर विशेषत 
जापानी सैनिक श्रधिकारियोंका, यदी विश्वास था कि गुद्धे जमैनी 
की द्री विजयी होगी । इसम सन्देह नदी छि जापानके पाक्त यथेष्ट 
सामभ्रीथी। दो लापे लगभग ता उसकी स्थायी सेना थी चौर 
भराय पोच लाख सैनिक वह्‌ हर साल तैयार कर सकता था । 
दस प्रकार यदि वह चाहता तो सहजमे भराय. पन्द्रह लाख श्रादमी 
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मिरी सहायताके लिए भेज सकता था । पर असल वातत यह 
थी कि वह्‌ चमेरिकाकी तरद्‌ मूसे नही चना था) वेह शपनां 
ङश्च थौर दी मतलब निकलना चाहता या } यदि युरोपीय युद्ध 
शीघद्ी समाप्त हो जाता श्रथवा जमैनीको भित्रराटचच्छी तरह 
पीस डालते, तो दसस जापानको क्या लाभ होता? कु ची नषा 
अरिफि सम्भव था कि श्रागे चलकर सकी कुच हानि ही होती 1 
वे तो यष सोचता या कि जितने ही धिक समय तक युरोपीय 
युद्ध चलता रदेगा, उतना ष्ठी अयिके युरोपीय शक्तियाँ दुबेल दयो 
जार्यैसी ! भ्रौर फिर छमेरिकाकी तर वह भी तो युद्धके कारण 
सव्र रुपये कमाकर मालामाल हो रहा था 1 युद्धके कार्ण उसका 
व्यापार सब चमक गया था । भला घन कमानेके एसे वदिया 
श्रवसरकी छोदकर वह अपनी लासो प्रजाके सिर कटानेके लिए 
क्यो कैयार होवा ¶ उसे कुषं पागल कृत्तेन तो काटा ही नषा था। 
बह दूरसे युरोपियनोके नाशका तमाशा देपतता था श्यौर रपयोसे 
श्रपना घर भरताथा। युरोपे कारखानोमे पहले जो जो माल 
तैयार होते थे, वे सव माल अव जापान तैयार करने लेग गया 
था 1 इसके श्नतिरिक्त युद्ध सामनी तैयार करनेके ठीके भी बह जर 
त्क ले सकता था, वदँ तक लिये चिना न दछोदवा था। युद्ध 
सामन्री तैयार करनेमे जापानने भित रो सन्ची स्ायत्ता दी 
थी। पर वष्ट सहायता भी थी च्राधिक लाभे ्ी चिचारसे 1 
पश्चिमी युसोपमे रूस करसे छोई सहायता नदी भिल सकती 
थी 1 जापान दी उसे सव भ्रक्ार्ी युद्ध सामथ्री दिया करता था । 
भला जिस युरोपीय युद्धसे उसफा किसी अकारको भ्रत्य 
सम्बन्ध नष्टां था, उसमें वह कथो सम्मिलित ने जाता ? शौर 
किर जव ठसमे रूसङॐे खाय युद्ध क्या था, चस समय भी 
कतो फिसी युरोपियन शक्तिने सको कोद सद्ायता नही दी थी । 
यम्‌ 
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दस बरस पहले जिप प्रकार युरोपियन शक्तियो सहानुभूतिषृणे 
नृष्टिसे जापानकी श्रोर देखा करती थी, उघी प्रकार १९५१४ चौर 
१९१५ मे वह युरोपवारलो फो भी सशलुभूतिपूणे टष्टिसे देखा करता 
या, भौर बस । 

जिस समय युरोपियन शक्तियाँ युदधमें लिप्त थी, उस समय 
जापानने अपना श्राधिक लाममो खू्कर लिया श्रौर राज- 
नीततिक लामभी। मूर्णोकी लङ्ादमे सदा समदारोंका लाभ 
हृषाष्ठी करता है 1 बही इस वार मी हुश्रा । इसने दक्षिण मनू 
स्या, लियाश्राटग भ्रौ शाण्डुणमे ददृतापूत्रैक अपन! अधिकार 
जमा लिया! जव शाणटुगमें जापानका अयिरार च्छ तरह 
हो गया, तव चीनने चादा कि अव जापान चुपचाप चैठ जाय 
चछमौर हमारा भौर ्रधिक नाश न करे। इस सम्बन्धे चीनने 
जापानको सममा बाकर शान्त करनेका जो प्रयत्न करिया था, 
चसी प्रयत्नके उत्तरम जापानने उसरे सामने धपनो इकोत मागें 
पेशकीयथीं नौर षसे हर तरसे दवाकर उससे मनमानी सन्धि 
पर हस्ताक्तर कुरा लिये थे । जापानको सवसे श्रधिक चिन्ता इस 
वातकी थी कि कही चौन मी मक्युद्धमे सम्मिलित न हा जाय । 
जय दोबारा नवस्बर १९९१५ मे चोनने महायुद्धमें सम्मिलित होना 
चाहा, तव जापानने इश्तका घोर विरोधक्रिया था । इमी प्रङूरणमें 
हम यह्‌ मी बतला चुके दै कि जव भमेरिकाश्ना युद्धमे सम्मिलित 
होना सनिवार्य हो गया, तव जापानने छिष् भरकार भित्र राषटरौके 
साथ गप्र सममतौते कर लिये थे । ये सव समम्ौते केवल श्सी 
लिप्क्षिये गये थे कि जिसमे सव रट प्ले ही हमारी चोरं 
भिले रहे शौर शन्ति महासममें कोड राष्र चीनका पत्त लेकर 
हमारा विरोध नकरने लम जाय, नरोतो सारा गुड गोवर 
हा जाया \ 
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१९१.० ® श्रारम्भमे चीनने प्ले तो जरमनीषी पनडुव्ि 
येक भ्रत्याचारसेका घोर विरोध किया श्नौर तव १४ माच १९१७ 
को चसफे साथ राजकीय सम्बन्धका विच्छेद्‌ कर दिया } परकर 
मी कई ्रान्तरिक मगदके कारण, जिनका ष्टे चीन सम्बन्धी 
पररृर्णमे फिया जा चुका है, कर महीनों तक वह्‌ युद्धकी घोपणा 
नकरसकाथा। घन्तमे १४ ्रगस्त १९१७ फो इसने भी जर. 
मनी श्नौर श्राद््ियाके साथ युद्धकी घोषणा फर दी ¡ इस वीचमें 
जापानी राजनीतिन्न श्नपनी घोरसे दस वातक्ना सिर तोड़ परिम 
कर रहैये कि चीन म्ायुद्धमे सम्मिलित नो श्रौर उप्तसे 
लग टी रहै । यद्यपि जापान पदजेसे दी सव लेर्गोको श्रपनी 
श्मोरमिला चुक्ाथा, परफिरमी च्सेषु्टन छद भयवना 
ही थाश्रौर वह्‌ नष्ठी चादताथा कि चीन भी शान्ति मदासभाभें 
पुव जाय श्रौर बहो हमारी कारतराहयोका भण्डा फटे । पर 
चोनभी धुना पषाथा सौर शान्ति महासमामे सम्मिलित 
होनेके लाभोसे परिचित था, इसलिए ठते भी युद्रही घोपणा 
करके ्ी द्योडी 1 यद घात्त दुसरी है कि वः उसका मनोरथ प्रो 
पसे सिद्ध नदी धा । भला इतने यदे वे गिद्धोके सामने 
साधारण चिदियीकी कव चल सकती है ! 

ग्वीनने युद्धम सम्मिलित होने पर पहले उत्तरी फान्समे सेन 
के पीछे काम करनेफे लिए मजदूर भेजे थे, जिनसे श्रगरेजों शौर 

भ्रगन्सीसिर्योफो बहुत सहायता भिली थी । युद्ध-समाप्निके समय 
खन मजदू्तेकी सख्या सवा लापसे ऊपर प्रैव गई थी । इसके 
श्तिरिक्त रअगरेजेनि बहुत से चीनिर्योको मैसोपोराभिया नौर 
जरमन पूर्वै शग्रिकमे मी भेजा था। जदाजोके लश्कसे मी 
चीनि्यनि बहुत सथिक कामश्षियाया। यदिये बीनीन होते 
तो शायद वहत से जहाज चल भी न सकते । चीनने मपनेवन्द्‌- 
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रोके खव जरमन जहाज पकड़ लिये ये श्रौर पने यदोकेनौ 
स्टीमर मि््रोंको सायत्ाथं दे दिये थे | पर जब चीनने धपे 
यदस एक लास सैनिक प्रान्स भेजनेका विचार किया, तव सव 
लोगोनै उसका घोर विरोध कफिया। उस्र समय तक प्रेट त्रिटेल 
श्रौर ्ान्ख इस वातमें जापानसे पूणे रूपे सहमत दो चुके ये 
कि यदि चीनके सैनिक भी रणकतेत्रमे भा प्हुचेगे, तो एक चिन्ता. 
जनक परिस्थिति उत्पन्न ए जायगी । यां तों पेरिसमें भित्र राटरोकी 
काउन्सिलने चानके सैनिक भेजनेके प्रस्ताव पर बहुत भसत्नता 
प्रकट की, पर पीेसे चीन सरकारसे कह दिया गया कि चीनघे 
परान्स तक चीनी सैनिक लानेका यथेष्ट प्रबन्ध न षौ सकेगा । 
जब अमेरिकाने चीनी सैनिको लिए जक्टाज देनेका वचन दिया, 
त्र फिर बहाने सोचे जाने लगे । भित्र राष्ट्रौकी बदनीयतीका परिः 
चय तो केवल इसी बातसे भिल सकता है छि लापो चोनौ मज- 
दूेको लाके लिए तो ज्ाज मिल जतिथे, पर एक लाख 
चीनी सैनिक्ोको लानेके लिए जहाज नहीं मिलते ये । फरन्त इस 
बात्के लिए्भी वैयारथा कि यदि चीनी मजदूर हमारे यके 
गोले-बाषहदके कारखानोमे काम करना चाहे, तो &म उनको श्रपने 
यदं स्थान दे सकते है । पर रणते चीनी सैनिकोफे लिए कोई 
सान नहीं था 1 

रम्भे तीन वषं तक तो कोई बात्त नहीं थी, पर जव रसे 
राज्यक्रान्ति हुई, थर सष लोगोका ध्यान पूर्वी एशियाकौ शोर 
गया । चीन ओौर जापान दोनोके लिए एक नई परिखिति उत्पत 
हो गड थी। चीनके युद्धम सम्मिलित ोनेखे प्ले ्ी बोर्शोधिक 
खरकारने चीन सरकारे लिखापदी आरम्भ कर दी थी । बोद्रोः 
विक्छनि यद्‌ घोषणा कर दी थी कि खन्धियोके अज्ुसार सगोलिया 
श्नौर मनचूरियामे रूखको जो धिकार प्राप है, उन सथका हर 
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स्थाग करते है सौर अवं हम बक्सर युद्धवाला हरजाना चीनसे , 

नदी लेंगे । परर जब चीन मी भित्र रषट्ीकी छ्रोरसे युद्ध सम्मि- ' 
सित हो शया, तने उसे भित्रोकी नीतिके च्रनुसार काम करना पड़ा 
शौर हसने भी वोस्रोविक मरकारका श्रधिार माननेचे एनकार कर 

दिया । मिनन राष्टौने सन्तर मनचृरियन रेस्येके भन्धके लिए पक 
कमीशन नियुक्त किया, जिसमे चीन शरोर धमेरिकाके प्रतिनिधि भी 
सम्मिलित ये । चीन सरकास्से कहा गया कि तुम उत्तर मनचूरियामें 
पुलिस रखनेका प्रबन्ध करो । इससे खमावतत चीन श्रीर्‌ बोररो- 
विकोमे लडाई ठन गई, षोकि वोर्रोविकोने पहलेघे टी रेनों 
श्नादि पर श्रधिकार कर लिया था । यद्यपि पुराने रूस साम्राञ्यका 
पूरौ रूपसे सन्त हो चुका धा, तथापि पेकिंगके रशन एशियाटिक 
चफने इनत्तर मचूरियन रेस्वे पर श्रधिकार कर जिया । उसका 
कहना था कि देम यह काम स रेखेके दिस्मदारोके लामफे 
निचारसे करते हे । पर उन दिस्सेदायोमे अधिकाश फान्सीसी ष्टी 
थे] छव चीननेभी निश्चय कर कलियाथाकि हम इन युर 
पियनोकी पुरानी नीति न चलने देगे । चीन श्रौर रषे जितनी 
सन्धियाँ हदे थीं, प्राय घे सभी राजनीक्तिक ष्ठी थीं भ्रौर जवर- 
दस्ती चीन पर लादी गरईथी। इसका एक उदादस्ण यष्हैकि 
१९१३ मे चीनको रूमते इत वबातके लिए चिवशक्षियाथाषि 
बह मगोलियाको स्वतन्नता स्तीठत कर ले ) मचूरियाके सम्बन्धे 
जितने सममौते हुए है, उन सथसे चीनकी खतत्रतामे पाधा 
पर्हुचसी दै, इयललिप चीनने सव शक्तियो सूचनादेदी धी किं 
खन हम रूसी सन्धियोको नदी मानते नौर श्चव रूसी सरकारको 

'वीनमें किसी प्रकारका विशिष्ट घधिकार न प्राप्त होगा। 

१११८ के भारस्ममे मिच्च रानि भिलकर निश्चय छिया था 
कि खय राटी पफ सेना तयार फी जाय जो सा्येरियमिं बोस्यो. 
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विक पर आक्रमण करे 1 उस समय जापानसे भी उसमे सम्मि 
लित होने चौर श्रपनी सेना भेजने लिए कदा गया था । इसमे 
भित्रोके तीन उदेश्यथे) णक तो यक कि रेसोस्लवक सेनाको 
स्टायता पर्हचाई जाय, दुसरे यष कि व्लैडिवाष्टकमे तथा साई 
बेरियन रेर्वेके किनारे न्य स्थानोमे साबेराष्रीय गोदामोमें जं 
्रचुर युद्ध-सासपी रखी हुई थी, बह वोस्रोविकों भौर भगोडे जमन 
कैदियेकि हाथमे न पड जाय, श्रौर तीसरे यदह फि साश्षेरियमे 
कही बोद्रोविक सरकार न स्ापित हो जाय, क्वोकि सम्भव था 
कि यद बोत्योनिक सरकार जर्मनीकी सष्टायक हौ जाती । यद्यपि 
इस कामके लिए जापानसे अपेक्ताकृत अधिक सेना मोगी गदे यी, 
तथापि उससे यद कहा गया था कि तुम इस चात्तका वचन दौ छि 
साह्वेरियाका कोई प्रदेश तुम श्रपने अधिकारमेन कर लोगे। 
छमेरिका श्रौर जापानमे, श्रौर की कटं युरोपमे भी, सादवेरियाके 
इसे प्माक्रमणका घोर विरोध किया गया था। इस त्रक्रमणसे एक 
तो रूसी सत्ता पर श्राक्रमण होता था, भौर दूसरे कु लोगोको 
यष भी सन्देह था कि कीं इस अवसरसे जापान कोड विशेष 
लाभनणष्डाले नौर साद्वेरियाका स्वामीन यनेजाय। प्र 
अन्तमे सव लोगोनि सममौता कर टी लिया । जापानने ध्चपना 
काम बहुत चच्छी तरह किया । उसकी सेनाने व्दौडिवास्टक पर 
श्रधिकार करनेमें विरोष सद्ायत। दौ चौर शतरुके बहुत से इथि 
यार आदि छीन लिये । इसके अतिरिक्त उसकी सेनाने श्रामूर 
नदीम क छोर द्योदे जहाज भी पकड़ लिये जो जर्म॑नोके हाथमे 
थे । जापानी सेना बढती बढती इकुटस्क तक जा पर्ची 1 उस समय 
पेरिसिमें एक जापानी अधिकारी श्रौर श्रतिनिधिने कटा था कि 
जापानने श्रपनी बहुत सी सेना वहंसे हटा ली हैँ । जापान यद्‌ 
देखकर बहुत प्रसन्न दगा कि समम्तौतेकषी शर्तोके भनुसार साई 
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ब्रेरियासे सव लोमनि शपसी अपनी सेना हटा ली है रौर वक्षं 
एक व्यवसित शासन प्रणाली श्यापित हो गद है । उस समय 
चीनिर्योफो इस वातकी बड़ा श्राशक्षा थी कि करटी भि्भिं 
कोई एेसा गप्र सममौता न दों गया हो जिसके अनुसार जापान. 
को छत्तर मचूरिया शौर व्लेडिवाष्टक मिल जाय । परपिरिभी 
वे सममतेये कि जो गरज शौर फान्सीसी वेलूजियमकी स्वत 
त्रताकी रक्ता करने लिए इतने वड बडे प्रयत्न कर रै दै, वे हुभारे 
साथ विशेष अन्याय न करेगे । इन्दे क्या खवर थी कि युरोपवा 

लकि लिए चीन व्वौन टी दै, चद वेलूजियम नी हो सकता । उसी 
श्रवसर पर भि० एस्किथने कहा था कि शन्ति महासभाके बाद्‌ 
पक्र पेते नये युगा छारम्भ होगा, जिसमे ससारके सभी गष 
भिलकर भित्र भवस एक सथ खात करेगे, जिसमें सभी र्टीको 
खभाम्य-निर्णयका शपिकार प्रप्र होगा, लिसमे आज तक किये 
हुए अन्याय शरोर श्रष्याचार दूर व्यि जायेगे, श्नौर जिसमे 
न महाशक्तिर्योको, लिन्दोमे धोखा देकर, डरा धमकाकर या मार 
पौटकर दूमसेके भदेश या श्रधिकार चादि छीन लिये, वे प्रदर 
या अधिकार रादि लौटा देनेके लिए विवश किया जायगा । भला 
फेसो चटिया वदिया वर्तिं पर चीनी लोगवि्ास्नकरतेतो 
शमर श्या करते १ इसके चरतिरिक्त एनको सवसे धिक साशा 
रटति विस्खनसे थी, क्योकि वे उनको धर्मराज युधिष्ठिर सम. 
संते थे रौर पनके सम्बन्धमे उनको यद्‌ श्चाशका नहीं टौ सकती 
थौ क्रिये भी युरोपियनेकि फेरे पड्करे श्रपने सिद्धान्तोंको धो 
ब्रह्मे । चीनी तो यह सममते थे कि शान्ति मदहासममे दम 
जापान, भरर च्रिटेन तथा दृसरी युोपियन मषटाशक्तियोे श्चत्याचार 
दिम्लार उनके सू दत खट्टे करेगे, श्यौर जव हमारी वार्तोका फो 
खण्डन ददी न कर सवगा, तव सव लोगोको मख मारकर मासं 
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विक्री पर भाक्रमण करे! उस समय जापानसे भौ रसम सम्मि- 
लित्त ने रौर श्रपनी सेना भेजने लिए कहा गया था । इसमें 
मिन्नोकि तीन उदेश्यथे। एक तो यद कि शेसोस्लवक सेनाको 
सहायता पर्चा जाय, दूसरे यह कि व्तौडिदास्टकमे तथा साई 
बेरियन रेत्वेफे किनारे भन्य खानेमिं सार्वराषटरीय मोदार्मोमि जो 
प्रचुर युद्ध सामभी रखी हई थी, वह वोस्रेविकों भौर भगोडे जमन 
कैदियोे हाथमे न पड़ जाय, रौर तीसरे यह कि सामेरिथामे 
कही वोर्रोविकं सरकार न यापित हो जाय, क्घोकि सम्भव या 
कि यह बोररोविक सरकार जमनीकी सायक टौ जाती । ययपि 
इस कामके लिए जापानसे चपेक्ताछरत श्रधिक सेना मोगी गै यीः 
तयापि ठससे यह्‌ कषा गया था कि तुम इस वात्तिका वचन दोकि 
साहयेरियाका कोई प्रदेश तुम चअ्रपने अधिकारे न कर लोगे। 
अमेरिका श्योर जापानमे, श्मौर फटी कदी युरेपमें भी, साद्वेरियाके 
इख भ्राक्रमणका घोर विरोध किया गया था। इस श्राक्रमण॒मे एक 
तो रूसी सत्ता पर श्राक्र मण होता था, धरर दूसरे छु लोगोको' 
यद भी सन्देह था कि करीं इस श्रवसरसे जापान कोई विशेष 
ल्लाभनष्ठाले भौर साइेरियाका स्वामीन वनजाय। पर 
अन्तमे सव लोगोनि सममौता कर ही लिया । जापानने च्रपना 
काम ब्रत श्नच्छी तरट्‌ छिया । उसकी सेनाने व्लैडिवास्टक पर 
अधिकार करनेमे विशेष सद्वायता दी चौर शत्रुके वहत से यि 
यार श्रादि छीन लिये । इसके श्यतिरिक्त उसी सेनाने शमर 
नदीम कई छौटे धोटे जहाज भी पकड़ लिये जो जरमनोंफे हाथमे 
थे । जापानी सेना वडती बढती इुटस्क तक जा परहुची । उस समय 
पेरिसमे एक जापानी ्पिकारी नौर भतिनियिने णाया 
जापानने श्रपनी बहुत सी सेना वसे हर लो है । जापान यदह 
देखकर वहुत प्रसन्न होगा कि सममौतेकी शरतोके अनुसार साह 
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र्यो वे लोग चाष्ते थे करि जमनीने चीनसे जो जो अरधिष्छर 
प्राप्त किये दै, वे सव वह छोड़ दे, उसे या उसकी प्रजाफो चीनमे 
च्यापार सम्बन्धौ श्रथचा च्रौर किसी प्रकारका कोई पिशिष्ट 
आधिकार न रह जाय, उसने पेकिगकी वेधशालासे जो जौ यन्तर 
श्यादिव्वुरये्ै, वे सव वापमकरदे, चार्सर युद्ध सम्बन्धी 
हरजनेमेसे चसे एक पैसाभी न मिले, आदि। येसव वाते 
तो सभी युरोपियन राष्ट्र बाते ये, पर ररगरेज श्रौर फ़ासीसी 
ङ भौर मी श्मागे बढ गयेये। वे कते थ कि चमे लिए य 
चहुत श्रच्छा व्सर है। वह्‌ च्रपने यासे सभी जर्मनो श्रौर 
शमा्ियनोंको, चाहे वे च्यापारी टो चादे धर्मभरचारक शौर चाद 
शिक्षक, निष्छल बाहर फर 1 पर जव यह्‌ चर्चा विडी कि श्याप 
लोगोनि भी जम्नोकी तरह जो श्वधिकार हमसे जयरदस्ती लिय 
दै, वे त्याग दीजिये घौर बाक्सरवाले ्रजानेसे चाज श्रादये, तः 
शाप लोग चुप टो गये । इसके उपरान्त गाषटरपति विस्सनक्रे सामने 
चै शप्र सन्धियोँ श्राई जो जापान तथा दूलर मित्र रष्टमे हु थी, 
शौर जिनके श्रनुसार भिच्रं र्न जापानते वदाकियायाकि 
वाड बाडः शौर शरद्धे जर्मनीका स्थान तुमको दिला दिया 
जायगा । छन सन्धिर्यक्ो देखकर विल्सन भी फिमल गये श्नौर 
छन्न भ्रपने सिद्रान्तोको तद्‌ करफे रख दिया । चीनने विह्सन पर 
जो विश्वास शिया था, उसे वदरलेमे विस्सनन उनङ़ साय चिश्वास 

घात किया 1 चीनी प्रतिनिधियाने पित्सनसे बहृत फटा कि श्रापने 
ही चीनको युद्धम सम्मिलित दोनेफे लिए निमन्वितत छियावा 
सौर फा था फि धमेरिषा अपने सिद्धान्तोके लिए लडर्टारै 
छीर ससे विना इन सिद्धान्तो पालन कसय न द्ठोदेगा, पर्‌ 
खन इन सिद्धान्वेफा गज्ञा ोटाजारदादहै । पर विल्सन 

युरोपियनके परकरमे पड चुके ये । वे वीनी अरतिनिधियोंको षया 
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बतं माननी पग श्रौर हमारे साय श्रव तक जो अन्याय हुएरदै, 
न सवका एफ दमे प्रतिकार हो जायगा । हमारे साथ तो इन 
युरोपियनोंने तने अधिक अत्याचार श्रिये ई, जितने वेलृजियमके 
साथ जस्मनीने भी न करिये होमे) 

जिस समय शान्ति सष्टासमा छारम्भ हानेको थी, ऽस समय 
ष्वीनी लोग इसी प्रकारफे मनमोद्कोचे अपना सन्तो कर रहै ये । 
पर इसमे श्नश्ा फोईे दोष नदी था । इनकी रद धारणा थी कि 
वार्सेसषमे जो सन्धि होगी, वह राषटरूपति विस्सनकी चौदह शतो 
श्नीर उनके वाद्‌ की हई घोपणाधों भादिके अनुसार ठ होगी। युद्ध 
स्थगित होमेसे कु ही पले वारसेससष्ी सुप्रीम वार कान्सिलने 
भी सारे ससारको यही चिश्वास दिलाया था कि ज्मनीके साथ 
जो सन्धि होगी) वह्‌ राषटूपतिरो चौदह शर्तोके दी श्रदुसार गो । 
उस समय कौन कष सकता था फिजिस न्याय लर भिन नियमोका 
पालन शत्ुके साथ किया जायगा, उसी न्याय भोर चन्द्‌ नियमोसे 
भिन्न ल्लोग वचित फर दिये जा्येगे ? मिर््नोको तो बह न्याय प्राप्न 
करनेका श्रौर भी भधि अधिष्ठार था । पे दशामें यदि चीनि- 
योने यह ्ाशाकी कि्ट्मारे साथ किये हुए समस्त अन्यायो 
ओर प्रत्याचार्येके प्रतिकारका समय चा गया है, ता इसमें उन्दनि ' 
कोई पाप नदीं किया । इसी लिए चनी प्रिनिधियने भ्रपनी जो 
मोगे तैयार की यीं, नमे कष्टा गयाथा कि दमे शाण्टुग वापस 
दिला दिया जाय धौर पूत एशियामें पेखो ज्यत्रसख। कर दी जाय 
जिससे बहम स्थायौ शान्ति स्थापित दो जाय भोर राषटरसघश़्ी सखापना 
भली मोँति सम्भव दो । सव रष्टैका पारस्परिक मनमुटाव भिर 
जाय श्रौर सब लोग भित्रा वथा बन्धुश्नोक्षी मोंत्ि रह सके । 

श्वीनकी जिन जिन सोगेसि जमेनीके दिर्तोका घात होता था, 
छन उन मोगिपि तो युरोपियन राजनीतिन्न बहुत दी प्रसन्न हुए , 
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क्योकि पे लोग चाषटते धे कि जमैनीने चीनसे जो जो श्रधिकार्‌ 
भराप्र पिये ह, वे सव वह छोड दे, उसे या उसकी प्रननाको चीनमें 
च्यापार सम्बन्धी श्रथवा शौर किसी प्रकारका कोद विशिष्ट 
अधिश्नार न रह जाय, इसने वेकिंग़ी वेधशलासे जो जो यन्त्र 
मादि चुर, बे सव वापस्तकरदे, वाक्सर युद्ध सम्बन्धी 
हरजनिमेसे चसे णक पैसामी न मिले, प्ाद्वि। ये सब वातं 
तो सभी युरोपियन राष्ट्र चाहते थे, पर गरज श्रौर प्रासीसी 
कु भौर भी श्रागे बढ गयेये। वे कनेये कि वीनफे लिए ष 
चदुते च्छा श्रवसर है वह श्चपते यासि सभी जर्मेनां श्रौ 
शाद्धियनोको, चाहे वे व्यापारी षठो चाहे धर्मभ्रचारक श्रौर चाद 
शिक्षक, निकाल वार करे । पर जव यह्‌ चच विडी छि चाप 
लोगोनि भी जम्॑नोकी तरह जो शयिकार हमसे जवरदस्ती लिये 
दै, बे त्याग दीजिये भौर धाक्सरबलि ्स्जानेसे वाच याये, तव 
श्याप जोग चुप ष्टो गये । इसे उपरान्त रषटूपति विर्सनके सामने 
चे शुप्र सन्धियाँ श्राई जो जापान तथा दूतस मित्र रटे हुई वी, 
श्नौर जिनके तुखार मिन रषटरने जापानते वादा क्ियायाकरि 
क्यार चाड नौर शार्डुहधमे ज्मनीका स्थान तुमो दिला दिया 
जायगा । उन सन्धिर्योको देखकर विस्सन भी फिमल गये भौर 
न्दने श्रपने सिद्धान्तोंको सह्‌ करके रख दिया । चीनने विस्सनपर्‌ 
जो विच्धास किया था, ठमके वद्रलेमे विरसनने उनके साय विश्वास 

घात किय । चीनी प्रत्तिनिपियाने विस्सनसे बहुत फटा छि श्रापने 
ही चीनको युद्धमे सम्मिलित ोमेफे लिप निमन्त्रित छियाया 
्यौर का था क्रि श्रमेरिका अपने सिद्धन्तोके लिए लड 
श्नौर सबसे धिना इन सिद्धान्तोका पालन कराये न ष्टोदेगा, पर 
अव इन , सिद्धान्तोका गल्ला घोरा जा रहा है । पर वित्सनसो 
युरोपियनोके चक्षरमभे पद्‌ चु ये । वे चीनी परतिनिधिर्योको व्या 
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छत्तर देते १ लाचार होकर वेचारे चीनी भी चुप रह गये । युरोपियन 
कूटनीततिने शौर एक यार न्याय तथा सत्यका गला घोँटकर रख 
दिया । चलने सत्यको ठेसा पष्ाडा कि वह वेचारा श्रपना सा युद 
लेकर शान्ति महासमासे भाग खड़ा हुभ्रा। शान्तिक ठौकेदार युरो. 
पियन राजनीतिक्ञनि एक बार फिर “सत्यमेव जयति नानृतम्‌? 
की निस्मारता प्रमाणित करके दिखला दी । चलो छुरी हु । 
वारसेल्सकी सन्धिक्षी १५६, १५७ पौर १०८ वीं धारने एकर 
देसे अनर्थका चीजारोपण॒ कर द्विया जिससे पूर्वी एशियामे कुल 
दिनों तफ घोर श्रसन्तोष बना रहेगा श्रौर जिसके कारण सम्भवत 
श्मवश्य युद्ध होगा । £ माच १८९८ की सन्धिङे अनुसार जर्मनी 
को चीनमे जो च्थिकार श्रादि प्राप्तये, श्नौर उनफे भतिरित्त 
शारएटुज्ञ प्रान्तमे भी उमे जो प्रधिकार प्राप्तये, बे सय 8सने सक्ते 
घारागरोके श्रनुसार जापानको दे दिये । शाण्ुङ्गफ़े सम्बन्धे 
शान्ति महासभामे कोई नई बातत नहीं तै हुई श्रौर मित्र राषटरन 
पहलेसे शी श्राप्षमे गप्र रूपसे जो सममौत्ता फर सखा था, वही 
ज्योका स्यो बना रह गथा । उस सम्पन्धमे पहले तो चीनते कु 
पूछाही नही गयाथा इस वार भी उसकी कोड बात सुनी 
नहा गईै। चोनने प्रधान भित्र राष्ट्रो शोर उनके साधिर्योकि पाख एक 
प्रा्थनापत्र मेजा था जिसमे कहा गया था कि हमसे बिना पृषे, 
श्नौर यां तक कि भिना हमे सूचना दिये ष्ठी हमारे एक पुश्तैनी 
दुशमनष्टो मारा एक इतना बड़ा प्रान्त दिया जा रा है, जिसकी 
श्माजादी प्रान्सकी च्वादीके चरावर है । पर राषटरूपति बिर्सन 
अथवा इनके साधथियोनि इस वाता उत्तर तक देनेकी श्ावश्यशूता 
नदीं सममी । वे कोई छत्तर दे ही नदीं सकते थे, फिर व्यथे न्तर 
देनेकी श्रावश्यकता ही क्यो सममते १ जिस घातका कोद उत्तर 
होष्टी ज सकता हो, उसका इत्तर न देनेफे कारण कोई दोषी नदह 
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ठष्ठराया ज सकता । दोषी तो सवय चोन था जो भपने बाहु बलके 
कु मी नदी र सकता था नौर मेदियोसे पनी मे्की रण- 
घाली कराना चा्ट्वा था ¦ पेते लोगोका जो परिणाम होना 
चाहिए, वद्ठी चीनक मी हुश्रा । रेस सीधी सादी वत्ते लिए कोद 
श्माश्वयं स्यां करे ? 

यो तो शान्ति महासभाके कारण शरनेक दुः स गाथा तैयार 

ो दै, परर उन्मेस चीनकी दुख गाया डु विशेष मष्टल- 

पृं दै । चीनकी श्नोरसे शान्ति महासमामे जो प्रतिनिधि गये थे 
षन्दनि पने बयान्फे तौर पर यदह दु ए-गाथा सैयारकी थी। 
यदह दु सगाथा पवार, मानों वार्सेर्सकी सन्धि ह पर लगी 

फालिमा है 1 पूर एशियाफे सम्बन्धमें शान्ति मक्षसमाने जो 
घोर ्नन्याय किया था, उसीका यद्‌ कचा चिदा है। श्रत इम 
प्रकर्णको समाप करनेसे पहले हम उसकी सुर्य युख्य वाते यँ 
दे देना श्रावश्यक सममे ह । सम्भव है कि पाश्चात्य सभ्यताके 
न्ये भक्त इसीसे कुलं शिक्त प्रहणए करे 1 

प्मित्र राष्ट शरोर उनके साथी ससारमे न्याय श्नौर सायो 
शान्तिकी स्थापने लिए जिन उच सिद्धान्तोंशी धोपणा किया 
करते थे, चन्द सिद्धान्तो पर विश्वास रखकर चीन इम शान्ति 
महासभामे श्राया था । पर यक्ष जिस व्यवस्थाका शोचा निशित 
हुमा ६, इते देखकर चौनक्रो घोर निराशा होगी श्रौर वह सम- 
भेगाफिष्टम भव्‌ तक वड़े भारौ भ्रममे पडे हुए ये । यदि फयूम 
के प्रभे सम्बन्धमं कारन्सिल श्चरपनी ददता दिखला सकती थी 
तो से शाण्टुगफ़े सम्बन्धे चौना दावा माननेरे लिए रौर भी 
धिक टेढता दिखलानी चादिए थी, प््योकि इसका सम्बन्ध तीन 
करोड़ साठ लाप मरुर््योके भावी कल्याणएसे है शौर इमी पर 
परवा एशियाकौ शान्ति निभर ऊरती है 


वर्तमान एशिया २४८ 


५१९९० मे जर्मनीने घोर अन्याय नौर वल प्रयोग करके 
शाण्टुगमे अधिकार प्राप्न कयि ये श्रौर रन तक चीनी लोग यरा 
बर सका विरोध करते धये हैँ । श्राज वे अधिकार जर्मनीसे 
छीनकर जापानको देना मानों उस अन्याय श्नौर थस्याचारको 
च्मौर भी पुष्ट तथा खाय वनाना है । 

“इसके श्मतिरिक्त एक वात चौर है! चीनने जमैनी मौर 
आद्ध्ियाके साय युदधक्छी घोपणा छी थी, कष्मलिए चीन चौर ठन 
शक्तियो जो सन्धय तथा सममौते हए ये, वे सव शापसे 
श्राप रद्‌ दो गये चौर छने धनुसार जमेनाको जो अधिकार मिले 
थे, वे स्वभावत चीनफो वापस भिल गये । चीनने ज्मनीके साथ 
युद्धङी जो घोपणा की थी, उसकी सूचना सव शक्तियोंको सर 
कारी तौरपरदेदी गई थी घौर भित्र राट तथा उनके साधियोने 
उसे मान्यभीकरलिया या. काउन्सिलमे जापानको जो 
धिकार वयि है, वे जर्मनीसे छीनकर नी, वरिकि चीनसे छीनकर 
दिये दै--घ्पने शतस छीनकर नरी, चस्कि पने मित्र भौर साथी 
से छीनकर दियेदहै। रकतोयोह्ी शश्टुगमं जमेनीके खथानमे 
जापानका घा पूटुंवना बहुत भयद्कर है, दूसरे जव म यद देखते 
है कि जापान पहलेषे ही दक्तिण मचूरिया श्रौर पूर्वी भीतरी मगो- 
लियामे जमा हुश्रा है, उस समय उसकी भयङ्करता श्रौर भी बढ 
जाती दै । पेरिगॐ़े पास पद़नेवाली पेचिलीकी साडीके दोना भोर 
दसका अधिकार दै श्नौर पेकिग जानेवाली तीन सडक भी उसके 
हाथमे रै, इसलिए हमारी राजधानी मानों समी श्ोरसे जापानी 
सत्सि धिर गर है । दस्फे चतिरिक्त चीनके लिए शाण्टुग एक 
पित्र तीरथसे कम नकी है, क्वोंकि चीने कनफूची श्रौर मेची 
श्रादि ऋषि वहीं हुए है नौर चीनी सभ्यताका विकास भी सवसे 
प्ले वहीं हा है । 
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५वीनके प्रतिनिधियोका यह खयाल है छि कारन्षिलने यह 
निय केवल इसी लिए किया है छि फरवरी च्नौर माच १९१७मे 
प्र त्रिरेन नौर फरन्सने जापानसे इस वाटा वादा किया था कि 
शान्ति महासभामे हम शाण्टुगकते सम्बन्धमे तुम्हारा समथेन करेगे 
श्चीर बद जर्म॑नीको जो धिकार प्रप्र हैः वे तुमको दिलवा देे। 
पर इन गप्र समम्तौतोमे चीन कमो सम्मिलित नहीं ह्या या। 
जब चीनको जर्मनी भादिके विरुद्ध युद्धकी घोषणा करलेके लिए 
निमन्त्रित पिया गया था, तव भी इसे यह्‌ नदीं वतलाया गया 
याकि भित्ररा्ट्रमं परस्पर क्या रुप्न सममोता हु्नाहै। इससे 
सिद्धः हेता है करि सव लोगोने मिलकर पहले ही यह्‌ तै कर लिया 
थाकिजन घीनेश्राकर हम लोगोंका सद्ायकश्रौर साथी वन 
जायगा, तब दम लोग शुक प्रकारसे उसे माग्यक्ना निपटारा 


कर उल । 
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६, (= । 
युरोपियनोका प्रभुत्व 


ण धाघुनिक इति्टासमे दो घतं सुखुय च्रौर 
विशेष महत्रकी है । एक तो रूस-जापान युद श्रौर 
दुसरे जापानका युरोपीय महायुद्धमे सम्मिलित 

होना । इन दोन वात्तोने मिलकर भानों युरोपियनोके प्रमुलको 
चुनौती ३ डाली दै । इन दोनों कायि जापानका पला उदेश्य 
यह था कि पूर्वी एरियामं रूस श्रौर जमेनीका कोद छपनियेश 
हीन रह जाय, धनौर श्रन्तिम उदेश्य यह था कि ,एशियमें 
युरोपियनोंका भ्रथुत्र न रह जाय । जापानकरे थो रूस श्रोग 
जर्मनीकी यद्‌ दुर्दशा देखकर जो युरोपियन साम्राञ्यवादी एले 
नदीं समाते, वे केवल पहले या तात्कालिक ददेश्यकी टी सममन 
है प्रौर अन्तिम ऽदेश्य तक उनकी नष्टि ही नहीं जाती । पने 
प्रतिद्रन्दहियोके नाशम जापानषो सहायक होते देखकर वे यष्टी 
सममे थे कि जापानके इम का्येसे एशियामे हमारे श्रधिकार 
छरीर मी रक्षितौ जार्येगे । पहले कु दिनो तक्‌ रँगरेनोका 
रूभिर्योका वहत डर था । इसे वाद्‌ श्रेगरेज श्रौर प्रान्सोमी 
जर्म्नसे डरने लगे थे 1 पर यव कदाचित्‌ चन लोगोँको मादम 
होने लग गया होगा कि हमारा वद रम कितना मूत्ापूणं था । 

जापानियोनि मचूरिया्मे रूसियों पर जो विजय प्राप्न की थी, 
पएशियाबाल्ञे समते थे कि वह विजय एशियावलोने युरोपवालो 
पर प्राप्रकी है। मानो वहीसे एशियानालोने श्चपनी मुक्तिका 
प्रधान प्रयत्ने आरम्भ किया था। उसी समय उम लोगोनि सममा 
थाक युरोपियन लोग श्रजेय नही, उद्योग करे उन पर 
विज्ञय भ्राप्तकी जा खकती दै । उनके ध्यानमें यदं बात श्चा गहै यी 
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करि जन तथा खल सेनाके सचालनकी योग्यता केवले युरोपियनो 

केषी बोँटे नहीं पड़ी दै, युरापवालोनि एशियावालों पर॒ जधरदस्ती 
ही भपना भ्रमु स्थापित क्रिया दै भौर अव एशिया्री एक शक्ति 

ने मी रपे जबरदस्त द्रोनेका पूरा प्रमाण दे दिया ह | रूप पर 
जापान विजय पराप्त करते देखकर एरियादी समी जातियों 
चहुत भरसन्न हुई थी । य तक जा राषटरीय ्ान्दोलन गभेमे चिषे 
हए ये, वे काष्िय चौर डुस्ुन्तुनियास चटेविया भौर पेक्चिग तक 
भ्रतयक्त दिस देने लगे। चव युरोपियन शक्तियोको तरुण 
-मिखि्यो, तरुण तुको, तरण फारक्तियों, तरुण भारतीयों, तरुण 
स्थामि्यो छीर वरण चीनियो श्रादिसे राम पञ्ञ। येस्रलाग 
एकं ष्टी वात कहते ये रौर प्कष्ठी काम चाहतेये। इन सवका 
उदेश्य केवल यदी थाफि एशियामे शामन करनेका भयिकार 
केवल एशियावालोको ही पराप्त हो, वारवालोंका य प्रु न 
रद्‌ जाय जिम समय सारे एशियामे यद भान्दलन जोर पकड 
रहा या, इसी समय सयोगतसे १९१४ मे युरोपीय महायुद्ध आरम्भ 
हो गया। जापानने देयाकि श्रव शागा पीहा करना समय 
नदी ६। उसने चट जमैनीसे का कि व्र तुम पशियासे चल 
दौ । जर्मनी उसकी वात न मानी, इसलिए उस्न जमैनीका 
जवस्दस्ती एशियाते निकाल चाहर किया 1 प्रभ हाताहैकिम्या 
इससे भिर राषटोकी जीत हई ¢ इसका पत्तर यही है किजो लोग 
य सपमे हो छि जापानकी जर्मनीक साथ दुश्मनी थी, इसलिए 

खसे एसे एशियासे निकाल द्विया, उन्केलेखेतो भित्र राषटका 

वश्य जीत हुदै, पर जो लोग यहु सममे ष्टौ कि जापान 

एशियासे समी युरोपियर्नोको निकालना वादता ह रौर उस अनवसर 

पर उसने अपना वदेश्य सिद्ध कर्नेके लिए चनमेसे एक युरो- 

'पियनसते पौष्य छुहाया, उनके लिए यह भित्रोंकी पूरी टार हई । 
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(र्थ) 
युसेपियनोका प्रथु 
ए धुनि इतिष्टासमें दो बाति मुर्य श्रौर 


विशेय महत्वकी द । एक तो रूस-जापान युद्ध श्रौर 

दूसरे जापानका युरोपीय महायुद्धमे सम्मिलित 

होना । इन दोनों वार्तोने मिलकर मानों युरोपियनोके प्रभुलको 
चुनौती दे डली है । इन दोनो कार्योमे जापानका पहला एदेश्य 
यष याकि पूर्वी रएश्वियमि खस श्रौर जमेनीका कोई ऽपनिवरिध 
हीन रह जाय, श्नौर श्मन्तिमि उदेश्य यह था छि एशियमें 
युरोषियरनोका प्रमुख न रह जाय । _जापानङे हाथो रूस शरोर 
जमनीकी यह्‌ दुदेशा देखक्रर जो युरोपियन साभ्राञ्यवादी एले 
महं समाति, वे केवल पटले या तात्कालिक चे््यकी ष्टी सममन 
ह श्नौर अन्तिम षटेश्य तक उनकी टट ही नहीं जाती । पने 
भरतिद्न्दियकि नाशमे जापानको सायक होते देखकर वे यही 
सममते थे कि जापानके इस कार्यसे एशियामें हमारे भधिकार 
श्मौर मी रक्षितौ जा्येगे । पले कुट दिनों तक रश्रंगरेजोको 
रूसिर्योका वहत डर था । इसे वाद्‌ अँगरेज श्रौर फ्रान्सौमी 
जर्म॑नोसि डरने लगे थे । पर भव कदाचित्‌ छन लोगोँको मालूम 
शने लग गया होगा कि हमारा वद्‌ भ्रम कितना मूसंततापूणं था । 
जापानि्योने मचूरियामें रूसियों पर जो विजय प्राप की थी, 
एश्षियावाले सममते ये कि वह विजय एश्ियावालोनि युरोपवार्लो 
पर प्राप्नकी है। मानों बर्हीसे एशिया्रालोने श्चपनी सुक्तिका 
प्रधाने प्रय चारम्भ किया था! इसी खमय उन लोगेमि सममा 
याकि युरोपियन लोग श्रजेय नीं है, उद्योग करके उन पर 
विजय प्राप्न की जा खकवी है । उनके ष्यानमें यह वातश्चा गईथी 
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करि जत तथा खल सेनाके सचालनष्ही योग्यता केवल युरोपियनो. 
केषी बटे नदीं पड़ी दै, युरापवरालोनि एशियावालों पर जघरदस्ती 
ही प्मपना प्रसुल ख्यापित प्रिया है घौर चव एशियाङरी एक शक्ति 
ने भी भपने जवरदस्त ्टोनेका पूरा भमाणए दे दिया है 1 र्ते पर 
जापानषो विजय प्राप्त करते देखकर एशियाही सभी जातियों 
चहुत भ्रसन्न हुई थ । अघर तक जो राटरीय आन्दोलन गर्भे दिपै 
हुए थे, वे काय नौर इुस्वुन्तुनियासे बटेविया शौर येग तक 
प्रत्यक्त दिखाई देने लगे। व युरोपियन शक्तियोको नर्ण 
मियो, तरण तुर्को, तरुण फारसिर्यो, तरुण भारतीयो, तरुण 
स्यामियों श्रौर तरुण चौनियों श्रादिसे कामपड़ा। येसव्रलाग 
पक ही वात कहते ये नौर एक ही काम चाहते ये । इन सवका 
उदेश्य केवल यष्टी धाक्रि एशियामें शासने करनेका धथिकार 
केवल एशियावालोको दी प्राप हा, बाहरवालोंका यषां प्रसुल न 
रह जाय 1 जिस समय सारे एशियामें यह भान्दालन जोर पकड 
गदा था, इसी समय सयोगतसे १९१४ मे युरोपीय म्ायुदध चारम्भ 
हो गया । जापानने देषा कि श्रव धागा पीडा करना समय 
नौ है। उसने चट जर्मनीसे कषा कि चत्र तुम पशियासे चल 
दौ 1 जमेनीने उसकी वातन मानी, इसलिए उसम जमेनीफा 
जवरदस्ती एशियासे निकाल बाहर किया । प्रन्न हातादैकिक्या 
इससे भिर राषटरोंकी जीत हुई १ इसका छत्तर यदी है किजो लोग 
यह सप्रमते षं कि जापानकी जमेनीर साय दुश्मनी थी, इसलिए 
इसने इसे एशियासे निकाल दिया, उनके लेपे तो मित्र राटा 
अवरर्य जीत हुई, पर जो लोग यह सममते दों कि जापान 
पसियासे समी युरोपियर्न रो निकलना चाहता द रौर टस श्व्तर 
प्र दने अपना ददेश्य सिद्ध कर्ेके लिए छनर्ेसे एक युते 
पियनसे पीय छाया, उनके लिए यह भिर्वोकौ पूरी दार हुई । '* 
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पिद्धले प्रष्ठोसे पारकोंको इस चातका पूरा पतालग ही गया 
दोगा कि जागानने रूष नौर जर्मनी पर किस प्रकार विजय प्राप 
की थी 1 दोनों वसरं पर उसने भली भोति यद्‌ दिखला दिया था 
कि ठम भ्रभुत स्थापित करनेके विगेघी नीं है, विक युरोषियनेो- 
के प्रसुतकरे विरोधी है । उसने श्नच्छी तरह सीख लिया था कि 
युरोपियन लोग जल तथा स्थल सेनाका फिस प्रकार सचालन 
करते है । उनकी परराष्नीय नीतिका भी उसने बहुते अच्छी तरह 
श्रभ्ययन छर लिया था 1 कोरिया, मनचूरिया चनौर चीनके साथ 
खसने जो कुद किया था, वद्‌ लन्दन, पेरिम श्रौर व्षिनकी कूट 
नीतिष्ठा श्रच्छौ तरह शध्ययन्‌ करफे ही कियाथा। यदि जापानी 
चाहते तो श्रमेरिकागलोके मनरो-सिद्धान्तका मी अलुकर्ण कर 
सफते ये श्रौर कह सक्तेथेफिनतो हम किसी दृसरेके देश पर 
अधिकार करने जार्येगे छरौर न किसी दूसरेको श्रपने देश पर 
च्मधिकार करने देगे। प्र छन्ने वैसा न रफ पना वल 
श्नौर साम्राज्य बदानेका उद्योग छारम्भ किया । उन्दने भी प्रमु 
वटानेवाली नीतिका चवलेम्बल किया 1 यदि १९१४ वाला युद्ध 
पादिसे अन्त त्तफ़ केवल युरापङे ही दो विरोधी दर्लोका युद्ध रहता 
श्नीर उसमे सारे ससारकफे श्मौर भौर दलोके लोग भी भाकर 
सम्मिलित न हौ जाते, तो एशिया पर ठसका केवल यष्टी परिणाम 
होता कि यक्षंके उपनिवेशोके रवैटवारेफे खमय युरोपियन शक्तियो- 
फ साथ माथ जापान भी ध्यान रखा जाता। प्रेदन्िटेन सी 
भ्रकार जापानको भरसन्न रखनेक्रे लिए अपनी श्रोरसे कुलं धंश दे 
देता, जिस प्रकार १९०४ मे उसने परान्सका सौर १९०७ मे रूसकाः 
मह मीढा णर दिया था! पर कठिनता यह हुई कि भरम्भमे 
युद्धका जो स्वरूप था, वह्‌ नन्त तक वना न रह सका १९१७ मेँ 
भेरिका भी उसमे सम्मिलितष्टो गया र उसके बद्‌ चीनं 
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शौर स्याम भी उसमे जा भिले। इसलिए जव शान्ति स्थापित 
करनेफी उ्यवसा होने लमी, सव एक गरज लेखककी भविष्य. 
द्वण पूरी शती हई दिखाई दी । मि० एल० क्टिसने श्मपनी 
€ एा0णालण ० १४८ (कफ फ०णशट्डापः नामकं पुस्तकें 
लिखा या - 
५यदि मेरिकाके लिए यदह वात ठीक दहै कि व्हके लोग 
"योग्य हों वाहि श्रयोग्य, पर वे श्यपना सव काम पदी संमालेँ 
छर दृ या कोड नके काममे दस्तक्तेप न करे, तो युरोप, एशिया 
ष्यौर चफ्रिकाके लिए भी यष्टी वात विलेकुल ठीके है) ससार 
हत ना अधिक चिस्टृत नटी है करि उसमे पेसी घातोके सम्बन्धे दो 
नीतियोकी रजाहश ष्ठो सके 1 
युद्ध काले योद्धा रष्टेकि मन्त्री क श्चोर तो सस्य, खल 
शौर न्याय क़ दुषो देते श्नौर बडी वड़ी वाते वधारा करते ये, 
श्नौर दूसरी छोर खूब गुप्त सन्धयो रौर सममौते करतेये) जो 
गुप्त सन्धिर्यो सारे छनर्थोकी जद बतला जाती थी, उन्दी रप्र 
सन्धियोकी उस समय सुव धूम मी हृद्‌ थो । बडे वदे राजनी. 
तिज्ञ यही सममते थे कि युद्धम मारी ठी विजय गी) सलिए ये 
पहलेसे, टी यष्ट व्यवस्था कर रहे थे कि युद्धकी समाप्नि पर सुक 
दिशामें हम खपे साम्राज्यका इतना विस्तार करगे, अमुक प्रदेश 
को यों पने अधिकारमे रखेगे, चञुक देशी यह्‌ व्यवस्था करगे, 
च्ादिं श्यादि। पर जिन देशोके भाग्यका निपटारा बे अपसम 
किया करतेये, रन देशेसि इष पने पाने अथवा षसको 
सूचना देने्ी कोई आवश्यफता नदी सममते ये ! यदपि जर्मनी- 
के प्रघान मन्त्री ्ास्वेग पर व्ठोके समाचासप््रों च्नादिने वहत 
जोर डाला या कि श्याप स्पष्ट रूपसे यह षततला दीजिये कि शान्ति 
किनि शसोँषर होगी, पर वे वरावर चुपष्ी रहै। ज्मन्‌ लोग 
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वराचर उनसे यह्‌ का करते थे फि यदि आप इस, वातका 
खुक्ञासा करं देगे, तो हम लोगोको मी धोर हमारे शत्यो भी 
यह मादस हो जायगा कि जमेनी केवल श्रात्म-रताके लिए हौ यदह 
युद्ध कर रहा है, दूसरोके देश जीतनेके लिए नक्षीं । पर हास्तरगने 
इस मम्बन्धमे जो चुप्पो साघीतो कमी वोचन खोली। जुनाई 
१९१७ मे जर्मन रेष्टैगफे एक प्रस्ताव पास करने पर भी- उन 
एत्तराधिकारी डा० मिकादलस न्दीकी नीति पर टद्‌ रहै नौर 
इस सम्बन्धमें उन्दोनि मी श्चषना मौन न तोदा । पोपते युद्ध सेकते 
के लिषजो उद्योग फिया था, सके उत्तरम भी जमेनीने वैसो हो 
उटपटँग वाति कदी थी, जैसी उसने पले भी करै वार युद्धे 
उदेश्यके सम्बन्धे कदी थीं । बरहट लिटोस्क श्रौर बु वारस्टमं 
उसने जो सन्धयो की थीं, वे भी घम वा्तामिं पुरान हा दरी था । 
उनमें मौ उसी पुरानी श्नौर वल प्रधान नीति पालन किया गया 
था । यदा तक कि शन्त समयमे भी जब जमनी पूरो तरह हाने 
की नौधत श्रा गद, सथ जमन राजनीतिज्ञ यही कदतेये किम 
केवल श्रपना वल दिखलाकर चौर प्रसुल स्थापित करके हो युद्ध 
रोकेगे, इससे पदले या भौर किंसौ प्रकार नहीं मानेगे । 
दुभौम्यवश दसरा दल मी पना उदेश्य वतलानेमे इसी प्ररार- 
छी श्रानाकरानी करतां था। जव तक श्रमेरिका युद्धम सम्मिलिन नष 
इश्षा था, तव तक फिसीको निशित रूपये यह्‌ नदीं माटूम था 
कि भिन्न रष्टोके सन्धि ्ौर शान्ति आदिके सम्बन्धमें वया विचार 
ह रौर घे किन शतँ पर इस युद्धको रोकेगे । छन लोगोसे मी षरा- 
चर यष्टी कहा जाता था छि धप साफ साफ यदह बतला दँ कि इम 
युद्धा अन्त किन शतोँ पर दोगा नौर श्यापका अन्तिम षदेश्य 
चथा दै ! यदि. यद्‌ वात मान लेते रौर श्रपना मतलव खाफ़ साफ 
वतना देते, सो सारे साथ साथ जमनोको भी" यह मामो 


॥1 


युरोपियनोंका भयुत्व 


1पयनन रष्टींकी नीति श्नौर कायैक्रम भब तक्‌ कभीका बदल 
श्च होत्त । 
दन सब बार्तोफो देखफर राषटरूपति विरसनने कषा था कि 
1रिाका मनरो सिद्धान्त सरे ससाफे भचलित कर दिया 
11 ममे लोग सुखसे मपे श्पने देशे रहे, कोई किसी दूसरे. 
भश पर श्रमण या अधिकार फरनेन जाय पर योद्धा 
कि समाचारपर्वोंको यष्ट वात पसन्द नष पई ¦ दसकेदो 
रये! पएषतोय्कि वे चाहते थेकिकोद वास श्राफर 
जोगोके कामोमिं दस्त्तेप न करे, हम युरोपवाले भापसमे जो 
सो करे । श्रौर दुसरे य फि वे यह्‌ नहं चादतेयेकिजो 
इस युद्धमें सम्मिलित नो, वे ससारकी भावी अ्यचस्याके 
धमे किसी भ्रकारकी सम्मति प्रकट करे 1 ओ लोग पुरानी 
†ति च्चौर शासन प्रणालीके भक्त थवा साम्राज्यवादी थ, 
राषटूयतिकी वातो पर नाक भौ मिकोडना बिल्कुल स्वाभाविक 
मनन पक्तकि योद्धा राट बरार यष्टी का करतेथे कफिष्टम 
्रोटे रष्रोी स्का करलनेफे लिण लद रद रै, भौर मनिष्ये 
की सावेरषटीय व्यवसा कुच शौर दी ठन्गकी होनी चादिष, 
5 .बतेमान व्यवस्था श्मौर प्रणाली ष्ठी वतमान युद्ध रौर 
जारे भनर्थोकी जड़ > 1 पर पाठकोको स्मरण रखना चाष्ट 
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निन्दक सष किये जाते ये, उसी प्रकार इन देशोमे भो गाप्त सम्धियो- 
के निन्द्क त्च किये जाते थे ¦ जब पार्लमिण्टमे कोई महलका प्रम 
ष्ोताथा, तव सरचारकी श्ोरसे कभी सका स्पष्ट एत्तर नही 
दिया जाता था। केवल यही कह दिया जाता था कि धभी इस वात. 
को स्पष्ट करनेमे सरकारी दानि दहै, घथवा इसी प्रकारका कोई 
च्मौर वहानां कर दिया जातां था ! यदि समाचारपत्रोमे कोद इस 
प्रकारके प्रश्चामक लेख लिखना चाहता था, तो सेन्सर्की कपये 
वष लेख प्रकाशित्त हीन हो सकता था 1 जव सममदार लोग श्रपते 
न्याययुक्त विचार प्रकट करना चाहते थे, तव इनको यद्‌ सन्देह 
होने लगता था कि कीं इन विचारोके प्रकट होनेके कारण सरार 
हमारी देशदितैषितामें सन्देह न करने लग जाय । प्रजातन्त्र शासन 
के लिए यह्‌ एक वहत बडी निन्दाफी वातत है कि जव रूपमे एम 
सेजोनोफ, ्रान्समे एम० उत्कैसी श्नौर इ्नतैण्डमें लाडे भे छ्रपते 
शछमपने परराष्टर सचिवे पदसे सलग फर दिये गये, तवर भी उनको 
पदन्युत करनेवाले लोग अन्धे होकर उसी नीतिका समथेन करने 
ल्ग गये, जिस नीतिके कारण उक्त पर राष्ट सचिव श्रपते श्रपनं 
पदोंसे पदन्युत किये गये थे । ये लोग सीमा श्रौर राजनीति 
सम्बन्धी जो परिवर्तन करना चादते थे, वे परिवर्तन देशम ्रच्ये 
नहीं समके जाते थे भौर इसी लि९ इन लोर्गोको च्रपने पदसे हाय 
धोना पड़ा था । पर उन लोर्गोको पदच्युत करके भी लोग ₹न्दींकी 
सीतिका पालन अर समथंन करते जाते ये । यौर मजा यष्ट किव 
खसं नीतिस्े छस समय तक भली भांति परिचित भी नष्ट हुए ये । 
परम्परासे दोनेघाली चातके भ्रति अन्धविश्वास नेका इसे वद- 
कर शायद्‌ भौर कोई अच्छा उदाहरण न भिलेगा । राष्‌ एक वार 
जिस भलेया चरे मागमे लग जाता है, उस मार्मसे उसे ्टदानेके 
निष्‌ जसी कोदे तैयार नीं होवा । यदि यह चात नष्टोतीतो 


~ 
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युरोषियनन रांकी नीति श्नौर कार्यक्रम भष तक कभा बेदल 
चुका होता 1 । 

इन सव बार्तोको देखकर राषटूपति विर्खनने का था छि 
अनेरिकाका मनरो सिद्धान्त सरि ससा परवलित कर दिया 
ज्ञाय । सव लोग सुखसे भषने अपने देशमे रहे, कोई किसौ दृखरे 
ऊ देश 'पर श्रक्रमण या अधिकार करने न जाय । पर योद्धा 
रारि समाचारपर््ोको य& वात पञन्द्‌ नदं श्राई 1 इस्ेदो 
कार्ण थे । पक तो यद कि वे चादते ये फ कोद वाहरो शराकर 
हम लोगोके कामोमिं हस्तकतेप न करे, दम युरोपवाले ्ापसमे जो 
चदि, सो करे! श्नौर दूसरे यद फ वे य नदीं चादतेथेकिनो 
राष्ट्र इस युद्धमे सम्मिलित न षि, बे मसारकी भावी व्यवखाके 
सन्यसे किसी प्रकारकी सम्मति प्रकट कर । जो लोग पुरात्ी ' 
राजनीति श्रौर शासन भ्रणालीके मक्त सथना साम्रा्यवादी य, 
उनका राषटूपतिकी बातों पर नाक भौं सिकोडना विस्छुल स्वामाचिक 
था । दोनों पक्तेकि योद्धा राष्ट्र वरानर यदी कहा करतेये किम 
छदे दयोटे राटी र्ता करने लिए लङ्‌ रहे दै, भौर भधिष्यमे 
ससारकी सारबरषटीय व्यवसा कुच शरीर ही दद्नकी होनी चादिषए, 
कयोषि वर्तमान व्यवसा श्नौर भ्रणाली की वतेमान युद्ध श्रौर 
दूसरे सारे थनुर्थोकी जड है । षर पाठर्छोको स्मरण्‌ र्ना चाष 
ये समर बातें केवल इसी लिप की जाती थीं कि येचारी प्रजा 
बराबर लडती-मरती रदे श्नौर युद्धे लिए हमे बरावर धन देती 
रहे । तापय यदह कि थोदसे राजनीतिक्ञ धने भरकारकी वाति 
बनाकर लोर्मोको लङ्गा रदे ये । युद्धके चडे वदे चौर साधु उदेश्य 
चतलानेका एक कारण यद भी था कि जिसमे तर्य राट ट्मशन 
मार परोपकारी श्नौर निस्ववाथे मावसे काम करनेवाला सममे 
श्नौर हमारे ह प्रति उनके मनमे सहाजुभूति उतपन्न हो । यदि थोडी 


1 


॥ 


1 


1 
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देसे लिए यह भी माम लिया जाय किवे अपना पक्त प्रबल 
करमेके लिए होरे छोटे रकि अधिकारो रक्ता करना चाहते 
ये श्नौर उनकी स्वतन्त्रता नष्ट नही होने देना चाहतेथे,तो भी 
इसमे कोई सन्देह नदीं करि उनका यद सिद्धान्त केवल युरोपीय 
ग्ट लिए ठी मर्यादित था श्र युरोपसे बारके राट लिए 
वे कभी इन श्राब्शं निद्धान्तोका पालन नदीं करना वाहते थे । 
हमें राशा है कि इस कथनके सम्बन्धमें पाठटकोँषो किसी प्रकारके 
प्रमाणक श्नावश्यकता न होगी, श्रौर युद्धके बाद एरिया चादिके 
साथ श्रव तक जो ऊदहभा है, उसको देखकर वे हमारे इस 
कथनकी सत्यत्ता मान लेंगे । युद्धके आरम्भमे ढाई बपोँ तक युरो- 
पीय राजनीतिज्नोनि युद्ध सम्बन्धो सध वातोरो केघल इसी लिए 
पृण रूप से चरपने हदाथोमे रखा या किवे सममतेथे कि विजय 
प्राप्त करनेफे उपरान्त हम श्पने विषक्चियोंका ससारसे नामः 
निशान तक मिटा डालेगे । साम्यवादियों रौर उदारमतवादियोन 
पुराने राजनीतिन्नोकी मनमानी कारंवायोके सम्बन्धमे बहुत कुष 
कोलाहल मचाया था, पर फल कु मो न हृश्रा । पर जव १९१७ 
मे रूसमे राज्यक्रान्ति हो गई, तव युरोष ओौर ससारकी भावी 
व्यवस्थाका काम युरोपीय क्रूटनीतिज्ञोके हाधसे निकल गया शौर 
ससारफे सामने उन गुप्र सन्धियाका प्रन्नश्रा खडा हभाजो चस 
समय तक योद्धा ग्रमे एक दूसरेफ साय हुई थीं । 

रूसकी राज्यक्रान्ति पर शीघ्री वहोके गरम दलवा्लोका 
्रधिकार हो गया 1 राञ्यक्रान्ति रके गरम दलवबाल्े ख्सके 
मालिक षमने लगे । वके नरम दलबाले तो पुराने शासनका 
अन्त करनेमें समये ही नदी, व्योखि किमी देशका नरम दल 
कमी किसी प्ररारकी एन्नति करनेमे समथ नष्ं हेता ! सव जगह 
श्चसले फाम केवल गरम दलवाले टी करते है! इसी नियमके छनुसार 
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रूसका गरम दल भी चाहे अच्छा शौर चाहे बुरा परिवर्तन करके 
देश पर अधिकार करने लगा 1 उस समय नरम दलवालेनि भी 
श्मागो वकर दुसरे मारे हए शिकार पर दाथ साफ करना 
चाहा ! पर मला रूसमे यदह कव षो सक्ता याकिष्टुखसद 
यी फास श्रौर कोषे चण्डे रर्ये” १ साम्यवादियोने रूसमें राज्य 
कान्ति की थी, इसक्लिण वे ष्टी देशके नये स्वामी भी हए । इनन्दोनि 
भिर रषटौको यष्ट विश्वास तो दिला दिया फि हम युद्ध वराघर 
जारी रगे पर साथ ष्ठी उन्टोनि पुरानी नीति ओर पुराने दद्धोकी 
काद भी खोल दी । छन्दोनि साफ दृह्‌ दिया कि पुरानी रूसी सर. 
कारने श्रजाकौ चिना सुवित क्यिष्टीजो गुप्त सन्धियोँ की रथी, 
उनको साननेके लिए टम कदापि बाध्य नदीं है । दूसरे देशो पग 
श्राक्रमण करके उनको शपते श्रयिकारमे कसना श्नौर दूसरे देशों 
की प्रजाफो अपना गुलाम वनाना रूसी राज्यक्रान्तिे उदेश्य शौ 
भायके विपरीत या, इसलिए उन्दने मित्र रासे का कि भाप 
लोगोमे श्रय तक जो अनुचित सममतौते श्रौर दूपित सन्धियाँ हुई 
है, नमे श्राप लोग परिवतैन श्र सुधार छर डालिये, शोर स्पष्ट 
सदसे धस बाती घोपण कर दीज्यि कि इस युद्धका उदेश्य 
पकतन्त्री शासनका नाश श्मौर प्रजातन्त्र शासनरी बृद्धि करना द] 
जबर रूस पर वोरगेविकोंका अधिकार दो गया, तव श्रव्यवस्धा 
नौर श्चराजकता फैल जानिके कारण, अथवा श्वपिकारियोंके 
सिद्धान्तो शौर विचारोके कारण, रूसने केवल शपे पुराने छप- 
निवेशों्ा टौ छधिकार नष त्याग दिया, वस्कि यष मी कह दिया 
किद्ययहम एशिया भी किसी न्ये देश पर श्चधिकारन क्रे; 

जारफे पदच्युत होनेके कुच ही सप्राहोके उपरान्त, जभेनीके 
यष्‌ कषटने पर फि हम शनी पनडुष्यिर्योसे जदाजोंका नष्ट छराना 
नदी दछोडेगे, ्रमेरिका मी भाकर युद्धम सम्मिलित हो गया 1 जव 
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जनवरीमे राषटरूपति विरुषनने अमेरिष्ठन सिनेदमे का था कि 
मेरा ससारफे इति्ासमें एक लया युग स्थापित करना चाहता 
है रौर समस्त दशेमे दस सिद्धान्तका प्रचार करना चाहता है कि 
बिना शासितोंकी सम्मतिके कोई विदेशी उन पर शासन न कर 
सके, तत्र युरोपियन राजनीति ज्ञो बढा कोलाल मवा था । पर 
इस बार जव युद्धकी घोपणा करके कुश्च ही पले उन्दने 
फिर वही वात कदी भौर यमी कहा किम जैना भत्या- 
चारा श्रन्त फरफे सारे सषारपे शन्ति खापित करनेकरे लिए 
युद्धमे सम्मिलित हो र दै, तव युरोपियन राजनीतिन्नोने वहत 
प्रसन्नता प्रकट की थी । इसन मुखर कार्ण यह्‌ था फि उस समय 
युरोपियनोंको श्रमेरिकाकी सकशयताकौ बहुत भधिक आवश्यकता 
थी । यदि यद्‌ वात नहोतीतो बे किर इस वारभौ राषटूपतिकी 
बार्तोका विरोध करते ! राष्टि इख धोपणाके सम्बन्धमे 
परान्सकी पार्लमिर्टमे एम०सिवटने का था कि युरापमे बही शान्ति 
स्तीकृत दौ सकती है, जिसका मूल भवार य हो कि ्रतयेक 
राट खभाग्यनिणेयका घथिकार प्रप्र हो । 

एम० रिबटका कथन यकच्रश यष्टी था ¦ पर यदि उनके इस 
कथनका कोई यष्ट अथं लगाना चाहता कि सारे ससार प्रत्येक 
राषटरको सख्वमाग्यमिणेयका अथिकरार प्राप हो, तो शायद सवसे 
पले एम० रिबट षी उसका धोर विरोध करने लिए कुमर कस- 
कर एठ खद दते सौर भिना आगा-पीला कि कह चैठते कि मेर 
भभिप्राय तो केवल युसेपियन राष्टरसे था, सरे सघ्ार्के राषटोसे 
इस स्वभाग्यनिणौयवाले सिद्धान्तरा कया सम्बन्ध ? आपन तो 
अपना मतलव लगा लिया, पर यदि उसो प्रकार एशिया या श्क्रिका- 
चाले भी छापी बातोंका मतलब लगने लगे, तव यही दहा मकि 
शुसेपियनोके भरयुलरमे चाधा चा पदे । 


३६१ युरोपिय्नोका पथ॒न्न 


ज युद्ध केवल युरोपीय युद्धङ़ रूपमे आरम्भ हमा या, वह 
गे चलकर ससारज्यापी युद्ध. दो गया। पिचली चार शताच्दियमिं 
युरोपियतन शक्तियाँ या तो युरोपमें दी श्रापसमे लदी थी घ्नौगया 
युरोपके वार दूसरे देशों पर शधिकार फश्नेके लि} श्रम तक 
युरोपियत लोग प्राय दुसरे देशेमिं जकर वहो केनिवासियोको इमी 
दृश्यसे च्रपती सेनामे र्ती करते ये फि जिप्तमे वे लोग अवसर 
भृद्ते पर्‌ उनके चिराधी दूसरे युसेपियनोंफी त्या करे । पर छन 
युद्धो शौर गत युरोपोय मदायुद्धमे विशेष अन्तर था । जमेनोंके 
प्मारम्मिक धाक्रमणोक्ना सोकनेक लिए शेन शनौर ऋरान्सीसी 
एशिया श्नौर धक्रिकाखे जितने अधिक सैनिक ला कके ये, उतने ले 
प्राये ये। उस समय वे लोग कदतेये छि ये स सैनिक हमारे मा 
दै, जो जगलियेकि क्रमणे सभ्यत्ताकी रक्ता करनेके लिए भये है 
श्रीर्‌ हमरि साव मिलकर लड रहे दै} ऽन लोगो यद मौ कदा 
जाता यारि नाप लोग अपनी स्वतत्रताके लिए फान्से युद्ध-ते्नमे 
श्माफर युद्ध कीजिये 1 मिसे, मेस्रोपोटामिया, गेलिपोली पौर 
सेलोनिकां आदिमं वहत अधिक देशी सैनिफोसे काम लिया गया 
था । ्ञिक्तमे एशिया नौर क्ठिकावाल्ञे लवनेफे लि सूत्र टसदिति 
षा श्र युद्धके क्टोो प्रसन्नतापूर्वंक सदे, इसलिए उनसे कष्य 
जातायाकि यदयुद्धततो ्रापद्दी लोगोकादहै भौर च्रापदी 
-लोगोकी स्वतचताकौ रक्ताके ललिएहोरहादै। पर जव युरोपवा 
लोका काम निकल गया, तव एशिया श्रौर अप्षिशटावालोकी खत- 
प्रतता जैषी रक्ता हुदै, वह्‌ उनका जी ही जानता होगा । 

' छन दिनं प्रान्सफे गोले-बारूद्‌ श्रादिके कारखाने उमफे पूर्वी 
श्नमि श्रौर एरिया उपनिवेशोके मजदुरासि भरे रते ये । 
एनमेसे बहुत से मजदूर तो जवणेस्ती पकड़कर काम कस्नेके 
ज्लिए लाये गेये । वे टी लोग ्रान्छके चन्द्रगा्दोमें जषा परसे 
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जनवरीमे राष्ट्रपति वित्सनने अमेरिकन सिनेरमे क्या था कि 
अमेरिका ससारके इतिक्षसमे एक नया युग ख्यापित करना चाहता 
है मौर समस्त देशम इख सिद्धान्तका प्रचार फरना चाहता है कि 
निना शासितोंकी सम्भतिके छो विदेशी ठन पर शासनन कर 
सके, तपर युरोपियन राजनीतिज्ञामं वडा फोलादल मचा था। पर 
इस वार जब युद्धक्ती घोषणा करलेके इश्च दी पदले इन्दोनि 
फिर वही वात की सौर यह मी कदा किम जर्मन भत्या- 
ष्वारका छन्त कर्के सरे सघारमे शन्ति खापिते कर्ने लिप 
युद्धम सम्मिलित हो रहै है तब युरोपियन राजनीति ज्ञानि बहुत 
प्रसन्नता प्रकट ष्ठी थी । इका सुख्धर कार्ण यह था छि उस सम्य 
युसोपियन शो ्रमेरिकाक सहायताको बहुत भधिक श्मावश्यकता 
थी ] यद्वि यह बात नष्टोतीत्तो वे फिर इख वारभी रष्टरूपतिकौ 
वार्तोका विरोध करते । राष्टि इख घोषणाके सम्बन्धे 
प्रान्सकी पालीमेरटमे एम रिवटते कदा या कि युराप्मे वही शान्ति 
स्वीकृत टो सकती है, जिसका मूल श्ाधार यद हो कि भ्रतयेक 
राषटको स्वमाग्यनिणेयका अधिकार प्राप्न हौ । 
एम० रिबटका कथन भक्तरश यक्षी था | पर यदि उनके इस 
कथनका कोई यह अर्थ लगाना चाहता छि सारे सारे भ्ष्यक्‌ 
रारो स्वमाग्यनिणेयका भधिक्ार भ्ाप्त हो, तो शायद सवस 
प्ले एम० रिबट ही उसका घोर विरोध करनेके लिए कमर कस- 
कर छठ खड़े दते लौर विना श्रागा-पीदा किये कट्‌ वैठते श मेरा 
सभिप्राय तो केवल युरोपियन रषटरसे था, सारे ससार राटरोसे 
इस्र स्वमाम्यनिणयवाले सिद्धान्तका क्या सम्बन्ध ? अपन तो 
्मपना मतलव लगालिया, पर यदि उसी प्रकर एशिया या अक्रिका- 
चाले भी ापकी वार्तोका मतलब लगाने लगे, तब यही दहानकि 
धुरोपियनोके भ्रयुलमें चाषा घा पदे । 


1 


३६१ युरोपियनाका प्रथु 


जो युद्ध केवल युरोपीय युद्धङे रूपमे श्रारम्म हमा था, वह 
च्मामे चलकर ससाख्यापी युद्ध हौ गया । पिद्धली चार शसाच्दियोनिं 
युरोषियन शक्तियो या तो युरोपमें दी श्रापसमे लड़ी यी च्रीग या 
युपे वार दुरे देशों पर घधथिकार करने लिप श्रव तक 
युरोपियन लोग भ्राय दूसरे देशोमे जाकर वदोकेनिबासियोको इमी 
देश्ये श्रपती सेनामे भर्व करते थे शठ निखमे वे लोग श्रवसर 
यद़ने पर उनके विराधी दूसरे युोपियनोंकी द्या कर । प्र छन 
युद्ध शौर गत युरोपाय मदायुद्धमे विशेष श्रन्तर था । जमनकि 
छ्ारम्मिक श्रक्रमणोक्ठो सोकनेक लिए च्रंगरेज श्रौर फरान्सीसी 
एशिया मौर चप्रिकासे जितते अधिरु सैनिक ला त्फ ये) उतने ले 
श्ायेये। उम समय वे लोग कहतेये कि ये सय सैनिक हमारे माई 
द, जो जगलिये क श्ाक्रमणदे सभ्यताकी रक्ता करनेके लिए श्वाय 
शरीर हमारे साथ भिलक्र लड रहे है 1 उन लोगोसे यद भी कषा 
जाता था कि प लोग अपनी सखतच्रताके लिए प्रान्के यु द्रेत्रमे 
ध्माफ्र युद्धः कीजिये । मिख, मे्ोपोटामिया, गेलिपोली मौर 
सेल्लोनिका थादिमे हुत धिक देशी सनिरसि काम लिया गया 
था । जिन्तमं एरिया श्रौर प्रप्रिकावाले लडनेफ लि० खु उत्साहित 
षं छ्नौर युद्धके षषटोंफो भ्रसन्नवापू्वंक सदे, इसलिए उनसे हा, 
जाताथाकरि यष्ुयुद्रतो श्रापष्ठी लोगोकादहै भौर आआपदी 
लोगोकी ष्वतत्रताकी रक्ाके लिएहीरहादै। पर जब युरोषवा 
लोका काम निकल गया, तव एशिया रौर श्ग्रिश्टावार्लोकी खत. 
प्रताकी जैषी स्वा हई, चद्‌ उनका जी ही जानता दोगा 
छन दिनो परान्सके गोले बारूद्‌ आठ्के फारपाने उसके पूरा 
श्करिका श्रौर्‌ पिया उपनिवेश मजदूरोसे भरे रहते ये। 
छनमेसे बहुत से मजदूर तो जयरदस्ती पकफदकर षाम फरनेके 
लिए लाधे गये ये । वे लोग फन्खके वन्दरगाहोमे जदाजोपरसे 
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माल उतारा करतेथे नौर वेदी लोग बहक गलि्योमे मा्‌ 
दिया करते थे ! जापानके जष्ठाज प्रशान्त मद्ासागरमे पहरा दिया 
करते ये रौर भारत, न्यु जीलैण्ड तथा श्रा्ट्रूलियासे युदधतेत्रमे 
जानेवाले सैनिफोरी सारम रश्बवाली किया करते ये ! सिंगापुरफे 
विद्रोहका दमन जापानि्योनि ष्ठी किया या श्चौर भूमण्य सागरे 
पनड्ुच्पर्योको ध्धिक दषद्रव करनेसे भी उरन्हीनि रोका ण। 
प्रान्सीसी समाचारपचोफे सम्पादक सममतते ये कि धिना जापानी 
सेनाकी सदायताङ़े कभी विजयो ही नहीं मती, इसलिए वे 
जापानसे श्रपनी सेना मेजनेके लिए कषा करते थे । साइवेरियामे 
वोर्रोविकोके विरद सवसे धिक सहायता जापानसे ठी मिली थी। 
चीनते प्रान्पमे लासो मजदूर भेजे थे जिनमेसे हजारों लासोको 
गरेजोने युद्धकतेचमे पेम स्थानों पर कामम लगा दिया था जँ 
वे सहजमे मारे जा सकतेये } स्याम श्रौर मारते तो फ्रान्छमे 
लने लिए लाग्यो सैनिक ही मेज थे । भारतने दस बारह लास 
सैनिकाफे श्तिरिक्त अरो रुषयेक्ी सद्ायता मरेट त्रिदेनको दी 
थी । यदि मारततकी परी सहायताका श्वे किया जाय, तो एक 
वडा पोथातैयार दहो जाय। छत्तर श्रौर दक्षिण श्रमेरिकाकी 
श्धिकाश ग्यिासतें युद्रमे सम्मिलित हई थीं । एशियावालोसे 
मवसे श्रधिक सहायता रूपने ली थी । उसमे बडी घडी लडा 

इया भी एशियावरालोंकी सक्षायतासे दी जीती यी घौर शुरो 
विकट आाक्रमणोसे वचमेके लिए घोर सकट समयमे भी उन्दी 
ला्गोसि महायत्ता पाई थी । रूसके सवसे श्रन्छ सैनिक कल्क 
श्रीर्‌ तातार एशियके ठी ये । वोल्शेविकोनि रूस पर किरगोर्जो 
श्मौर भाडेके चीनिथोकी सहायतासे ही ध्धिकार प्राप्र किया था । 
यदि स बिकट अवसर यर ससारके दूसरे महादेशोके लोग युरोप- 
चालोंी सहायता न कर्ते, तो थोडे दी समयमे ये युरोपियन 


4 
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भापसमे भच्यी तरह कट मरते जनौर कदाचित्‌ ससार घनेका 
कीं नामनिशान भी न रदजाता। न इतने दिनोंतफ युद्ध 
चलता, न ठनकी जीत्त दती भौर न उस जीतके परिणाम स्वरूप 
ससार पर दतने श्रधिक सकट नाते । ज्िसख समय मिय राषट्ान 
इत्र श्रौर दस्िण धमेरिकाकी रियासतोंसे यह का था कि इस 
युका चदेश्य य रै कि सारे समस राट खभास्यनिखय 

क श्रधिकार प्रा्ठहो श्नौर फोर सवल किसी दुर्बल पर श्रत्या- 
चारन कर सफे, पेते युम घाप लोर्गोको श्राकर ्यवश्य सश- 
यता देनी चाष्टिए्‌, उस समय वे यल वेरिजियम, सरिया, पोलैएट, 
सदेमिया श्रौर खूमानियाक्षी ही स्ता करना चाहतेथे। पस 
समयते इन लोगोने किसी प्रकार श्रपना फाम निफालना चाहा 
थाश्नौर यह नही सोचाथा फिष्म जो दततनी वदी घद्री षति 
घना रहे, छनष्ठा श्रागे चलकर हमारे सदायष्छं पर छया परि 
णाम होगा । पर व उसका परिणाम प्रत्यत्त हो राद । षय 
षी सवलोग धनसे कष रहे ह फि याप घपने प्रतिपादित सिद्धा 

स्तोका पूणं श्रौर विस्तृन प्रयोग कीजिये ¦ युसोपवाज्ञे समय पडने 
पर श्रपनी कष्ट हद यातो श्चौर दिये हुए ववर्नोफा भूल सकते 
ह, पर छने वोमसे जिन लोगोक्ना नाके दम श्यागयाहै, पे 
भला कैसे भूल सक्ते ह १ एशिया श्रौर श्र्रिफाके जिन तशि 
जर्मनी सारे ससार पर शधि करन्से रोका था शौर छ 
मौज लोग शन्ति म्षसभाञे निणंयोको काय रूपमे परिणत 
करनेमे सहायता दै रदे दै वे सायदही श्रपने अरथिकारोकत किष 
6 
गे द्रं जो यह्‌ चाहते नि कमे त 1 ५ 

करलेवरालों शरोर हमारी लाज रपनेवाो य व 

सपनेबालोके साथ पूरे न्याय होना 


॥ 
प 


५ 


पर्तपान एरिया ३६४ 
पादि, एनक्तो एवित छरयिकार मिलने चाषे । वैसे मौर नाभ 
मारके सपिफार नदा रैसे भी दामे भारतको भित, पनिकि 
गे सपिफार जो दासवमे प्रपिषार कटे जासफतेष्ों। ८. 

पेरिमषफी शान्ति मासमामें शान्निके जा ठकार णक एप 
य, छने सामने पफ यूत टी विफर समम्या उपलि हु थी। 
ध्न यष निन्य करनाथा किमय रोको धयल्या चौर सीमा 
साट भिलफुन वैतो दी रदे सैमी युद्धे पहले यीःया मारे समाग 
स] फिश्से राजनीतिक सघरन होना चाहिए । पर जग्र यद 
मिश्रयष्ष गया कि पदटलवालौ स्थिति नद रद सकती भौर देशों | 
फा किरमे वेटवास्‌ नौर मघटन धोना चाहिण, तवथ यद प्रभ उठा 
्िकिम देण कौन भयिष्ठारो माना जाय श्रौर शात्तितोरी 
मम्मति भौर स्वीएति लेनेका क्या श्रे ह । वसत इम प्रक श्रते 
धि माना गुसेवियर्नोफा ससाश्ट्यापी प्रमु सकटमे पद्‌ गया, {{ 
ध्रमफो ज्‌ दिल गड । नि लापड जाजने एक वार एस श्राफ {: 
प्ागन्मे फा था पि जर्पनोसे सप्रिकामे जो उपनियेश श्रनि 4 
गये ए, पे न्यायत तथ तक समनोको नष्ट सौटाये ज सष्ते,' जमर \\ , 
सफ व्क नितामी इम धातस ममत नष । यह्‌ बात कष्कर \;' 
भिर लायष्ट जासन मानां हनजानम शपन्‌ भापका जालम्‌ पंसा, |, 
द्विया था प्लौर युगपियनेकि प्रमु जद हिता दौ यी। ४्म 
प्रप्र पे पनः पतिमिचध्ाप ह वेप गये ये) यद्वि जमनीके ! 
समिःसन इषनियगेरि नियासी इतने समकर ष्िवे दम}, 
चावशा निर्णय कर सक्त दहि दिसतफो हपीननानेंगहनेपे दमाय 
वदपिष्टल्ति है, छे दून युरोवियन राल्ठियांफी धथीनताि, „^ 
रथययानी प्रकतं मी पने सम्यन्यमे णसा निमय परपो नष करर 
सक्ती १ परच्सङ्‌ युरापनमी सभ पाष मी पषष्ी' 
नियन्त पान्मेनस्पि नजः , मानना- परेणा द्धि 

॥ ॥ 


अ 1 







द 2 


1. 


4 ष 
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युसेषवाते षदे घोयेबाज ह ! वे पल तो मीठी मीठो वाते करके 
श्रपना काम निकालते ह अर तथ चन्तमे “जिसकी लाटी, दसी 
मैस » बाली नीत्तिका चनुसरण करते ईै। श्रौर इधर धालकी 
घटनाधोसे यक्षी वात सिद्ध भीहु्दटै। यद ण्क्येसाग्रभदहै ज 
षन लोगोकी सममे नो भा सकता, जो गत्‌ मदायुद्धका उदेश्य 
युरोपका जमनीको परास्त करनादही खमते ये। यदि सचमुच 
मषटायुद्धश्ा उदेश्य ऊवल जमेनीका परास्त करना टी था, तो 
किर तरद्‌ तरहक मूढो बाते वनाकृर सारे ससारको धोखा क्यों 
दिया गया ? चौर यटि धोखा दिया गया है, तो उस धोयेवाजीके 
परिणामके किए भी तैयार द्या जाये । इस धोयेधाजीका केवल 
एकी परिणामहो सक्ताहै भौरव्हीहो र्दा है। वह्‌ परि 
णाम यष दै कि जिन लोगेकि साथ धोयेव्राजी को गई, वे कहते 
कि हम इन धोयेपाजोका प्रमु नहीं मानेंगे । जिन सिद्धान्तो 
का इर््ोन हमसे सहायता लेते समय प्रतिवादन क्रिया था, या तो 
छन्दं सिद्धान्तोका प्रयोग ये हमारे साथ भी करे, श्रौर नहीं तो 
ह्म खय ही उनसे धन सिद्रान्तो$े अलुसार काम करके घोडेगे । 
भि० कर्दिसके इस सत्य सिद्धान्तसे कोई इन्‌कार नदी कर स्रकता 
कि ससार इतना श्रधिक विस्वेत नशी है किं उसमे ेसी बातोके 
सम्बन्धर्मे दो नीति्योंकी गुजाहश हो सफे । 

राष्ट्रपति विर्सनने शान्ति महासमाके सामने रा्टसवके 
सम्बन्धे जो मसोदा पेश शिया था, उसकी दसवीं घारामे यष 
कहा गया था कि राषटरसघके जित्ते सवस्य दह, वे ्रपने उपग दुख 
बातकी जिम्मेदारी लँ कि उसके प्रत्येक सदस्यफे देशकी सीमा 
ज्यो त्यों रैमी, वनतो वढाईजास्केगी भौरन धटाई्जा 
सकेगी ! जो लोग पले नेरु वार्ति पिस्सनके समर्थकये) दे 
कदाचिद्‌ दसी धाराके कारण उने विरोधी हो गये! भाज तक कभी 


वत्त॑मान एशिया २६६ 


फिसी शान्ति समामे कोई णेसी व्यवस्था नही हू थी 'जिखके 
अनुसार राष्ट्रका कोई एसा सघटन हुधा हो, जो इस वातकी पूरी 
जिम्मेदारी पने उपर ले कि शान्ति सभाक्रे निणंयके श्रनुसार 
सदा काम होता रहेगा । पेरिसकी शान्ति महासभा तो गुर रूपसे 
मघ काम करनेमे क वातोमे पुरानी शान्ति-सभार्ोसे मी षद 
गदे थी । उसमे चार ्माद्भियोनि मिलकर श्रापसमे फु सममौते 
करके स्थायी शान्ति म्थापित करनेका उद्योग किया था श्रौर य 
भ्माशाष्ीथी क्रि शतर हमारे इन सममौतोंको विना फिसी प्रकारकी 
पत्तिक मान लेगा भौर राष्ट्र संघ सदाके लिए इस बातका जिम्मा 
श्मपने उपर ले लेगा फ शान्ति महास्भके निणयोमे कमी वाधा 
न पडेगी। 

राष्ट्रपति विस्मनने शान्ति महासभामे रपट सघके सम्बन्धं 
जो प्रस्ताव उपस्थित किये थे, उनका उदेश्य यद्‌ थाक चुरा 
राजनीतिक भौर सीमा सम्बन्धी जो न्ड व्यतया, उसे चिर 
स्थायी ग्सनेकी जिम्मेदारी स्व पर हो, श्रौर युरोपके बाहरजो 
पुरानी तयबष्या चली श्या रही है, वह्‌ र्योँकी स्यो बनी रहे, उसमे 
किसी प्रकारा परिवत्तेन न हो । 

महायुद्ध>े ्ारम्भमें युरोपक्ी जो राजनीतिक व्यवसा थी 
वद्‌ कुद तो सेंकडो बरसोके युद्धोके उपरान्त निधित हुई यी 
श्रौर छद भाधिक नियमोको प्रेरणासे हद थी । युरोपसे वार 
युरोपवालोकि जितने टपनिवेश थे, वे सब केवल युद्ध करके ही प्राप 
क्रिये गये ये न्नौरध्रागे उन पर बी अधिकार रख सकता था जो 
बलवान्‌, । अनेक श्पतितरेश पेये है जिन पर पहले युरोपके कुछ 
दूसरे राका श्रधिकार था, पर वे राट पने उपनिवेशोषटी रक्ता 
न्ट कर सकते थे, इसलिए उनसे अधिक वलवान्‌ रटने श्राकर 
छनम्पुराने राटरोकतो मार मगाया था श्नौर उपनिवेर्शो पर स्वय अयिः 
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1 


कारकरलियाथा। जो लोग युरोष तथा सरे ससारकी फिरसे 
राजनीतिक व्यवसा करना चाहते य, उनका पदले श्रये खोलकर 
यष्ट दे खना चाहिए या कि युरोपकेराट्कावरिकास सप्रकार हु 
ह भौर उन्दमि दृसरे मादेशेमिं फिस परार श्रपने माम्राल्यका 
विस्तार फिया रै । यदिषे इम सम्पन्धके इतिहास पर ध्यान रयत 
श्रौर यह सममः लेते कि श्रव तक मव जगह “जिसकी लाठी 
उसकी मैंसःवाला कद्टावतके भनुसार ही काम हृश्रादै, तोका 
चित्ते वे सखारफी भावी लायी शान्ति सस्बन्धमे इतनो श्नधिक 
्ाशान कस्ते, ्नौरन इस प्रकरी नव्यसा करनेकादी 
साम करते । यदि इस वातका शच्छी तरह विचार क्रिया जाय 
कि राजनीतिक सीमाओं शौर भ्रौपनिवेशक प्रसार पर राधि 
समस्या्ोका फितना श्रपिक प्रभाव पडतादहै, ता पता चलता 
पि हपनिवश प्रप्र करनेके लिप युद्ध नहीं करिये जातत, वर्क उप- 
निवेश प्राप्ति परिणिम स्वल्प राषट्ोको युद्ध करना पडता है । 
उस समय यदह भी मालूम हो जाता है छि सव राष्ट्र अपन यक्षी 
माली विक्री वामके लिए घार भ्रतिद्धन्हिता करत हैँ श्रौर इसी 

उद्योगे भापसमं लड पडते टै जमेनीका तो इस बातकं लिए 
सारा सतार दोषो वतल्लाता है कि वह अनुचित उपायोस 
सपने साम्राज्यका विस्तार करना चाहता था । पर कोई पू 
छि य॒भपके दुमरे रषट्रनि अपने अपने साम्राज्यका विस्तार 
छिस प्रकार कियाथाषए अन्तर केवल यहीदहैकि प्रौग राघ्रनि 
तो सकं वरसोखे अपना कायं शारम्म करके मद्ाय॒द्धके स्मय 
त्क प्राय समाप्त कर लिया या भौर जर्मनी बह कामं महायद्रॐे 
सस्य आरम्भ करना चाहता था । सवका काम करनका 
ग बिल्ल पको था। युरोपियन राष्टमिं कदाचित्‌ पक 
भी राष्ट्र रेखा न दोगा जो विशेष "निन्द्‌ अथवा चित्तय प्रशकषाका 
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पाक्ष । लक्षे ये समौ निवासी वावन हयक है । वाद इतनी 
दीदहैकिदसर समय करु लोग वलवान्‌ दो गये रहै रौर इसी 
लिए बे न लोगोंकौ निन्दा कर रहे दै जो उन्दीके दिखलाये हुए 
माम पर चलकर वलवान्‌ होना चाहते है । स कथनष्टी सत्यता. 
प्रमाणित करनेके लिए दुर जाने या प्राचीन ईइतिहासोके पतने 
उलतेकी ्रावश्यकता न्धी, युरोपके श्राघुनिक इतिदासमे षी 
इसका प्रमाण मौजूद है। इटलीमें भी राट्रीय एकताके भाव 
उमी समय पन्न हुए थे, जिस समय ज्मनीमे दतपन्न हुए थे 1 इस- 
लिए वह भी धपना साम्नाञ्य वटनिके लिए प्राय. उसी भ्रकार चट. 
पटा रहा है, जिस प्रकार जमनी छटपटारदाथा। पर इटली 
चालाकी करके मित्र राष्टरोमे मिल गया है, इसलिए वे सकी 
निन्दा नक्ष कर सकते । यदि मष्ायुद्धमे हसने जर्मनीका साय 
दिया होता, तो भाज दिन वट्‌ भी ऽसीके समान निन्द्नीय ठह 
राया जाता । जर्मनीकी तरह भाज सकी भी हजामत वन गई 
होती 1 
यदि युरोपाले यह सममे हों कि युरोपमे राजकीय श्रौर 
सीमा सम्बन्धी जो पुरानी व्यवस्था थी, चह केवल वल-प्रयोग 
करके टी स्थापित की गई थी चनौर इससे दूसरी राजकीय 
स्तच्रता नष्ट होती, थी, सो मे उस समय तक श्चपते यष न्यायत 

नई व्यवस्था नदी कर सृते, जथ तक वे इसो परिवार श्रौर शन्दीं 
भ्वसि ससारके दूसरे महादेशोंकी भी व्यवस्था न करं । भव दस 
वीव शत्तायदीतें यद् वातत नितान्त सम्भव कि युरोपमे तो 
किसी शौर नीतिका पालन हो धौर ससारके दूसरे श्यधीनस्य 
देमि रोई शौर नीषि कामम लाई जाय । इस समय प्राय सरे 
ससारमें अघीनल जातियों इस वाचका उद्योग कर रषी है कि हम 
विदेशी शाखर्कोी अधीनतासरे युक्त टो जाये । दुसरी भोर 
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विदेशी शासक य चा्ते है 9 दूसरे देशों पर हमारा श्षधिकार 
मना रहे प्नौर सम्भवदहोतो ङ वढ भी जाय। देसी दशाम 
शाघक रौर शासित दोनों ष्टी चने पने प्ता समर्थन करने 
लि छुष दलीकले पेश कसते दै । नीचे हम शासको श्रौर शासितो- 
का एक करि्पित कथोपकथनं देकर यह वतलाना चाहते है फि 
दोनो पर्चोकी लीलं षया रौर फैषी रै । इन दलीलोको पदकर ही 
विचारवान्‌ पारक यदह समम ठेगे छि दीनोमेसे छफिसका पक्त पुष्ट 
शौर न्यायानुमोदित है । 

(१) शाखक--्टमने च्चपना वहत सा रुपया खच करके 
श्रौर रपे वहत से आदभिर्योका खूल बष्टाकर तुम्हारे देश पर 
भ्रधिकारक्यादै) 

शासित--श्रापने बल प्रयोग करे जो अधिकार प्राप किया 
है, घसे हम लोग नह मानते । 

(२) शासक--हमने तुग्दारे पुराने शासकसे सन्धि करके 
तुम्हारे देश पर अधिष्ठा प्रप्र किया है, भौर उस सन्धिको प्रव्यक्त 
या श्यपरतयत्त रूपसे सारे युरोपने मान किया है । 

शाक्ित- हम श्चापकी घस्र सन्धिको माननेके लिए बाध्य 
न है, षरयोफि वह सन्धि हमसे पूष्कर नहीं की गद थी । भौर 
यदि धापकी सन्धिको सारा युरोप मानले, मोभी ष्म इसे 
छोड मतलब नी, क्योकि युरोपके राजनीति्ञोने भाप सन्धिको 
मानते समय हमसे नदीं पूद्वाथा। वे नतो हमारी इच्छासे परि- 
चित्तये श्नौर न हमारा कल्याण टी चाहते थे 1 छन्दोनि वो पना 
कोई न कोद मतक्लन निकालनेके लिए षी ्चापकी वह सन्धि मान 
ली यी। इसलिए इस्त आधार पर मी भापका कोई खल भदीं 
रिक्‌ खकता 1 

म 
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(३) शाखक~-तुम्हारे शाघक या जा म्टराजने यह्‌ दश 
हमको दिया है । 

शाल्ित--अब एेखी बातोके दिन गये । नौर फिर यह महा- 
युद्ध भी तो भाप लोगेनि केवल इसी लिए क्षियाथा नकिभ्राप 
यष नहीं मानते थे कि किसी शासकणो भपती प्रजाके भाग्ये 
निणैयका कोड श्रधिकार नदीं है? + 

(४) शासक--दम यक्ष बहुत दिनोसे जमे हप ्नौर अव 
वह समय निकल गया जबर कि हमारे अधिकारमें किसी प्रकारका 
सन्देह किया जा सखफता था । रव तो तुम्हारा देश हमारे साम्राञ्य- 
का एक मुख्य सौर भावश्यक अग बन गया है । 


शासित--प्रयन्सवाति सदासे यदी षते भाय दँ फ एलूसाक 
शौर लोरेन पर हमारा जो अधिकार है, वह किसी प्रकार छीना 
नही जा सकता । यदि यह्‌ घात फान्घरे लिर ठीकदै, तो फिर 
ष हमारे लिए मी बिलङ्कन ठीक है! श्रगनेदेशपरहमेभौजो 
अधिकार प्राप्न है, चह फिषी प्रकार दीना नदीं जा सकता । 


(५ ) शाखक--तुम्दरे देश परहमारा कव्ना है शौरदहम 
यदो शान्ति बनाये र्ते दै । नतो भर कोई राट यदोँ हमारा 
विरोध कस्वाहै भौरन तुम खव दी हमारे विपे हो । 


„ शालित--खापका इख देश पर इसी लिए कव्जा दै फि भाप 
हमसे रुपया वसूल रके. उसी रुपयेवे धमे द्वाये रसनेके लिप 
यदं बहुत बड़ी बड़ी सेना रखते हैँ दृषरे राट माषका बिरोघ 
दसलिप नौ करते । छि वे जानते कि विर ,.7 “ श्राप 
उने लड़ पडगे। यातो वे लोग पते धि ' ^ 
चौर या इनको हमारे देशकी उतनी ध ग 4 
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ट जिस दिन इन दोनोँमेसे कोद एक वात ्ौ जायगी, इस दिन 
वे आपका विरोध करनेके लि चैयार दौ जयेगे ! 

(६) शासक्र--यदि इस समय हम तुमको छोढकर चले 
ज्ये, तो दसरे भाक्रमणकारियोसे दम धपनी या श्रपनी दैशकी 
रता नहीं कर सकते । 

शालसित--इसकी चिन्ता तो ह्मे होनी वादिए। आपको श्ससे 
चयो मतलव ? चौर यदि सचमुच ही आपका इष वासे कोई 
सम्बन्ध हो छर आप यष्ट सममते टो कि हमारे देश पर फिसीं 
दुसरेका श्चधिकार हो जानेङे कारण आपकी कोई विरोष शानि! 
होगी) तो जव कभी कोई दूसरा दम पर आक्रमण करने श्रावेगा, 
सेय श्राप श्राकर इससे लड़ लीजियेगणा । लेकिन श्चापने शान्ति 
महासमामे एक राट सघका मी तो सवटन क्रिया है न, जिसने 
च्मपने उपर इस वातकी भिम्मेदारी ली है रि को फिसी दृ सरेकं 
देश प्र श्रक्रमण न कर सकेगा । यदि यह्‌ वात ठीकष्टो घौर 
वासवम चापका श्याद्शै यदी ष्टो, तो किर चापे इस कथनमें 
कुलं भी तल न्दी रह जाता । ॥ 

(७) शासक लेकिन वुम्टरे देशकफो न छोडनेका एक फारण 
यह भीरो कि हमने वुस्दरे देशम पनी बहुत बड़ पूंजी लया 
रखी है । हमने वुम्हारे .देशकी उन्नत्तिके लिए वहत कुश धनतो 
न्ययक्रियादीहै, पर सराव ष्टी तुमने पने राट्रीय ऋणका बहुत 
बड़ा जशमभीतो मसे लियाद। , 

शाक्तित--श्ापके दख कथने भी ह्रद विरोप सार नदीं है, 
ययोर हमारे देशमें आपने जो पूजी लगाई है, वषट भपनी निम्मे- 
दारी पर धौर धपने दी लामके लिए लगाई दै। शापने, एमे 

राको जो छख दिवा है, उसा अधिकाश श्रापने मसे बिना पूष 
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चछर विना हमारी सम्मति लिये हौ सच किया है । भौर उसका बहुत 
वडा चश तो भापने केवज्न इसी लिए खर्च किया दै कि जिसमे हम 
पर श्यापका सथिकार श्रौर भौ टदतापूर्वक वना रदे । हम यद्‌ 
बात केवल इसी लिए कष रहै द फर यदि श्याप हमारी दृशामे षटोते 
श्रौर श्यापवाली दलील हम पेश करते,तो श्चाप छसे कभी न मान्ते 
श्मौर वष्ठी जवाब देते जो हमने आपको रमी दिया है) श्रौरपफिर 
श्मापने केवल हमारे राषटरको तो ऋण दिया ठी नदीं है, भोररोफो 
भीतो दिया दै! वेह्जियम श्नादि ौर भी श्ननेक दछोदे मेदे देशों 
परभीतो धापका ऋण है 1 जरा उन देशों पर मी जाकर कञ्जा 
कीञ्ञिये, तो इस दलीलका मजा धापको तुरन्त माष्टरम हो जाय। 


(८) शस्--पर म वुम्दे लाम प्ैवानेके लिण तुम्हारे देश 
पर शासन करते है । 

शाक्ित--परन्तु हमे लाभ पटवानेफा आपका देश्य मुख्यं 
नही, वरिक गौण दै । जव कमी हमारे श्नौर घ्यापफे दित श्या 
लाभे विरीष उपसि होता दै, तव यँ रदनेवाले आपके धि 
शारी माई अपने दी लाभका भ्यान रसते है छौर ेसा छाम करते 
है जिससे हमारी शानि होती दै । 

(& ) शासक--हमारे शाखनसे तुमको इतना अधिक श्राधिक 
लाम हृश्रा है, जितनेकी दुमद कभी खमे मी भारा नदीं थी । 
श्रौर यदि ह्म लोग तुमको छोडकर चले जारयेगे, तो फिर तुम 
लोग ठस लामघे वचित हौ जाश्रोगे । 

शासित-- परन्तु स्रराज्य सम्वन्धी हमारे जो भधिकार नष्ट 
हो गये ह, उनकी इख श्नाथिक लाभसे पूति नहीं हो सकती } भपने 
लिप तो च्चाप इन स्वतव्रता सम्बन्धी अधिका्येकी धट कदर करते 
दै मौर खन्दीं धिकारोके कारण ापकी सभ्यता इतने एच्च 
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शिखर पर पर्व है । पर हमे वी स्वतत्रता-सम्बन्धी अधिकार 
दैनेसे प इन्‌कार कस्ते हँ । ^ 
( १०) शास्तक-तुम लोग चमी खराज्यके योग्य नहीं टो । 
, शाक्षित--जिस जाततिको अपना शासन राप करनेका चव 
सर्‌ नष्ट मिलता, वहु पराघीन दोनेकी अवसाम चाहे कितनी 
ही घन्नति व्यो न करे, पर न तो वह सैति ठजति कर सकती है, 
न उच सभ्यता सम्पादित कर सकती दै शौर न श्चारम सम्मानकफी 
रक्ता कर सक्रती है । ; 


( १६ ) शासरक--तुम्हारी जातिके जिन लोगोंको हमने शपे 
शासनम एच पद्‌ दिये है, अथवा तुम लोगेमिंसे जो बड़े वदे जमी- 
दार या ित्पी भादि, वे यदह नर्हीं चाहते भ हम लोग यहां 
जार्यै । यदि दम लोग यद्दसे चले जायेगे, ता वे अपना बड़ा मारी 
दुभीग्य सममेगि । 


शालित--घापने हमसे टी धन लेकर हमारी जातिके वड 
बडे फर्मचारियोको पक तरसे सिधतके रूपमे विया है चौर एनरो 
श्रपनी श्योर मिलालियादहै। वेतो शापक हाथकी कटपुतलीष्ो 
रहै है, वरथो उनी जीवि आपके्टायने दैन कि दमारे हाथमे । 
सी प्रकार जमादार ादिरो भी च्रापने प्रपनी घोर भिलाभ्लिया 
है । यदहो के जमींदारों श्रादिके साथ शाप इतनी अधिक्‌ रिश्चायतः 
करते है, जितनी स्वय सपने देशमे वके ज्मीदिायोके साथमी 
नही करते 1 श्राप शपते देशम तो सप्र लोर्गोको मत्त देनेका अधि- 
कार देते दै, कानूनी दृ्टिसे सबको समान सममते है भौर प्रना- 
तघ्रके सिदधान्तोंका पुं रूपसे मानते है, पर हमारे यद मापने 
णेसी नौकस्शादी भौर नवायी फायम कर रखी है जो किसके 
सामने छत्तरदायी हौ नष्ट है, क्योंकि भाप अच्छी तरह सममत 
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है कि इस देशक छु लोगोको अपनी शोर मिला रखनेका सबसे 
अच्छा उपाय यदी है कि उनको वड बद़े पद्‌ भौर यथेष्ट अधिकार 
दे दिये जार्यै । 


(९२) शसक-यदि हम लोग तुम्हारे दैशसे चले जाये, तो 
यष तुरन्त ्रराजकता पौल जायमी । हमने तुम्हारे देशम बहुत 
सी पूजी भी लगाई है शौर तुम्हारे राष्रीय ऋणक्ी जमानते भीकी 
है । केवल हमारे देशके लोगेनि टी नी, बस्कि ्ौर श्रौर देशोकि 
लोगोनि मी फेचल इसी लिए यक्षः बहुत बडी पूँजी लगाई है फि 
वै जानते है कि जव तक म तुम्हारे देशका शासन करेगे, तत्र 
तक उनकी लगाई हृद पूजी धोखा न्दी हो सर्ता । इसी लिए न 
तो हम यद्टसे जाना वाहते है भौर न चछपने हदाथसे शासनाधिकार 
निकलने देना चाहते है । 


शासित--भला भाप ही बतलाश्ये फ रसा कौनसादेशदहै 
जह विना छरराजकता, गृहयुद्ध श्रौर राभ्यक्रान्तिके स्वराज्य खापित 
इश्मा हो भौर जहो खराज्य सथापित ौनेसे षले बहुत सी जाने 
न गह श्रौर सम्पत्ति न नष्ट हई हो । हम इतने मूर्ख नहीं है कि 
हुम यष सममः लँ छि पिना इन सय वातेकि ही हम शापक वरा 
बरीके टो सकते है। हम भापसे दी एक वात पूष्छते हैँ । यदि धापके 
देश पर कोड देसा विदेशी शासन करता, जिसरा धमे, भाषा चनौर 
स॒स्कार शमादि सध बातें भापकी इन सच वारतोसे भिन्न होता धोर 
जो सपने श्रापको भापी ध्वेत्ता छथिक प्रेष्ठ सममता, तो षया 
दसके शासनम र्टकर आप कभी स्वतन्त्रताके योग्य टौ सकतैधे ? 
यदि ्रापके विकास मौर उन्नतिमे कोई विदेशी जाति बाधकं होती, 
तो षा तराप श्रपनी वतमान घन्नतिके शिखर तक्‌ पर्व सकते थे? 
श्मापने वूजीफौ बात फिर निकाली, इसलिए हमे कहना पडता दै 
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क्िससमेभी तो श्मापकी पंजी लमी दैः च भी रो भापका 
व्यापार दै 1 षया खस पूजी नौर भ्यापारकी र्ता लिए श्राप 
वके विकासमें मी चाध क्षो सक्ते दै ? 


दुन वारह प्रभो नौर उन्तसोमे यह्‌ दिखलानेका प्रयत्न फिया गया 
ह छि शासक धोर्‌ शासित ्यपने च्रपने पक्ता समथन करने लिए 
चधा षा कदे षठ । जो लोग ससारमें स्थायी शान्ति स्थापित करना 
चाहते है, छन शाखकों भौर शासितोकी इन दलीलो पर विर्छृल 
निष्पत्त भावसे विचार करना चादिए । 


गत महायुद्धे प्ले भिन्न भिन्न देशोके राषट्ठीय चन्दनं 
पर्‌ दुर देशके निवासिर्योका बहत ठी कम ध्यान जाता था । दूर 
देशोंकी साघारण प्रजको पहले इस बातका पवा भी न हतायां 
छि सारफे किस फोनेमे कौन सा राघ्रीय चान्दोलन षो रहा है, 
तो फिग स श्यान्दोलनफे सारासारकीतो वातदीष्याहै। जो 
लोग सारे सखारी राजकीय परिस्थितिका ध्यानपूर्वंक अभ्ययन 
करते ये, च्रयवा जो लोग सारे ससारमे घूम पूमकर अपनी भोयो 
से मय देशोकी द्शा देखा रते थे, उनको छोडकर र्‌ वहत 
कम लोग पेचे ह्वा कसते थे जो दूसरे देशोके राष्री श्न्दोठानसि 
परिचित होते ये । सलिए युद्धके श्चारम्ममे शासक पक्के जञोगोने 
भिन्नमिन्नदेशोंकी प्रजाोको राष्ट्रीय श्चाकाक्ता्ो नादिर खम्यवन्धमे 
जो शुद्ध कष्टा था, उघ्ीको सब लो्गोनि ख्व माने लियाया। 
घदाहरणार्थं, घस समय का जाता था कि उक्रेन छटौर फिनरौरुडपे 
जो श्नान्दोलन टो रदे दै, पे जर्मोकि व्टकनिषे ो रहै है । यष्ट 
भी कष्टा जाताया कि भिल्ल नौर भारतम श्गरेकोकाजो विरोध 
ष्ोता दै, वह्‌ तुर्ककि कारण दै, शलौर अपरिकाके वल जर्मन 
उपनिवेशोके देशी निवासी हौ पने गोरे शासकोफे रासमसे 
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पना पीठा दुडाना चादते दै, भोर रष्क पनिवेशोके मिवा- 
सियोमें वद्‌ भाव नदीं है । सरिया चौर इटलीकी सेनाच्रोके भ्रति 
एलृबानियावालेनि भपनी जो शत्रुता अओौर असन्तोष प्रकट क्षिया 
था, ऽसके सम्बन्धभं कदा जाता था कि वह॒ चाद्ध्ियन पड्यन्त्रोके 
कारण है । इसी प्रकार जमन समाचारपत्र य कहा करते थे कि 
श्माख्टरिया हगरीके शासकोको स्लव लोग जो तग किया करते है, 
श्मौर श्रव लोग तुरँर> विरुद्ध जो विद्रोह कस्ते दै, ठसरा कारण 
यष है कि मित्र राष्ट्रे श्नादमी उनको वहकाते शरोर उसकति ह । 
तात्पयं यष्ट कि यदि शिसीके अधिकृत देशे शास कोके विरुद 
किसी प्रकारका श्रान्दोलन य। उपद्रव होता था, तो यातो शास 
लोग से विल्कुल धिपानेका टी षयोग करते ये शौर या ठसका 
दोष अपने शनुभोके सिर मद देते थे । 

बहुत से राजनीतिज्ञ थौर पव्र-सम्पाद्रु धादि प्ले यदी 
समका करते धे कि युद्ध अथवा शान्ति म्टासभाकरे भयधिवेशनेकि 
समय देशदितैविता केवल इमे है क्रि यद्वि मूटी भफवादे न 
पफेलाई ज्ये, तो कमसे कम सत्यको वश्य दवा रखा जाय । 
पर एेखा सममेवाले लेग बडे भारी ममे थे । एरु वार श्रमे 
रिकाके भूतपूव राषटपति टेफ्ट एक वडी समामे राट सघङ़ी धाव. 
श्यकता रौर ऽपयोगिताके पक्तमे भाषण कर रदे थे शौर कह रहे 
थे कि रूषके वार्टिक भ्रान्तो स्वराञ्य होना च!हिए । उस समय 
वीचमें कोई पृद्चं वैग~-'“भौर ्ायर्लैरडमें धया हो ?५ इस पर 
भि० टेफटने छत्तर दिया-“मे ेखी बातत कनी चाहिए जो 
कार्यं रूपमे मी परिणत दहो सके । शरायर्लैएड वास्तवमें निटिश 
साम्राज्यका एक भीतरी अग है भौर उसकी ातोमे हमे दखल 
नदीं देना चाहिए +» यदि रट सचक्नी स्थापनाका सुख्य देश्य 
यदीष्ोकि सब बडे बड़े राषटरमिलकर पने अपने भयीनख 


ध पियनोका 
-२७७ रिरो मन 
देशक द्थाये स्रं भर घनको उठने न दे, श्व तो मि दैषस्ा 
उत्तर बहुत ठी युक्तियुक्त दै पर यदि यह बात न हो भौर दपा 
खय राजनीतिज्ञ मलुप्य बनकर दुवलोजनो रा चौर इन्त करा 
वाहते हँ, तो मि० टेफटका छक्त कथन बहुत ही ्लुनिन शौर 
हानिकारक है । अपने मनसे जो वात रखकर मि० पटने णक र 
{र टने एकत 

छत्तर दिया था, यदि वदी माव संघारॐे घोर स राजनीनिननोका 
भदो, तो कहना पडेगा कि सव लोग यी चाहते हं कि सथा 
राषटसघ स्थापित दी न हो, घथवा इसे स्थापित करनेश्ा वायि 
देश्य कमी सिद्धदहीन हो । गत मदायुद्धनेता सारे मसाम्मे 
एफ नवीन जाम्रति -उप्पन्न कर दीद । श्रय तों सय लाग यदी 
चात दै कि शासको भोर शासितकि लिए कोई नू ्ौरण्कष 
नीति कामे ला जाय । य्न षहो कि शासक श्रपनेश्रौर पन 
साधिरयोके सम्बन्धमे तो कोई श्रौर नीति छाभम लविं भं 
शासि तोके सम्बन्धमे घस वरिलङ़ल ठ विपरीत कोड रर हठी नीति। 

राट सधकी स्थापनाते चुरोपियनोके प्रमुल् पर चार्‌ श्रोगम 
आक्रमण होताहै] एक तो छन रटकी श्रोरसे जिनके पाम इप 
निवेश आदि नदीं है, दूसरे त्रिटिश् साग्राज्यके सखराउयभोगो 
उपनिवेश श्रादिकी थोरखे, तीखरे उन शासितों टी श्मोरसे जो 
राजनीतिक, मामाजिक श्मौर श्राथिक दृष्टस युरोपियनोके भुल 
शिकारबने हुए दै, श्नौर चौये सारे ससारके प्रजातच्रवादिर्योकी 
श्नोरसे। इनमेखे पहले दोनों वर्गोके लोगतो अपने द्ितष्ठी = 
युरोपियनोके प्रभुलफे शतु है, तीसरे वग लोग इसलिर उसके 
विरोधी ह कि राष्ट्र सधकी स्थापना जिस नई व्यवस्थाके उदेश्यसे 
हृ है, बद्व व्यवस्या उनके लिए बहुत ही लामदायकर् च्मौर चौथे 
चमे लोग इसलिए विरोधी ह कि वे सममे दहं कि प्रजातत्रफे 
सिद्धान्तो खचसे बद्ध श्रु नियन्ति शासन शी है । 
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च लोग यह कहते हैँ कि हम भी एरिया श्रौर शगिकाके 
यपनिवेशोके सामिरयोके समान दी है, इसलिए उन उपतितशंमि 
हमको मी व्यापार करनेका वैसा ही घयिक्छार होना चाष्िए जैसा 
वरहोके स्वामिर्योको दै । अर किर राष्ट सधके कारण सारे ससारमे 
जो नई व्यवसा होगी, सफ वे भी तो जिम्मेदार दोगि, इसलिए 
वे युरोपियनोका प्रभुर नही मानना चाहते । श्ाष्रूलिया धौर 
कनाडा चादिके रशँगरेजनि पुराने ठपनिवेशोंकी र्ता करमे श्यौर 
नये उपनिवेशोंको जीतनेमे बहुत अधिक, स्ायता दी है, इसलिए 
वे चादते टै फि वहोँके खामित्व मौर प्रवन्ध आदिमे हमभी 
सम्मिलित हो । कुद लोग युरोपियन या धरमेरिकन न होने 
कारण ही खराउ्यके धिकार नही प्राप्न कर सकते है । एसे लोग 
राष्ट सधसे कहते दै कि तुम यदह मत मानो कि हम दासैः भोर 
सदा दास ही रहेगे। युरोपियनोके प्रमुल्के पसे एसे विरोधियोके 
खद़ेष्टो जनके कारण इतने श्रधिक प्र भौर समस्या भा 
छपस्थित रोती है, जिन पर यँ विचार करनेके लिए हमारे पास 
स्थान नदीं है । नौर फिर युरोपियन प्रमुत्वके सवसरे वडे शतु चौथे 
गेम लोगे, जो य सममते है कि सारे ससारमे सायी शन्ति 
तभी स्थापित होगी, जव विशिष्ट वर्गोफि विशिष्ट खलत्र न्ष 
जार्थेगे, सव लोगोँको समान खल प्राप्र गि श्रौर मंसारफे सभी 
येशोमे प्रजातन्न शासन स्थापित हो जायगा । चनौर जब सक सव 
जगह श्रजातन्न खापित न होगा, तव तक इसी भ्रकारके लडाई 
मगडे ोते रहेगे अर कमी शान्ति न होगी । 

यदि कोरे श्रादशं विचार्ोको एक आ्ओोर रख दिया जाय घौर 
युरोपके केबल चाधुनिक इतिदासको ष्ठी देखा जाय, तो भी शस 
कथने किसी प्रकार की अल्युक्ति नदीं हो सकती किं युरोपियनोके 
प्रभुल्से खदा सारे समारङी शान्तिके भग होनेकी खम्भावना घनी 
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रहती है । गत मदायुद्धमे रौर शान्ति मदटास्माके समय सब लोग 
जमेनीको ही दोपी सममने थे जौर ससार स्थायी शान्तिके लिए 
उसके हाथ चैर्‌ तोड देना भावश्यक मानतेये । पर साथ दही हमे 
षस बातका मी ध्यान रखना चाहिए कि वीसवीं शताब्दीके भारम्भ- 
मे शरपरेज राजनीतिन्न ओर श्रंगरेजी समाचारपत्र जर्मनीको नदीं, 
बिक फ्रान्सक्ो सारे ससारकी शान्तिका याध मानते ये । प्रन्स- 
के उपरान्त रंगरेजोंका सचसे वड़ा शत्रु रूस माना जाने लगा। 
यदी नही, वर्क रँगरेज साम्राउ्यवादी जरमनीको इस योग्य 
सममते थे फि उसके साथ मित्रता स्ापित की जाय। यदि इस 
कथनी सत्यताके प्रमाण हदे जार्यै, तो एक तषी शनेक भिलेगे । 
सेसिल रोडसने यह्‌ बात कई वार कष्टौ थी श्रौर पने अन्तिम 
कालके परमि भो यही लिा था। प्रेद न्रिटेनके परराष्ट्र्‌ विभाग 
श्नौर मोसकोके शँगरेल राजदूजतोमि जो पचर व्यव्हार हधा था, 
वष्ट भी इस वातका एक पुष्ट प्रमाण है । रस समय मोरोमें 
शरगरेज लोग जी जानसे जमं्नोका साय दे रदे थे श्नौर र तरसे 
प्रान्तक्षा विरोध करते ये । इसे श्रतिरिक्त लन्दनके नेक समा- 
चार पत्रों भौर विरोषत डेली मेलकी फाइलोमिं भौ इसफे अनेक 
प्रमाण भरे पडे ह । नमे लाड नाथडिफने फरन्सका घोर 
विरोध किया था च्रौर जर्मनीकौ प्रशसाके पुल वध दियेये। पर 
१९१४ के वादसे श्रव तक जो घटनार्दे हुई दै, उनसे यह जान 
पदता है कि मानों ब्रेट त्रिटेन चौर फ्रान्में कभी किसी प्रकारका 
विरोध या वैमनस्य था टी नदी । पर उसते केयल पन्द्रह वपे पले 
श्रगरेरजो रौर फान्ीसिरयोमिं इसी लिए युद्ध दता होता वच गया 
था करि उस्र समय फ्रान्स इतना वलवान्‌ नदीं था किर्भगरेजोरा 
सुकात्रला करके छ्रिकामे दपनिवेशो> सम्बन्धमे तपनी चाकार 
पूरी कर सकता } परेड च्रिटेन श्यौर रुखमें केवल इसी लिए युद्ध 
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-होता होता वच गया था छि जापानने ष्टी पहले रूस पर श्याक्र 
सण कर दिया था। भारत श्नौर मिखका इधर .थोडे दिना 
इति्टास पठनेसे यही सिद्ध होता है कि इन देशोमें प्रेद निटेनक 
मार्गमे जरमनीने नही, बल्कि रस नौर प्रान्सने कोटे वोये थे । 
सितम्बर १९१७ मे लीद्सर नगरमे व्याख्यान देते समय 
भि० एसक्िविथने कहा था कि हम लोग जमेनीका सैनिक बल इस 
लिए नष्ट करना चाहते हैँ कि उससे नये नये गदे खडे होते 
है । पर उसे नष्ट करे हम पुराने ठगकी शान्ति नहीं खापित 
करना चाहते । हम तो एक रेसी नई व्यवसा करना चाहते दै 
जिसमे घोटे शौर बडे खभी राष्ट्र खुखपू्वक रह सके भौर सखत- 
च्रतापूवंक अपनी उन्नति कर सके । म इस वार इतिहासमें पहले 
प्ल एक उन्च आआादशको कायं रूपमे परिणत करनेके लिए भागे 
बढ रहे है । इस अवसर पर अमेरिकन मी धकर हमारा दाथ 
दाया है, इसलिफ व यह्‌ केवल युरोपकी नीततिकी ्ी बात नदी 
गह गहै, वर्कि सारे ससारकी नीति्ी वातत हो गई है। भव 
तो हम सब्र लोग मिलकर एक पेमा सघ सखापित करगे जिसका 
' मुख्य श्चाधार न्याय सौर स्वतत्रता पर होगा । 
चाहे इस समय मि० एस्‌व्विथके इन विचारोके ययुसार इ 
भीकामनदोता ष्टा, पर फिर भी इसमे कोई सन्देद्‌ नदीं कि शीत्र 
ष्टी एक देस्रा समय श्रविगा जच छि सवको इन विचागेके श्रनुसार 
कायं करनेके लिए विवश्च होना पड़ेगा । अव वे दिनि गये जव कि 
योडे से बलवान्‌ मिलकर नि्यैलोके सम्बन्धमें मनमाना निय र 
लिया करते थे। भव तो लोर्गोकी भल खुल गई है चौर वे युरो 
पियनंको इस वाततम लिए तवश कर रहे दै कि युद्ध कालमें चाप 
गनि ्रपने ही सदसे जो बहुत बडी डी वाते कटी थी, नके 
्मनुसार काम मी कीजिये । 


३८१ युसेपिय्नोका भयु 


जय हम युरोपियनेके प्रमुलके प्रम पर भली भति विचार 
करते ह नौर सके पत्ते समर्थनमे पेशकी जानेनाली दलीलो षर 
गौर करते दै, तव यदी सिद्ध होता दै फि उनके सख्य भाधार वदी 
सिद्धान्त दै जिन सिद्धान्तोकी मित राष्ट्र भोर उनके साथी युद्ध- 
कालमे घोर निन्दा शिया करते थे । वे सव सिद्धान्त सैनिक वल 
श्रौर साम्राउ्य-लिप्साफे ही है । इन्दी सिद्धान्तोका प्रतिपादन करने 
के कारण सथ लोगोने मिलकर जमनी नाशक्रिया था, च्रौर 
अव वे लोग खय इन्हीं सिद्धान्तोके श्रलुसार श्राप काम कर रहे 
ह । जरमनीकी नीति धौर उनकी नीतिमे कोई विरोप श्यन्तर नदीं 
है । युरोषियन जातिं पने श्रापको श्रेष्ठ सममती हैँ भौर वल 
प्रयोग करके पनी सभ्यताको अपनेसे दुमैल जातियों पर लादने 
क्रा भ्रयत् फरतीर्दै । तीन दी बतं देमी हैँ जिनमेसे यदिएकभी 
बातत मान ली जाय, तयतो युरोपियनोङे प्रसुखका समर्थन हो 
सफता 2, मौर नटी तो चौर किसी प्रकार नदीं हो सकता । यातो 
युरोषियन लोग यह कदे कि ससरारके सुख भौर कस्याणएफै लिए 
हमारी सभ्यता इतनी वश्यक श्नौर श्रनिवायं ह कि उसकी र्ता 
शमर प्रचाररे लिण बल प्रयोग करना भी बुरा नहींदहै, यावे यह्‌ 
कंदे क श्रेष्ठ जातियों को इख वातका भधिकारहै कि वे श्रपनेसे 
छोटी जातियोको सूय ख्टे श्रथया कमसे कमर उनके भाग्यकी 
विधायक घनी रहे, श्रथवा वे यद्‌ कटे कि यदि लोगों री खतत्रता 
छीनकर छनरौ याडी वहत रेषिक चन्नतिकर दी जाय, तो उस 
स्वता हरणा प्रायश्चित्त हो जाता है । ववा पना भरसुख खापित 
करमेवाले युरोमियन सच्चे हृदयसे इन तीनो यातोमेसे एक भी षात्‌ 
कह सकते ह? यदिवे नहीं कद्‌ सकत, तो फिर उनङो पते 
भसुत्वका द्म भरना भी द्योद़ देना चादिण । 

क्या यष्‌ कमी युक्तियुक्त रौर सम्भवटै किएक भोरतो 
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होता होता बच गया था कि जापानने दी पहले रस पर चाक्र 
मण कर दिया था। भारत श्रौर मिखका इधर थोडे दिर्नौका 
इतिद्यास पठनेखे यदी सिद्ध होता है कि इने देशो प्रेद त्निदेनके 
मागम जसमनीने नही, बरिक खस भौर ्रान्सने कोटे वोये थे। 
सितम्बर १९१७ मे लीड्स नगरमे म्याख्यान देते समय 
मि० एसस्िवथने कहा था कि हम लोग जभेनीका सैनिऱ बल इस 
लिप नष्ट करना चाहते है कि उससे नये नये मगडे सदे ते 
है! पर उसे नष्ट करफे हम पुराने ठगकी शान्ति नहीं ापित 
करना चाहते । हम तो एक पेसी नई व्यवस्था करना चाहते है 
जिसमें छोटे श्लौर बडे सभी राष्ट्र उुखपूरवंक रह सके भौर सखत- 
चतापूरवक अपनी उन्नति कर सके । हम इस वार इतिहासे पहले 
पदक एक न्च श्रादशंरो काये रूपमे परिणत करनेके लिए भगे 
बट रहे है । इस श्रव्सर पर अमेरिकाने भी ्राकर हमारा हाथ 
्चैटाया है, इसलिए स्व यह्‌ केवल युरोपकी नीतिकी ही बात नदीं 
रह गई है, वरिकि सारे ससारकी नीतिकी वाति हो गई है। चव 
तो हम सव लोग मिलकर एक्‌ एेमा सध सापि शरेगे जिसका 
यख्य धार न्याय भौर स्वतत्नता पर होगा । 
चाहे इस समय मि० एसक्विथके इन वि चारोके अनुसार छव 
भी ङम नदोताष्टा, पर फिर भी इसमें कोई सन्देह नीं कि शीघ्र 
दी एक एेसा समय श्रवेगा जव क्रि सवको इन विचाभेके चनुसार 
कायं करनेके लिए विवश होना पड़्मा । अव वे दिन गये जयकि 
थोडे से वलवान्‌ मिलङर निवलोके सम्बन्धमें मनमाना निरय कर 
लिया करते थे ! धव तो लोगोकी शपे खुल गई है भौर बे युरो 
पियो रो इस वाते लिए विवश कर रहे है कि युद्ध-कालमे खाप 
लोगोनि श्मपने ही दसे जो वहत बडी बद्धी वाते कदी थी, नके 
श्ननुसार काम भी कीजिये । 


# 


३८१ युरोपियनोका प्रथु 


ज्व हम युरोपियनेरि परसुलके भ्रम पर भली भोति विचार 
फरते है घमौर उसके प्तक समथनमे पेशकी जानेवाली दल्लीलो पर 
गौर करते है, तव यदी सिद्ध होता है कि नके सुख्य श्राधार वदी 
सिद्धान्त है जिन सिद्धान्तोंकी भिच्र राष्ट्र छलौर उनके साथी युद्ध- 
कालमे घोर निन्दा किया करते ये । वे सव सिद्धान्त सैनिक वल 
श्नीर साम्राञ्य-लिप्साफे ही ह । इन्दी सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करने 
कै कारण सय लोगेनि मिलकर ज्मनीका नाश किया था, शौर 
श्रम वै लोग स्वय इन्हीं सिद्धान्तेकि धु्तार च्चाप काम कररहे 
है! ज्म॑नीकी नीति शौर उनकी नीतिमे कोई विरो श्वन्तर नहीं 
है । युरोपिवन जातिया पने आपको श्रेषठ समनी है धौर वल 
प्रयोग कर पनी सभ्यताको मपनेसे दुर्बल जातियों पर लाद्ने 
का प्रयत करती है | तोन ष्ठी षति देती है जिनमेसे यदिएकभी 
बातत मान जी जाय, तेत्रतो युरोपियनोङे प्रसुखफा समर्थनष्ो 
सकता दै, शौर नहीं तो श्रौर किसी प्रकार नहीं हो सकता । यातो 
युरोपियन लोग यह्‌ कदे कि ससारके सुख शरोर करथाणफे लिण 
हमारी सभ्यता इतनी ध्रावश्यक सौर ॥रनिवायं है कि उसरी रक्ता 
शौर प्रचार लिए बल प्रयोग करना मी बुरा नहीं, यावे यह्‌ 
कह फि श्रेष्ठ जातियोको इस वातका श्रधिकार दै फिवे अपनेसे 
छोटो जातियोको खूत्र खट अथवा कमसे कम इनके भाग्यकी 
मिधायक्‌ वनी रह, ्रथवा वे यद्‌ कषे कि यदि लोगोकी स्वतत्रता 
छीनकर घनकी थोडी बहुत फेदिक उन्नति कर दी जाय, तो उस 
स्वतन्रता हर्णका भ्रायश्चित्त हो जाता है । व्या भरपना भ्रमुल खापित 
केरमैवाले युरोपियन सच्चे हृद्यसे इन तीनों घातोममे एक मी बात 
कह खकते है? यदिवे नरं कह सकते, तो फिर उनको अपने 
भसुल्वका दम मरना मी होढ देना चादिए 1 
क्या यद कभी युक्तियुक्त चौर सखम्मवहै किएक भरतो 
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लोग गोरोके भ्मुत्व भौर श्रे्ठताके गीत गावं नौर दृ्तरी धरार 
जमैनीकी नीति शौर कार्यो निन्दा करे ? कदापि नहं । इन दोनो 
बा्तोमे तो तना ्ौ अन्तर रौर विरोध दै, जितना प्रकाश रौर 
अन्धकारमें । पर किर भी कैसे श्चाश्वयेकी वातै कि पने श्यापकों 
सवसे ध्रधिक सभ्य शौर श्रेष्ठ सममनेवाले लोग ये दोनों काम 
एक साथ ही करते हुए दिखाई देते हैँ । सैर, इस समयवे जो 
चाद सो कर ले, पर यष भी सम रखे कि समय बदल गया दै 
मौर सारा ससार उनका विरोधी शे रष्टा है। 


- ज 


